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संस्थापक--श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं गीताव्यास लोकसंग्रही श्री 
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& जयतु सा सदा श्रीपतेः प्रिया, नयतु शारदे श्रीपदे धियम्‌ । 
दिशतु agè भारतं क्रियां, सुक्कतिसंकुलं भारतं AN 
दश दिशासु जेगीयता तथा, ' कलिमळाहिना गीर्णवेभवान | 
जतिमदाऱायानाकुलान्‌ स्थिरान्‌, शरदुदाशयानाविछान्‌ यथा ॥ 

त्रिपथगापगा तापपापहा, घ्रतविधारिणी तारिणी स॒ते: । 

f सपदि सा गता ते दयाहुतां, सकलछोकगम्याश्व शोकहास || 
NN विषयवासना---व्यालकालिकां, मधुरमृतिकां देववन्दिताम्‌ । 

! अतिविळोक्य कि लाजता सती, ब्रजति जाइवी भूतलादधः ॥ 
- सुबनमङ्गलं सवशम्मंदं, निगमशारदं वर्मधार्मिकस्‌ | 
तव समुद्भवं वीक्ष्य निष्फला, वसति AF सुधा सदा ॥ 
सुजचतुष्टयी , संमितागमे, व्जलाम्बुधेस तारिका fl 
वरदजित्वरी जन्मिनां तथा, त्रिविधदुःखदावानळापहा || 
धवरुमन्द्रि स्थापितानधे सबळपण्डिते विश्ववन्दिततः | 
लसति विद्ययांनन्दसंयुता, वसतु मानसे राजनागरे ॥ 
विकटघण्टिका--पिष्ितान्गकान्‌, विगतचेतनान्‌ जन्युसञ्चयान्‌ | 


बहुसुधावृषा संमुषा शुचः, सरसया इशा: जीवयार्तितः ॥ 


परणतमान्यगी-¬=ताजनिं जनाः, स्मत सदूयतेः सद्गुणोचचयम्‌ | 
नमत माधवं नन्दनन्दुनं, कुरुनिकन्दनं भक्तवन्दितम ॥ 
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थ्री-छं लवित्रं हि भवदुमस्य 
वि-चारवेचितर्भरं सुवणम्‌ । 
द्याचा पृथिव्यारपि च्यशन्ुवानं 
deo गोज्रवनादिदृत्तम ॥ १॥ 


द-यादयं मोहकरालकालस्‌ ir 

, Š 
च-यं चमत्कारपरम्पराणास्‌ | i: 
रि-रंसुईसः . प्रिशील्यमान ; 


3555 


ज्-तापतप्तेविद्धामि semp u l f 
शोभायुक्त, संसारटक्ष को निश्चयपूर्वक छेदन करनेवाला, विचारों की विचित्रता A 
से भरा हुआ, सुन्दर वर्शनवाला अथवा उत्तम अक्षरयुक्त, आकाश वा स्वगं ओर प्रथिवी 
| मेँ सर्वत्र ब्याप्त होनेवाला, सब लोगों को प्रसन्न करनेवाला, पव॑तों, वनों का जिस में We 
3 समाचार है, जिस में दया की शिक्षा दी गई हे, जा माह का नाशक दे, वह अनेक चम- Be 
ॐ त्कारों का संग्रह, आत्मविचार में रमण करनेवाले इंसों-परमहशों-विद्वानों के द्वारा B 
| परिशीलित और तापत्रय से रक्षा करनेवाला जो “श्री विद्यानन्द्चरित ” ग्रन्थ हे, 

| 2 


3 Š उस की रचना करता हूँ । 


४4 4 कं के 


म ` वशंवदः-स्वामी रामानन्दः, व्याकरणाचार्यः š 
i तस्मात्‌ त्वमुरिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्‌ gesq राज्यं समृद्धम्‌ | 


d 
मयेवेते निहता; पूवमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌) + 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
ज्ञान बढे गुनवान्‌. की संगत ध्यान बढे तपसीसंग कीन्हे | 
| मोह बढे परिवार की संगत लोभ बढे धन में चित दीन्हे ॥ 
ॐ क्रोध बढे नर मूढ की संगत काम बढे तिय के संग कीन्हे | 
$ बुद्धि विवेक विचार बढें कवि दीन सुसज्जन संगत कीन्हे । i 
. अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसंतापहारिणे । x 
ॐ सच्चिदानन्दरूपाय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ * 


A) Nd by ue ७० a a, A 
š: A SANT `Y NP, Ñ ⁄ 
' UV “(su pehe ⁄ | 


y WAS ७०३७७ ७८५२७९० C AG; T RAND SANE ES Vv 
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वैदिकिधमोद्धारक, निखिलजोबजीवातु, आनन्दघन, ME- 
पुरुषोत्तम, त्रजचन्द्र श्रोकृष्णाख्य परतत्त्व को दिव्यवाणी श्रोमदू- 
भगवद्गोतामन्दाकिनी को प्राकृत जनों तक प्रवाहित करनेवाळे 
अभिनवभगोरथ, qo qo sto नि० gto do गीताव्यास जगदू- 
शुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री १०८ विद्यानन्द॒जी महाराज 
का जोवनबृत्तान्त गोतानुरागो प्रभुप्रमी महानुभाव श्री `° "``" `` 


svoga ३७%०% ७७७ 9०० ७ ७ ७ ७७% ७७७ ७७ ७ -r %७७ ७ १७००१ 900230909 


' की सेवा में सादर समर्पित 


--“गीताधमेमण्डल 
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@ 87). २ 
श्री १०८ स्वामी विद्यानन्दजी महाराज की स्वकीय संस्थाएँ 
जा कि जनताजनादन की सेवा कर रही हैं, उन के शुभ नाम तथा विवरण 
नीचे लिखे जाते हैं-- 


_  १- ओ गीतामन्दिर अहमदाबाद 
( क ) धमोथ ओषधालय ( ख ) साधुओं का भोजन 
( ग ) नित्य-कथा-उपदेश (€ ) रविवारभजनमण्डल्री 
( ङ ) पुस्तकालय 


सेवकों के सहयोग से इन का संचालन स्वामी श्री शिवानन्दूजी महाराज 


करते हैं । 
२-— श्री गीतामन्दिर बडोदा 
( क ) महात्माओं का भोजन ( ख ) मण्डलेश्वरों या महात्माओं का नित्यउपदे। । 


(ग) पुस्तकालय 
इन का संचालन स्वामी श्री आत्मानन्द्जी सेवकों के सहयेग से करते हैं। 


३--श्रो. गीतामन्दिर चाणोद-करनाली 


(क) संतों का भोजन ( ख ) गीतामन्दिरधमंशाला 
( ग ) गोताआरोग्यभवन ( घ ) गोशाला 

( ङ ) गरीबों का दवाखाना ( च ) भजनमण्डलो 

( छ ) पुस्तकालय | 


इंन का संचालन महंत श्री हरनारायणगिरिजो करते Š | 
४--गीताधमकायोलय और श्री गीतामन्दिर काशी 


( क ) 'गीताधम? मासिक पत्र. ( ख ) गीताधमंप्रन्थमाला 
. (ग) गोताधमब्लाकवक्सं . . ( घ) गोताधमंकागजनिमाणशाला 


( ङ ) गीतापुस्तकालय _ 
इन के संचालक श्री गोवद्धनभाई मंगलमाई पटेल हैं | 


. १-गीताधमंआफिस, सूलजीनिवास, माधवबाग बंबई 
- इस का संचालन सेठ छगनलाल नागरदास करते हैं; | 
'गुरुवारगीतामहिलामण्डली” की संचालिका सौ० श्री लक्ष्मी बहन Š | 
उपयुक्त संस्थाओं के साथ स्वामीजी का साक्षात संबन्ध तो है ही, इस के 
. अतिरिक्त अनेक आम नगरों के बहुतेरे आश्रमों, मन्दिरों, पाठशाला यो, सत्संग- 
` अणडलों क स्थापन और संचालन में भी साक्षात्‌ या परंपरया स्वामीजी का हाय रा है। 


& 
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संस्थापंक--श्रोमत्परमहंस परिन्राजकाचाय त्ह्मनिष्ठ लाकसंग्रहो गोताव्यास श्री १०८ जगंद्गुर 
श्रोमहामण्डलेश्‍वर स्वामो विद्यानन्दजी महाराज 


C PT, 


AAA === —°—"", 
qq ११ j जनवरी, फरवरी १६४६, काशी { अङ्क १-२ 


| 


9 


$ 4 $ 


C सदूगुरुङन्द्न 
रेशभजन में लीन हैं, गीता प्राणाधार । 
मायामय ,करते नहीं, .सांसारिक व्यवहार ॥ 
नारद ओर शुकदेव सम, जिन का शुभ आचार । 
एकरस आनन्द रूप का, करते नित्य विचार ॥ 
सद्गुरु विद्यानन्द के, अगणित गीताधाम हैं। 
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श्री गोतादेव्यष्टकम 


उपेन्द्रवक्त्राब्जरसस्वरूपां नमामि गीतां जगदतिहन्त्रीम। 
मुनीन्द्रहन्देरभिनन्य पीतां नमामि गीतां भगवत्मगीताम्‌ ॥ १ ॥ 
कल्याणकामेः पुरु पठ्यमानां भावोद्भवध्व॑सविधो नदीष्णाम्‌ । 
बंशोवशोकाररवस्वरूपां गीतां झुपूतां शिरसा नमामि॥ l 
गोतां विवस्वन्तमुवाच शौरिः सोऽपि प्रमेदान्मनवे व्यतारीत्‌ । 
मनुजेतुःपावननीतिकतो दिदेश. चेच्वाकब आद्रेण ॥ ३॥ 
संसारसुद्धतुमना महामनाः श्रीकृष्ण आनन्दनिधिः परेश्वरः। 
मेहान्धबुद्धि परिलक्त्य संयुगे प्रोचे त्विमामजुनमजुेनान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तामेब पारम्परिकां गताय संसारलछेकोद्धतिमानसाय । 
हिमालयोत्तङ्गविरश्रराय योग्याय गीतां दयया प्रदाय॥ wd 


प्रोवाच गत्वा जगति प्रचारं विधेहि मत्वा मम सन्निदेशस्‌ । 
गेतीं हि मूतिं कुरु सद्य तस्याः स्थले स्थळे भूषितभव्यरूपस्‌ ॥ ६ l! 
तथेत्युरीकृत्य च चारु “विद्यानन्दो” यतोन्द्रः कृतवान विशालम्‌ 
सुमन्दिरं गुर्णरदेशजेऽहमदादिवादान्तपदे — प्रसिद्धे ॥ ७॥ 


बटोद्रोदारविकासजुष्टं ` रेवास्थकरनालिकृतप्रतिष्ठय । 
gei व्यवस्थ ह्करोत्त गीतासुमन्दिरं मन्दरमन्द्कारि dc ll 


रामानन्दपरिब्राजा ब्यरचि स्पष्ठमष्टकम्‌ | 
यः काऽपि प्रपठेद भक्त्या यथेष्टं लभते भ्र वस्‌ dll 
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: अखिल ब्रह्माण्डनायक श्री,कृष्णप्रशु की असीम कृपा से आज हम “War 
धम? का नववर्षीय विशषाङ्क कृपाळु पाठकों की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। 
विशेषाङ्क को पिछले वर्षों की अपेक्षा स्ोङ्गसुन्द्र, भव्य आकारप्रकारपूण 
बनाने में अधिक प्रयत्न किया है, इस बात को सामने पहुँचने पर विशेषाङ्क 
पाठकों के आगे स्वयं सिद्ध कर देगा! फिर भी साधनसामग्री के नियन्त्रण, 
दुळभता, अभाव और विकट अडचनभरे इस दुष्काल में हम पूरी सफल्ता न 
पा सके होंगे। हम ने तो प्रभुसेवा या गुरुसेवा के इस पुनीत काय को निष्कामभाव 
से पूरा करने में अथक पुरुषार्थ कर जनता जनादन को सेवा की चेष्टा की है | 

विशेषाङ्क के अन्तरङ्ग स्वरूप को देखकर संभवतः पाठकों को क्रमभङ्गता 
महसूस हो, क्योंकि पाँच गीतागौरवाङ्कों के बाद दो वष से 'अध्यासरामायणाङ्क 
प्रकाशित हो रहे थे, जा अभी अपूर्ण हें । हमें और पाठकों को यह अन्थपूर्ति 
करना ही रुचिकर था। किंतु हमारे इन सब कार्यो के प्रेरक, श्रीमत्परमहंस 
परित्राजकाचायं ब्रह्मनिष्ठ लोकसंग्रहो गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामण्ड- 
लेश्‍वर स्वामी शी विद्यानन्द्जी !महाराज ने अपनी जीवनयात्रा में विशेषक्रान्ति 
करके, प्रभु की आज्ञा से अखिल भारत में जिस गीताम्रचारकाये का उपक्रम किया 
था, उन के सफल ओर अभिनव प्रचार का वह क्रम पचीस वर्षा' से चला आ रहा 
था। शुजरातप्रान्त की श्रद्धालु जनता ने समग्र देश के प्रतिनिधिरूप से इसी 
वषे पूज्य स्वामीजी महाराज के इस पचीसवर्षीय गीताप्रचारोपलक्ष में अहमदाबाद 
नगर में एक अभूतपूर्व गीतारजतजयन्तीमहोंत्सव मनाया था। पचीस वर्षो 
की पबपूर्ति के इन सत्कार्यो' की आलोचना से मुग्ध होकर महोत्सव में पधारे हुए बड़े 
बड़े संत महात्मा, विशिष्ट विद्वान्‌, धनी मानी सभी की उत्कण्ठा स्वामीजी के समग्र 
जीवन को जानने की ES | 

एवं भारतवासी और अफ्रीकादिग्रवासी श्रद्धा भकजनो' की यह माँग तो 
बहुत दिनों से जोर पकड़ती जा रही थी कि अदूसुततपस्वी, यथाथ गीताव्यास, 
सदीक प्रवचनकतो सद्गुरु स्वामी विद्यानन्दजी केजीवनचरित से हमें शीघ्र परिचित 
कराया जाय । इन कारणों से विवश होकर स्वामीजी के जीवनचरित क्रो विशे“ 
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( १० ) 
घाङ्क रूप से प्रकाश में लाने का उद्योग किया गया है। अतः रजतजयन्ती के अवे- 
सर द्वारा क्रमग्राप्त श्री सद्गुरुगाथा' के प्रकाशन से 'अध्यात्मरामायणाङ्क' प्रकाशन 
का क्रमभङ्ग न मानना चाहिए, वह स्वामीजी की प्रवचनधारा का एक अङ्ग Š] 
अब आगे 'अध्यात्मरामायण' प्रकाशन का ही अवसर आ रहा Ë । 
महात्माओं की जीवनधटनाएँ अनन्त और निराली होती हैं, उसी तरह 
feras स्वामीजी की जीवनघटनाओं का भी पारावार पाना कठिन Š | विशेष चेष्टा 
करने पर भी ऐसी कुछ ही बातों का संकलन यहाँ किया जा सका है। पर वे ही 
अधिकारी गुरुप्रेमियों व गीताभक्तों के लिए पर्याप्त संताषप्रद व उपकारक Bi, ऐसी 
आशा है। अभी यह प्रथमप्रयास है, इस में यथावकाश परिवर्धन, परिमाजेन, 
अग्रेवघंन हाता ही रहेगा, जिस के लिए सभी पाठक अपनी संमति, आलोचना 
भेजने की कृपा करेंगे | 
समय को देखते हुए ऐसा विशेषाङक निकालना असंभवप्राय है, क्योंकि पॉच 
रुपया चंदे में से डेढ रुपया जिल्द का, एवं मासिक वाषिक अङ्घों के लिए करीब 
आठ आना पोस्टेज, पेकिंग का काट देने पर कुल तीन रुपये में साधारण ओर 
विशेष अङ्क पाठकों को मिलते हैं। इस क्षति की पूति स्वामीजी महाराज के कम- 
पडल की कुछ प्रसादी तथा संमान्य सद्शृहर्थों की विविध सहायता से हो 
जाने की संभावना पर, यह साहसभरा काय जैसा कुछ. बन पड़ा, प्रझुप्रेमी और 
गुरुभक्तों की सेवा में अपित किया Š | आशा है कि सहृदय उदार सज्जन ' गीता- 
धस? का यह भार प्रचार आदि के द्वारा हल्का करने को चेष्टा करेंगे। 
जिन महाजुभावों ने हमें महत्त्व की सहायता पहुँचाकर विशेषाङ्कप्रका- 
शन में हाथ बटाया, उन में सब से पहले महानुभाव “श्री भालानाथदत्त एंड संस ? 
सुप्रसिद्ध कागजव्यवसायी और उन की काशीशाखा के कायंकतांगण प्रमुख È | 
“सति कुड्ये चित्रम्‌? के अनुसार ये कागज की व्यवस्था न करते तो इस समय 
यह प्रकाशन न BT सकता | इन्हीं के समान “ गोताधमंशाखा बंबई” के संचालक सेठ 
छगनलाल नागरदास आटपेपर भेजने का प्रबन्ध.न करते ता भी यह अङ्क दर्शनीय 
न बनता, इस में सरसता लाने का श्रेय उक्त सेठजी को BI इस सहृदयतापूरण तत्परता 
के लिए गीतामाता इन्हें चिरायु, सुख, समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी कामना है | 
पूज्यचरण, शाखत्रती, वेदमूर्ति श्री १०८ स्वामी रामानन्दजी महाराज 
संन्यासिसम्राटू के लेखभ्रम के लिए हम छोटे मुख से कैसे धन्यवाद दे सकते हे ९ 
उन के प्रभावपूण झपाकदाच और निरीक्षण, H ही.इमारे qa mt चल रहे Š 


( ११ ) 


तब हम उन के लिए कृतज्ञता प्रकट करने में अपने को असमथ पाते Š । इस के 
अतिरिक्त पण्डित श्रो चिरंजीव मनोहरलाल शास्त्री तो धन्यवादभाजन हैं हो. 
जिन्होंने हिंदोभाषा में इस अङ्क का तत्परता के साथ संपादन किया । एवं ज्ञान- 
वयोवृद्ध, गीतागुरुभक्तिपरायण श्रीमान्‌ मणिभाई जसभाई देसाई ने गुजराती भाषा 
सें आवानुवाद करके जा इस की महती सेवा की है, उन के तथा गुजरातोसंपादक, 
हरिभक्त श्री भोखाभाई देसाई के भो हम अत्यन्त आभारी हैं | इसी प्रकार दिनरात 
एक कर यथासमय प्रकाशित करने के लिए अक्षरयाजक do श्री शिवखेलावन प्रश्नति 
तथा सभी प्रेसकमचारियों ने परिश्रम द्वारा हमें उपकृत किया है। इन के सुख 
चेन के लिए हम प्रभु से प्राथना करते है | 

ऐसी ही शुभ कामना और कृतज्ञता हम अपने उन निष्कामप्रेमी सहायक 
ओर अनुग्रहकां के प्रति प्रकट करते हैं, जिन में अनेक देश और विदेशों में पचासों 
गीताधमशाखाओं का संचालन तथा प्रचार करते हुए, गीतापति के अमूल्य सेवक 
हा रहे हैं। क्योंकि गीताधम की सेवा प्रभु की ही सेवा है । 


विनम्र निवेदक-- 
व्यवस्थापक, 
गीताधम कार्यालय, काशी | 


अपेक्षन्ते च न स्नेह न पात्रं न दशान्तरम्‌ । 
RC सदालोाकहिते सक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः U 
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नम ऋषिभ्यः पूवेजेभ्य पथिकृदुन्यः ` 


( ऋग्वेद १० । १४। १५; अथववेद १८ । २।२ ) 


॥ IERTA ॥ 


-—. dq Ie ep 


नित्याऽपि प्रथिता लोके या श्रीसदुगुरुगाथया | 

तां “वन्दे मातरं’ “गीता विद्यानन्दवियूतिदास्‌ I! 
जा व्यतीत हो गया, उस के लिए मनुष्य अधिक चिन्ता नहीं करता, जा 
वर्तमान हे वह भी उपयाग या उपभोग में आ रहा हे, इसलिए इस के प्रति भी 
मानवहृद्य इतना व्यम्न नहीं हे। हा, उसे चिन्ता भविष्य की हे। मनुष्य के 
प्रायः सभी व्यापार भविष्य को उज्वल, उपयुक्त और सुखपूर बनाने के लिए हो 
` रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अतीत को वतमान की जगह नहीं बैठा सकता, न उसे 
भविष्य की गद्दी पर आसीन कर सकता है, पर गत घटनाओं से शिक्षा ग्रहण 
करके भावी जीवन को निष्कण्टक अवश्य बना सकता है। यानी बीती हुई बातों, . 
घटनाओं से उपदेश प्रण करनेवाला, फिर उन्हीं भूलों की पुनरावत्ति के चक्र में 

अपने आप को फंसने से वचा लेने के उपाय साच निकाल सकता Š | 
m पूवकाल में कब, कया, क्यों ओर केसे हुआ १ यानी केसी कैसी घटना 
हो चुकी, इसे 'इतिहास” ही बता सकता है। विशिष्ट पुरुषों के कतेव्यों के संसि- 
लित वर्णन ST इतिहास कहा जाता है, उन पूर्वेपुरुषों में किसी एक का वणन 
जिस में किया जाय, उस ग्रन्थ को 'जीवनचरित? कहते हैं। जा जाति अपने 
महापुरुषों का आदर करती है, जा उन के जीवनवत्तान्त की शिक्षाज्याति को हाथ 
में लेकर चलती हे, उसे विध्नगत में गिरने का भय नहीं रहता। राम, कृष्ण, 
बुद्ध, शंकर, प्रताप तथा शिवाजी प्रश्‍ति विभूतियाँ आज हमारे बीच में नहीं है, 

पर उन के उदार चरितों से ग्रथित मन्थ ही हमारा पैथप्रदशेन कर रहे हैं | 


“महापुरुषों की कृति समाज के सामने आनी चाहिए, इस से जनता का 


. लाभ होगा, “Gra श्रेष्ठ” के अनुसार लोग उन के उपदेशों को अपने 
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इस भावना से प्रेरित होकर मेरा विचार स्वामी श्री विद्यानन्दजी के जोवन- 
चरित्र - के विषय में 'स्वान्तःसुखाय? कुछ लिखने का था। स्वामीजी 'यदू यद्‌ 
विभूतिमत्सत्त्वम' के अनुसार देवीगुणसंपन्न महापुरुष हैं, उन्होंने गीताप्रचारप्रसार 
द्वारा लोगों का बड़ा उपकार किया हे। इस से मेरी इच्छा उन का जीवनचरित लिखने 
की ES | दूसरी बात यह है कि मै बाल्यावस्था से हो स्वामोजी को जानता हूँ, जब ये 
कनखल ( हरिद्वार ) के श्री महानिवांणवेदविद्यालय में पढ़ते थे, उसी समय इन में 
उदीयमान चमत्कारों को देखकर दर्शक चकित हुआ करते थे। ये छुट्टियों के समय 
अपने साथी विद्यार्थियों से बातें न करते हुए गङ्गातट पर ध्यान लगाकर बैठ जाते 
थे, अपना पाठ जल्दी याद कर लेते थे, उस समय के सभो विद्यार्थियों में खड़े 
होकर वक्तता देने के अभ्यास की कक्षा में आप सवंप्रथम रहते थे। कुछ दिन बाद 
आप अध्ययन छोड़कर हिमालय की ओर चले गये थे । 

तब से लेकर आज तक इन में दैवी गुणों का चमत्कार बढता ही गया। 
इन के विषय में में जितना जानता हूँ उतना जाननेवाले कोई ओर होंगे ता वे कम 
ही होंगे! पाठकवर्ग स्वामीजी के विषय में मेरे कथन को अत्युक्तिपूण न सममें। 
आज देश का बहुत बड़ा जनवग जिस के उपदेशों से लाभान्वित हाने के लिए 
उत्तावला ह्या रहा दै, वह अवश्य ही ° यदू यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वं... ........... MÀ TO 


तेजोंऽशसम्भवम्‌? का उदाहरण है। इसो लिए ता जगत्‌ “ चमत्कार को नम- «४. 
स्कार? कर र्दा है। इन्होंने गोता का बहुत बड़ा प्रचार किया दै, इस सद्चुष्ठान ^ 
की सिद्धि में इन का तपोबल सहायक रहा, जो प्रसुक्रपा से शताब्द्यां बाद किसी 
किसी भाग्यशाली को प्राप्त दाता है। स्वामीजी के गीताप्रचारकाये ने मुझे जनता ! 


जनादन के समक्ष इन का सुचरित उपस्थित करने को प्रेरित किया । 

इस के अतिरिक्त यह. भी बात है कि में सन्‌ १९४५ में अहमदाबाद में ET 
वाले ' श्री गीतारजतजयन्तीमद्देत्सव ! के समारोह से १५:२० दिन पहले हो वहाँ 
पहुँच गया था। मैंने महोत्सव के आरम्भ से लेकर समाप्ति पयन्त वहाँ को रचना, 
` व्यवहार, जनधारणा, जनसमूह, जनश्रड्ामक्ति, प्रबन्ध ओर साहाय्य STEM का 
सूक्ष्मेक्ञया खूब निरीक्षण किया । मैंने वहाँ स्वामोजी की शक्ति का परिचय पाया | 
महीनों का समारोह, नितनई बढतो हुई भीड़, ओर आगन्तुक महात्मा तथा जनता 
की उपस्थिति के भारी समारोह में भी स्वामीजी को कभी थका हुआ नहीं देखा, 


डर | ` वे सारे काम अपनी निगरानी में खुद कराते थे। एक एक तथा जरा जरा सो 
^ बात से वे परिचित थे, वे कभी किसो पर नाराज होते नहीं देखे गये, न उन्होंने 
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किसी के प्रश्नों को टाला, सब से हसकर बोलते थे ओर सब के आराम की 
चिन्ता रखते थे। समय युद्ध का था, चीजें नहीं मिलती थीं, पर स्वामीजी के समक्ष 
किसी वस्तु की कमो नहीं थी । यह सब चमत्कृति उन के तपोबल की थी | 
स्वामीजी ने “ विश्वव्यापिनी युद्वाऽऽपत्ति तथा देशनेताओं का बन्धन शीघ्र 
दूर हा जाय” इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जे पचीस लाख गीतापारायण (जा 
संख्या में अधिक ST गये थे ) तथा यज्ञों का अनुष्ठान कराया था, प्रजा को उन का 
शीघ्र ही शुभ फल मिला | अथोत्‌ युद्ध बन्द हें गया और देशनेता बाहर आ गये d 
उक्त सफल प्रयोगों के कतो स्वामीजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए में 
कुछ लिखना चाहता था | 
इसो समय मुक से स्वामीजी महाराज e शिष्यों ने कहा कि आप 
स्वामीजी के जोबनचरित के साथ उन के गीताप्रचार, तथा उस से जनता पर क्या 
प्रभाव पड़ा, कितना लाभ हुआ, लोगों को धार्मिक प्रबृत्ति कहाँ तक जागृत हुई और 
गोता को राष्ट्रीयम्रन्थ के रूप में जनता ने कहाँ तक अपनाया, इत्यादि वृत्तान्तयुक्त 
इतिहास लिखिये । उपयु क्त कथन का समथन करते हुए “ गीताधर्ममण्डल ? के 
सदस्यों ने भी कहा कि आप स्वामीजी के पुराने साथी हें, साथ ही आप ने स्वा- 
सीजी के प्रचार, प्रभाव एवं लाभ आदि का अनुभव किया है, आप स्वामीजी 
के विषय की इन बातों को ठीक लिख सकगे। इस कथन का अनुमोदन स्वामीजी. 
के संगी संत महंतमण्डल ने भो किया । 
तद्नुसार में ने इस “श्री सद्गुरुगाथा ^ यानी ° स्वामी श्री विद्यानन्दजी महा- 
राज का जीवनवृत्तान्त? नामक ग्रन्थ को कनखल (हरिद्वार ) के गङ्गातट: पर 
बैठकर लिखा है । इस में उल्लिखित कुछ प्रसंग तो मैं ने स्वयं देखे हैं, कुछ बाते 
' गृहस्थ भक्तजनों से मालूम हुई हें और कुछ विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों से 
जानी गई EI इस प्रसंग में 'गीताधमकायोलय? के व्यवस्थापक का संग्रह . 
( फाइल, wem, चित्र आदि ) ग्रन्थ के लिए अमूल्य सामग्री साबित हुआ। 
एवं बडादानिवासो श्री मणिभाई जसभाई देसाई के दिमागी नोटों तथा यादगारी से 
भो बड़ी सहायता मिली है। 
x प्रभुकपा ओर भक्तजनों के सोभाग्य से इस जीवनचरित्र के नायक श्री 
स्वामीजो महाराज का भौतिक विग्रह आज हमारे समक्ष सानन्द विद्यमान दै, यही 
नहीं, वे अब भो पूववत्‌ अनवरत प्रभु की वाणी गीता का संदेश घर घर पहुँचा रहे 
E. Ë | अतः इस ग्रन्थ के: लिए अधिक सामग्री हस्तगत दने को इच्छा से मैं ने श्री 
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स्वाभोजी से भो अनेक बातें qe । पहले ता वे चाहते ही नहीं थे कि उन के विषय 
में कुछ लिखा जाय। पर जब मेरा व सत्संगियों का अधिक आग्रह देखा ता कहा 
कि “आप से प्रभु को ऐसा ही कराना मंजूर है ता ठोक है, कोजिये।” मेरे पूछने 
पर वे यह तो पूणरीत्या कह देते थे कि ' में ने अमुक स्थान में जाकर इतने दिन 
इस प्रकार गीताप्रचार किया? पर यह नहीं बताना चाहते थे कि वहाँ की जनता 
प्रचार से कितनी प्रभावित हुई तथा उन लोगों ने उन का कैसां सत्कार संमान किया । 


स्वामीजो ने अपने जीवन में तो घर घर गीताज्ञान की ज्योति जगाई हो, पर 
अपने बाद भी अहमदाबाद, बड़ोदा, करनाली, जूनागढ आदि स्थानों में विशाल 
गीतामन्दिर स्थापित करके सदा के लिए गीताप्रचार के केन्द्र स्थापित कर दिये। 
श्री काशीक्षेत्र में भी गीतामन्दिर बनाने के लिए जगह ले ली गई, जहाँ भव्य गीता- 
भन्दिरनिमोण की तैयारी हो रही है। जब कि यह ग्रन्थ छपने में कुछ हो बाको रह 
गया था और में “उत्पन्ना एकादशी? के दिन यह भूमिका लिख रहा था, तो मुझे 
नागपुर के कुछ भक्तजनों से सूचना मिली कि “नागपुर में कई लक्ष रुपया व्यय 
करके एक विशाल गीतामन्दिर निमोण कराया जायगा, इस के लिए म्युनिसिपल- 
बोड ने लाखों की भूमि अमूल्य दे दी है। गीताजयन्ती ( मागशीष झुक एकादशी ) 
के शुभ दिन मन्दिर का शिलान्यास होगा। यह सब काय स्वामी श्री विद्यानन्द- 
जी महाराज की आज्ञा से शुरुप्रीत्यथ हो रहा है P 


श्री स्वामोजी आचाय हैं, वे अपने सामने जिस कायं को कर रहे हैं, बाद š 
भी वह ऐसा ही हाता रहे; इसी लिए ये मन्दिर, प्रेस, पत्र, ग्रन्थ प्रश्नति के आयाजन 
किये गये हैं । 


इस ग्रन्थ में स्वामीजी के सभी प्राचोन उपदेशों का समावेश करने का विचार 
था, पर वे सब ग्रन्थकलेवरबृद्धिमिया संक्षेप में लिखे गये EI इच्छा न रहते हुए 
भी बहुत से उपदेश छोड़ दिये गये हैं। परिस्थिति अनुकूल रही तो कभी उन का 
स्वतन्त्र प्रकाशन किया जायगा | स्वामीजी के उपदेश सामयिक एवं सवहितकर तो 
होते ही हैं, साथ ही एक यह बड़ी विशेषता रहती है कि उन में किसो संप्रदाय का 
खण्डन नहीं रहता । हैं ता स्वामीजी वैदिक सनातनी संन्यासी, पर व्यवहारदशा ' 
में वे सब के या सब उन के प्रतीत होते Ë | 


इस म्रन्थ में जन्मवृत्तान्त, quura, गीताप्रचार, सामयिक उपदेश, उन का 
प्रभाव और महासंस्थान ( मन्दिरादि ) निमोण प्रश्चति विषयों का प्रतिपादन किया 
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गया है। बहुत से समारोइ-समारम्म छोड़ दिये गये हैं; जो लिखे हैं वे भी 
संक्षेप से ही। 
पाठकों को इस ग्रन्थ के पढने से दो बातें विशेषतः प्रतीत होंगी, पहली यह 
कि एक विरक्त संन्यासी, धार्मिक जगत्‌ में कितनी बड़ी क्रान्ति मचा सकता है, ओर 
दूसरी यह कि श्रीमद्भगवद्गीता को ऐसी लोकप्रिय करने में कितना कठिन, अथच 
सफलप्रयास किया गया है। श्री स्वामीजी देश की विभूति हैं, सब के गौरवास्पद Š | 
अत एव उन के सब काम जनता जनादंन के प्रीत्यथ होते हें । इसी से वे अपनी 
सफलता पर कभी गवे नही करते । कोई उन की कामयाबी प्रकट करे तो कह दिया 
करते हैं कि यह ते प्रभु की महिमा है, वह अपनी वाणी को जनताजनादुन के 
रूप में स्वयं महत्त्व दे रहे हैं P 
सञ्जनो | किसी महापुरुष के विषय में कुछ लिखकर यह समक लेना कि 
मैं उन का पूर्ण परिचय दे चुका; अपनी योग्यता को न समझना RI महापुरुषों 
को महिमा सागर सी दुर्गम व दुर्बोध देती है। वह अहपाशयों के जलाशय में 
नहीं आ सकती। इस अवसर पर मेरी भी यही स्थिति है | यह में अवश्य कहूँगा कि 
मेरी जगह और कोई लेखक होता तो स्वामीजी के जीवनचरित्र पर अच्छा 
प्रकाशः डाल सकता। स्वामीजी के प्रचारविषय और संमानसंबन्धी बहुत से 
अपूर्व, अद्भुत, परमशोभन एवं प्रभावोत्पादक प्रसंग मैंने स्वयं देखे हैं। उन का 
असर और उस समय का दृश्य जा आज भी gag मेरी दृष्टि के सामने उपस्थित है, 
उस के प्रकट करने की सामथ्यं लेखनी में नहीं दै, न तद्विषयक शब्दों को मस्तिष्क 
सोच ही सकता है। 
इस ग्रन्थ में जो शिक्षाप्रद सामग्री है, वह श्री स्वामीजी के उपदेश को 
महिमा दै, और जो ब्रुटियाँ रह गई हैं वह मेरी अनभिज्ञता का फल हैं। 
फिर भी-- 
एष स्यामहमल्पबु ्विविभवोऽप्येकोऽपि कोऽपि भर वम्‌ | 
मध्ये भक्तजनस्य यत्कृतिरियं न स्यादवज्ञास्पदस्‌ ॥ 
किंविद्याः सरघाः किसुञ्ञ्वलङुलाः किं पौरुषं के गुणाः । 
तत्कि मुन्दरमादरेण रसिकेनों पीयते तन्मधु ॥ 
ER ET है कि में एक अल्पबुदि भोर तुच्छ व्यक्ति होऊ, तो भी आशा दे 
र को इस कृति की उपेक्षा न होगी, क्‍योंकि ( तुच्छ) मधुमक्षिका में 
er की विदया i ! cd तुए” EET ER GR cio RE: RS हे:१,००अओर फोन से शुरण * ? 


( १७ ) 

तिस पर भी उस के द्वारा संग्रहीत, स्वाभाविक मधुर मधु का क्या रसिकजन आदरपूर्वक 
आस्वादन नहीं करते ? करते ही हैं। 

इस न्याय से “तपस्वीसहात्मा परमपूज्य लोाकसंग्रही गीताव्यास जगदगुरु ` 
मद्दामण्डलेशवर श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय स्वामी श्री 
११०८ युक्त विद्यानन्द्जी महाराज संन्यासी के विषय में संग्रहीत, गीताज्ञानप्रवण 
“श्री सद्युरुगाथा” नामक अन्थ को भावुक जन श्रद्धा से अवश्य अपनायेंगे। 
संभ्रहकतो या लेखक कोन है? कैसी योग्यता है? इस पर कुछ भी ध्यान न 
देंगे। क्योंकि मोहनभाग ( हळुवा ) चाहे सोने की थाली में रखा जाय, चाहे 
Wer पर, तो भी वह समान तुष्टि पुष्टि यानी क्षुधानिवृत्ति कर देता Š | जैसे 
अनादिकाल से संचित सूयं से न हटनेवाळे गुहान्धकार को प्रदीप नष्ट कर देता 
है, उसी तरह कभी कभी साधारणजनकृत कायें सी लोकोपयोगी सिद्ध हो जाते 
हैं। यही स्थिति इस शारीर ( लेखक) की है। अस्तु, फिर यह भो तो है कि-- 

इष्टं किमपि लोकेऽस्मिन्‌ न निर्दोषं न निश णम्‌। 


आहणुध्वमतो दोषान्‌. विद्ठणुध्व गुणान्‌ बुधा! | 

गोताधमेपाठक ध्यान देकर इस मन्थ के तत्तत्‌ प्रसंगों में उल्लिखित 
स्वामीजी के सदुपदेशों से लाभ उठाते हुए यह जानने का यत्न करेंगे कि एक विरक्त 
संन्यासी ने “श्रीमदभगवद्गोता? का प्रचार करके जनता को मोहनिद्रा से जागृत 
करने का कितना स्तुत्य उद्योग किया Š | अस्तु, | 

इस ग्रन्थ सें स्वामीजी का जन्म से,लेकर काशीपुरी में गीतामन्दिरस्थान 
छेने तक का जीवनबृत्तान्त लिखा गया है। लगभग अद्धंशताब्दी ( पचास 
वर्षो' ) में जा सी परोपकारपूण कायं स्वामीजी के पावन शरीर से गीतापति 
प्रभु ने कराये हैं, उन का संक्षिप्त दिग्दशन इस ग्रन्थ में कराने का यत्न किया गया 
$! इस उद्योग में लेखक कहाँ तक सफल हो सका है, इसे पाठक ही 
जान सकेंगे | | ; x 

अनवरत गीताप्रचार के कारण श्री स्वामोजी इतने लोकप्रिय हो गये हैं कि 
बड़े बड़े महात्मा, आचाय; भण्डलेश्वर, संत, महंत, पण्डित तथा अनेकों सदूभक्त 
उन के कार्यों के प्रति बहुत ही प्रसन्नता तथा श्रद्धा रखते हैं। स्वामीजी के अमोघ 
प्रभाव से हजारों लाखों सद्गृहस्थ नर नारियों के'जीवन की तो कायापलट ही हो 
गई है। ऐसे सभी महालुभावों से स्वामीजी के बारे में अपनी अपनी शुभ संम- 
तियाँ तथा अनुभव प्रकत 'सदूगुरुगाथा' में प्रकाशनाथ भेजने को प्राथना की गई थी | 
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( << ) 
अनेक सज्जनों ने इस के अनुसार अपनी शुभ संमतियाँ भेजने की कृपा की, जिन का 
बहुत बड़ा महत्त्व है। परंतु कागज प्रश्नति की अनुपलब्धि से स्थानसंकोच के 
कारण उन सब को ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया जा सका । इस विषय में ऐसे सब 
सज्जनों से क्षमायाचना ही की जाती है। अच्छो समय आने पर यह सामग्री 
आगे चलकर अवश्य प्रकाश में आयेगी । 

'गीताधरमे' के संपादक श्री चिरंजीवळाल शास्री 'त्रजवासी” ने लिखने एवं 
प्रफसंशोघन में हाथ न बढाया होता तो यह ग्रन्थ इतनी जल्दी तथा ऐसे रूप d 
पाठकों को न मिल सकता । एवं इस ग्रन्थ के लिए क्रमशः घटनाओं का विवरण 
देने और इसे सर्वोज्गसुन्दर रूप में ठीक समय पर ( आजकल के समय अनेक 
दिक्कतें उठाकर भी ) प्रकाशित करने में गीताधमंकायोलय के व्यवस्थापक श्री 
गोवर्थनमाई मंगलभाई पटेल ने भी अथक परिश्रम किया है। इस विषय में ये 
लोग परमभेय के भागी हैं । 


स्वामीजी का गीताप्रचांरकाय धारांब्ांहिकरूप से आज भी प्रवाहित BI 
रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। अतः उन कां “जीवनचरित ' वृत्तान्त 
यही ( काशी में ही, अभो ही ) समाप्त नहीं हा जाता प्रभुकुपा से यह ग्रन्थ उन 
के अब तक के कार्यों का प्रथम खण्ड होगा । क्योंकि प्रभु को अभी स्वामीजी के 
शारीर से अपनी निजवाणी गीता के प्रचार का और भी काम लेना है, ऐसी यागज्ञ 
चिज्ञों की विज्ञप्ति है । अब इस के अगले खण्ड को कोई भाग्यवान्‌ ही लिखेगा, हम 
ता इस भांग को लिखकर अपने अहदाभाग्य मानते Bp क्योंकि संतचरितचचो 
करनी, तत्रापि जगह जगह गीताविज्ञानालोचन करना और महात्माओं के 
उपदेशों पर मनन करना; यह किसो के लिए भी क्या कम सोभाग्य की बात है ९ 
अन्त में में अपने लिए महाकवि भ्रवभूति के शब्दों में यह कह देना चाहता हूँ 


“उत्पत्स्यते च मम कोऽपि समानधमो कालो हयय॑ निरवघिविपुला च पृथ्वी P 
[ रणामन्तस्तमाहारी साधुरेव न भास्करः । ] 
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ALA 
स्वामीजी महाराज की कुण्डली 
— 9880 
Rema ओ स्रगुसंहिता के अन्तगत प्रश्‍नलग्न द्वारा स्वामी श्री विद्या- 


नन्दूजी को यह जन्मकुण्डली सिद्ध हुई है, जो शुक्रश्रगुसंवादरूप फलादेश को 
संक्षिप्त करके यहाँ प्रकाशित की जाती है : : 


सिद्धश्रोमदनेकगुणगणेकधाम जगतीतलैकविश्राम समाराधितः 
सीताराम श्रीमद्विद्यानन्दर्वामिनास्‌ 


शुक्र उवाच-वद नाथ दयासिन्धो प्रश्‍नलग्नं शुभाशुभम्‌ । 
भ्रगुरुवाच--- 
झखलग्नोदये जन्म तदोशे बुद्धिगेहके । तनुगे च तमः प्रोक्तं R जनिभभवेत्र ॥ 
नाह्यणस्य ग्रहे जाता जन्मना च तपाथनः। नातिकृष्णतरो बालो नातिगोरतरो भवेद ॥ 
मध्यपादकरो नूनं मध्यदेहोंपि जायते। सुन्दरो सुभगा चालः सुवाग्मो च सुलोचनः ॥ 
स्वग्हे दीपसंकाशो ¡प्रकाशश्च दिने दिने । परोपकारनिरता बुद्धिमांश्च सुखान्वितः uiu 
शक्राचाय ने पूछा कि हे दयासिन्धो ! प्रश्‍नकाल की लग्न का शुभाशुभ फल 
PRA | इस पर भ्रणुजी ने कहा--हे तात ! जिस प्राणो का जन्म मीन लग्न में हो 
ओर उसका स्वामी पश्चम स्थान में ब राहु प्रथम स्थान में बैठा BT, तो उस का जन्म 
E 7T घराने में ओर -जाझकुल'मे'"द्राता"हे१” बह!बालकपआरम्भ से दी तपस्वी, 


( २९ ) 


न काला न गोरा, मध्यम परिमाण के हाथ पैर और देहवाला, सुन्दर, सुवक्ता तथा 
अपने घर में दीपक के समान प्रकाशित होता है। ऐसा बालक परोपकारी, 
बुद्धिमान ओर सुखो रहता है॥ १॥ 
कोपाधोशाऽपि निधने धनधान्यधरासुखम्‌ p qaq he महदानन्दकारकम ॥ 
न कष्टं eà तात PNRI तत्र न। प्रतिष्ठा स्वग्रहे तात धनपक्षे महत्तरः॥ 
वाहनानां सुखं चैव जायते च यदाकदा । गोमहिष्यादिकं shed लाभश्च कृषिपक्षतः d 
उद्योगे लाभसम्पन्नो संकल्पाश्च विकल्पता । सत्यभापणसंपन्ना परनिन्‍्दाविवर्मितः ॥२॥ 
है शुक्र ! द्वितीय स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा हो ता प्राणी को धन, 
धान्य, भूमि से सुख मिलता है, माता और पिता के घर में अत्यन्त सुख होता है और 
चलने को सवारी मिलती है। अपने घर कोई कष्ट और घनाभाव नहीँ होता, 
धन धान्य से घर में खूब प्रतिष्ठा रहती है और गाय मेंस खेती आदि से अच्छा 
लाभ होता है । उद्योग करने पर अवश्य लाभ होता है, संकल्प विकल्प पूरे होते 
हैं। वह सत्यवादो और पराई निन्दा से रहित होता है॥ २॥ 
भाट्नाथरच निधने तत्रापि भूमिनन्दनः । दिवानाथरच तत्रापि Asagi भवेत्‌ ॥ 
अनुजस्प R सोख्यं रामचात R भवेद । स्वसा चापि शृता तस्य भात्पक्षात सुताश्च वे ॥ 
प्रतिष्ठा महती युत्ता भ्रातणां च R कवे । विद्वत्तवेन युतास्तेच विद्या पाप्ता च राजकी ॥२॥ 

: हे कवे ! तृतीय स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा हो और वहाँ मङ्गल 
सूय भी हों तो बड़े भाइयों से सुख मिलता है। छोटे भाई के घर से सुख 
ओर तीन भाई हो सकते हैं । इस प्राणी को बहन सूत होगी ओर भाइयों के बच्चे 
ही इस के माने जायेंगे। भाइयों के घर में खूब प्रतिष्ठा रहेगी, वे लोग पूणे विद्वान 
और राजकीय विद्या प्राप्त करगे ॥ ३॥ ( इस फल के पूवोध की घटनाएँ स्वामीजी 
के चाचा के साथ भो घटती हैं ) | 
मातुनाथश्च पाताले माठ्पक्षाद सुखं भवेत्‌ । रसचन्द्राम्तरे कष्टं qg भो कवे। 
पितुचिन्तां विजानीयात्‌ स्वतनो शोकसम्भवः । महदानन्दयुक्तरच पिता क्रोघयुत्ता भवेत्‌ ॥ 
शाकग्रस्तः पिता तस्य ekda कदा । प्रतिष्ठासंयुतो धोमान्‌ पिता तस्य न संशयः ॥४॥ 

हे कवे | चोथे स्थान.का स्वामी सप्तम स्थान में बैठा हो तो IUE ( ननसाल ) 
से सुख मिले, सोलह वष से पहले माठपच् का कष्ट एवं पिता के लिए चिन्ता हो तथा 
इन के कारण अपने शरीर में शोक हो। पिता आनन्द्युक्त, कुछ क्रोधी और शोक- 
अस्त रहे, फिर भो उस का ज्ञान व प्रतिष्ठा बढती रहेगी ॥ ४ U 
पुत्रगेहे देवनाथो विद्याबुद्धयुतो भवेत्‌। न सुता न सुतो गेहे volar सुतासुतम्‌ ॥ 
शिक्षितेनेव पुत्रेण स्वरक्षा भविता भुवस्‌ । सवेदा विद्यया युक्तो सुमागे प्रतिमान्‌ कवे ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३० ) 
बियाविनयसम्पन्नो तत्वज्ञानं भविष्यति । प्रतिष्ठा महतो तस्य कीतियांति दिगन्तरे ॥ 
जन्दचन्द्रान्वराव तात परित्राजकमण्डले । प्राप्यते वलुपक्षा च महती च दशा कवे ॥ 
भूमिलामो विशेषेण नूनमन्दिरस्थापना । सुकीतिख्यातिखोकेऽस्मिन्‌ यशो मानं धनं सुखम UU 
हे शुक्र ! पथ्वम स्थान में बृहस्पति स्थित हों तो प्राणी विद्या बुद्धियुक्त हो, उस 
3 घर में बालक बालिका न हों, पर घममागं (शिष्यादिरूप) से काफी हो सकते हें । 
ऐसे पठित पुत्र ( शिष्यादि ) से प्रतिष्ठा बढे, सन्माञे में मति रहे, विद्या व नम्नता से 
भरपूर हो, चारां ओर मान संमान कीर्ति को प्रसिद्धि खूब हो। यह प्राणी उन्नीस वष 
की अवस्था के करीब परित्राजकमण्डल ( साधुसमाज ) में अविष्ट हो, अट्टाईस वषं 
की अवस्था से महिमा अधिक बढे, भूमि प्राप्त हो; नये ढेंग की मन्दिर स्थापना 
की जाय । इन कार्यों से देश भर में कीर्ति, नाम, संमान; संपत्ति और सुख बढे ॥५॥ 
रिपुनाथश्च निधने RRT वर्धेते सदा । न भयं शत्रुपक्षाद वे waq रसातले ॥ 
राजतुल्या यदा शत्रुः तस्य नाशो भविष्यति । धनहोनाः gm: शन्नवस्तस्य सवेदा ॥ 
न कष्टं शत्रुपक्षाच शत्रुमित्रवदाचरेद । मिथ्यापवादकं तात शन्रुपक्षाद्‌ भविष्यति ॥९॥ 
हे तात ! जिस प्राणो के षष्ठ स्थान का स्वामी अष्टम में स्थित हो तो उस के 
शत्रु बढे, पर उन से भय न हो ओर उन का पतन होता रहे । शत्रु उन्नति राजा के 
समान करें तो भो अन्त में उन का नारा हो जाय, उन के धन पुत्रादिक भो नष्ट हों | 
शत्रुपक्ष से कष्ट के बदले मित्रता मिले, शत्रुओं द्वारा झूँ ठे लाञ्छन भो लगाये जायें ॥६॥ 
quur दारगेहे च तत्रापि च सलिभ्रितः । दारपक्षाद सुखं नास्ति दारास्तेन बहिष्कृताः । 
न सुखं दारपचे तु विवेक वर्धेते सदा । येन केनाप्युपायेन इश्वराराधने रतिः ॥७॥ 
हे शुक्र ! जिस प्राणी के सप्तम स्थान का स्वामी अपने मित्र के साथ वहीं बैठा 
हो तो पत्नी का सुख न मिले, न विवाह दो। विवेक विचार बढे और हर तरह से 
इश्वर में मन लगा रहे ॥ ७ ll | 
निधने च दिवानाथा देत्यनाथेन संयुतः । पूरणांयुभंविता तात मारके भूमिनन्दने ॥ ८ ॥ 
हे तात ! अष्टम स्थान में सूय शुक्र मङ्गल एक साथ बैठे हों तो प्राणो पूण 
आयुवाला Ep बीच बीच में अनेक कष्ट आते हुए भो मन्त्र तन्त्रों से उन की निवृत्ति 
होने से प्रायः नब्बे ( ९० ) वष तक सुख से जोबन व्यतोत हो ॥ C I! 
भाग्येशा निधने प्रोक्तो भाग्यटद्धिमेहत्तरा । धर्मे प्रज्ञा सदा काव्य योगसे न जायते ॥ 
नीति्ञानयुतो बालो रालवन्मोदते सदा । यादशी भविता चेष्टा तादक्‌ प्राप्तिश्र सव॑दा ॥ ë ॥: 
हे काव्य ! बालक के नवम स्थान का स्वामी अष्टम में होने पर बडो भारी 
_ आग्यबृद्धि हो, adi भमै भे बडि, apri बिंवलिंत'न'हो}' नीतिकुशल हो और 


( ३१ ) 


राजाओं को तरह आनन्द भोंगे। वह जैसी चेष्टा करे वैसी ही प्राप्ति उसे 
होतो रहे ll ९॥ bts 
राज्यगेहे सूर्यसूनुः AN पुत्रगेहके । राजपक्षाद भयं नास्ति राजवच्च स्वयं कवे ॥ 
राजपक्षाद धनं मानं यशश्राप्रोति स्वेदा । राजतुल्यनराणा च संगमो जायते सदा ॥ १० d 

हे कवि ! दशम स्थान में शनि, और उस का स्वामी पञ्चम स्थान में हो तो 
सरकारी पक्ष से डर न हो, स्वयं राजाओं की तरह से रहे, राजाओं की ओर से घन. 
मान, यश सदा मिलता रहे | राजाओं जैसे संमानित पुरुषों का नित्य ही 
समागम हो॥ १०॥ 
लाभगेहे निशानाथा लाभेशो' कण्टके च वे। छामाधिक्यं च भविता यशो मानं बलं कवे di 
यावज्जीवति भूमध्ये तावत्कष्ट न ocu (fd दिने महल्लाभो धनरलसुसञ्चयः ॥११॥ 
E. हे शुक्र j ग्यारहर्वे स्थान सें चन्द्रमा, एवं उस स्थान का स्वामी नवस में 
होने से प्राणी को अधिक लाभ हाता रहे एवं यश, मान, बल की वृद्धि हो। वह 
जीवन भर स्वप्न में भी कष्ट न भागे तथा प्रतिदिन अधिकाधिक घन रत्नों से 
खजाना भरता रहे ॥ ११॥ 
व्ययेशे राजके तात व्यया बहु भविष्यति । यावज्नोवति wsi प्रतिष्ठा वर्धते सदा ॥ 
योवनात सर्वैमेशवर्यं वर्धेते च दिने दिने । सर्वाशा पूर्यते लेके sah तपाधनः॥ 
ज्ञानवेराग्यसंयुक्ती तृणवन्मन्यते धनम्‌ (St न्यते तात सच्चिदानन्दरूपिणस्‌ ॥ 
स्वकुले कीतिमॉल्लेके भाग्यवांश्च सदा भवेत । पितन्‌ संतपयेत्तात एतादग्यस्य वे कुले ॥१२॥ 
ज्ञानवेराग्ययुत््रोऽयं देशश्रमणमा चरेत । प्रतिष्ठा मानदत्तिश्व न स्नेहं स्वकुलेष॒ च ॥ 
ज्ञानेन महता युक्ताः शिष्यास्तस्य न संशयः । पुत्रतुल्याश ते सर्वे यशामानसुभ्‌षिताः ॥ 
पुनश्च विष्णुरूपेण भुक्त्वा लाक परं कवे । एतद्योगेन भो काव्य न हीपेत कदाचन d 

हे शुक्र ! डाद्रा स्थान का स्वामी दशम में होने पर व्यय खूब हो, आजीवन 
प्रतिष्ठा बढे, तरुण अवस्था से ऐशश्‍वयंवृद्धि हो, सब आशाए और तप पूरा होता 
रहे । यह प्राणी ज्ञानवैराग्ययुक्त होने के कारण धन को USER समझकर सब्चिदा- 
नन्द्‌ S को ही मानता रहे, अपने कुल में कीर्तिमान्‌ ओर लोक में सदा भाग्यवान्‌ 
हो, इस के पितर तृप्त होकर उद्धार को प्राप्त हों ॥ १२॥ यह अपने कुल में स्नेह न 
रखकर ज्ञानवैराग्यवान्‌ होने से देशश्रमण करता हुआ प्रतिष्ठा, संमान प्राप्त करे। 
इस के पुत्रतुल्य शिष्य भी बड़े ज्ञान और यशस्त्री हो, और फिर यह परलोक में 
विष्णुरूप में विराजमान होकर उस पद से कभो विचलित न हो। हे काव्य! इस _ 
योग ( कुण्डली ) का प्रभाव ( फल ) ऐसा Š । ( अगले वृत्तान्तों के साथ यह फला- 
देश प्रायः शत प्रतिशत मिल रहा है। ) | 

इति श्रीशगुसंहितायां ङुण्डल्यध्याये भ्रृगुशुक्रसंवादे 
 संच्तप्रीकृतोऽयं योगः समाप्तः ॥ 
— 089/30: 
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थ्री गीतामातताजी की आरती. | 
| OO 0 
३ जय गोता माता ॐ जय गीता माता। @ 
अखिले विश्व की त्राता सुख संपति दाता li ; 
केद ब्रह्म को वानी ज्ञानामृतधारा। 
घ ` अथम सूर्य ने तुझ के हृदय कमल धारा ॥ ¢ 
फिर क्रम से मजु इच्चाकु और ऋषियों ने जाना | ¢ 
जनकादिक राजां ने तुझ को संमाना ॥ 
तू अव्यय अविनाशी सत चित आनन्दा । 
तेरा रूप अलोकिक सुन्दर सानन्दा ॥ 
तू दुगा तू लक्ष्मी तू ही सरस्वती। ९ 
तेरी शरण जो आते वे पाते सुमती ॥ ९ 
तू नदियों में गङ्गा सतियों में <l 
मन्रो में गायत्री ग्रन्थो में गीता॥ 
हे जगदम्बे तू ने अगणित. वीर जने। ¢ 
तू ने बनकर काली अगणित असुर R 
योग यज्ञ जप तप का तुझ में ज्ञान भरा । 
कमे धम विद्या का हे विज्ञान घरा॥ 


| ही अमृत पी अजुन रण जीते॥ 
हानन्द' विनय यह मातु कृपा कीजे। ` 
देस धमं की भक्ति हमें दीजे ॥ 
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स्वामीं श्री विद्यानन्दजी महाराज का जीवनठत्तान्त 
श्य कच्या 
ü s 
TUIS" करण्‌ 9 
“b= ento 
यन्न योगेइवरः कृष्णो यत्न पार्थो धनुधेरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिधश्ेवा नीतिमीतिमंम ॥ 
३ spi स्वरिति तत्‌ सवितुर्वरेण्यं अगो निसगविमळं परमस्य विष्णोः | 
देवस्य धीमहि धियोऽधिगतं qd यो aem दैहितमतिं तु प्रचोदयादोम्‌ d 


गीताज्ञान की अनादिपरंपरा और इस क्षेत्र में 
स्वामीजी की आवश्यकता 


ताज्ञान परंपरारूप से उपदिष्ट होता हुआ अनादि काल से चला 
आ रहा है, इस लिए वेदों के समान ही इस का महत्त्व और 
संमान है | वेदप्रकाशक ऋषियों के समान ही परमात्मा की दिव्य 
विभूति से संपन्न, कुछ पुण्यात्मा जन इस गीताज्ञान के उपः 
- देशक होते आये हैं, जैसा कि गीता के चतुथ अध्याय की 
इस भगवदुक्ति से प्रकट होता है-- 
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म्र 
इमं विचस्वते योगं पोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान मनवे प्राह मनुरिदवाकवेऽग्रवीत।। 
एवं परम्पराप्रातमिमं राजषंयो विदुः ॥ "° ^ 
पहले सत्य, तरेता, द्वापर युगा में विमलबुद्धिसंपज्, अधिकारी शिष्यजन 
गीताज्ञान को गुरुपरंपरा से मन्त्रवत्‌ प्राप्त कर हृदय में धारण करके इस का चिन्तन 
करते हुए कृतकृत्य रहते थे। उन लोगों की प्रतिभा तीज होने से विशेष Em 
करने की भी तब आवश्यकता न होती थी; जैसे कि भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन क 
गीता का उपदेश दिया और वह एक बार में ही किसी विशेष व्याख्या à बिना ed 
समम गया। पर आजकल अनेकानेक भाष्य और टीकोपटीकाए वर्षा पढ़ने पर भा 
गीता का वास्तविक तात्पर्य हृदयंगम नहीं होता । इस का कारण यही है. कि Eu 
परिवर्तन होते होते लोगों की बुद्धि, मल विक्षेप आदि दोषों से मन्द होती गई एब 
रहस्यपूर्ण उपदेशग्रहण करने में दिनों दिन अशक्त हो गई । : 
इसी कारण पहला समय “सूत्रयुग” कहा जाता है. अथीत. पूर्वकाल के 
मनुष्य ज्ञान विज्ञान की विस्तृत बातों को सीखने व याद रखने के लिए उन्हे qa 
रूप अर्थात्‌ नोटरूप में लिख लेते थे। महाभारतकाल के वाद अथोत्‌ व्यासदेवजी 
ने जब गीता को महाभारतप्रन्थ में ग्रथित कर दिया, उस के अनन्तर कलियुग 
प्रारम्भ हो गया और लोगों को गीता जैसे ग्रन्थों की व्याख्या, भाष्य, टीका आदि 
की आवश्यकता पड़ने लगी | सुतरां इस समय तक ज्यों ज्यों समय दीतता गया त्यां 
त्यो गीता के सैकड़ों, हजारों व्याख्याकार और टीकाकार होते चले आये | इस समय 
प्राचीनता की दृष्टि से उपलब्ध गीताव्याख्या श्री शंकराचायेजी का भाष्य है, उस के 
आरम्भ में आचार्य अपने से पहले अनेक टीकाओं का हाना मानते Š | 
गीता की टीकाओं के इस युग में यह भी आवश्यक हा गया कि इस की 
ओर लोगों की रुचि और जिज्ञासा बढ़ाई जाय | पहले युगों में गीता का सावजनिक 
प्रचार आजकल से बहुत अधिक रहा होगा, पर जनता की .शुभ वासनाएं घटते 


रहने के कारण वह इस समय तक इने गिने परमार्थपथिकों में ही सीमित रह गया 
था। लोक में गीता का प्रचार और प्रसार सहज काम नहीं, इस को. ऋषि सुनियो 


की सी ऊँची भूमिका में पहुँचा हुआ, ध्यान समाधिनिष्ठ एवं पर-अपर ब्रह्म के 
_ निखिल रहस्य का दर्शन करनेवाला भाग्यशाली व्यक्ति ही कर सकता है। अथोत्‌ 
गीता के व्याख्याकार और प्रचारक में मन्तरदरष्टा ऋषि की योग्यता होनी चाहिए | 
शंकर, रामानुज, अभिनवगुप्त, केशव, नीलकण्ठ, मधुसूदन, शंकरानन्द; ज्ञानदेव जैसे | 
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गीताधर्मी महानुभाव ऋषि मुनियों के समान ही मान्य Š | गीताम़ेमी की योग्यता 
वढ्ने का हेतु यह भी Š कि जिस किसी ने इस का सच्ची लगन व सद्भावना 
आश्रय लिया है, उस को इस ने अध्यात्मग्रदेश की ऊँची भूमिका में पहुँचा दिया है | 
एक पुरातन नियम है कि प्रत्येक निर्दोष व्यक्ति दूसरों को अपने जैसा 

वनाने की चेष्टा करता रहता Š | एवं प्रभुप्रेमी या गीताप्रेमी महानुभाव भी जनता को 
गीता के शुद्ध साग पर चलाने का प्रयत्न करते आ रहे Š | इस पवित्र भारत देश में 
आचार्यों और उन की आज्ञा में चलनेबाले मनुष्यों की ही अधिकता रही है, सामान्य 
जनता से लेकर नरपतियों तक के शासक; निष्काम प्रभुप्रेमी, निष्कारणकृपालु 
आचाय ओर गुरुजन होते आये हें । किंतु इधर की कुछ अन्तिम शताग्दियों में 
कालक्रम से गुरुजन और सामान्य जनता गीताधम से विमुख से होते गये, 
फलतः देशवासियों को महान्‌ कष्टों और विपत्तियो में से गुजरना पड़ा । प्रभु का 

उपदृश आख से आभल हा जाने के कारण अनेक मत मतान्तर भी फेले, पर इन में 
किसी से लोगों को सन्साग न दिखाई पड़ा | 


सवतोसुखी Rama 


तने ही मनीषियों ने इस दशा में जनता की सांवेजनिक कम- 
हीनता पर गहरा विचार किया, अन्त में उन्हें भी गीता के 
आलोक में ही कतेव्यमागं सूझता नजर आया | इन में थे 
पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ सुक्ष्मदशी. मनीषी; 
> लाला लाजपतराय, विपिनचन्द्रपाल, बालगङ्गाधर तिलक 
प्रश्रृति। इस समय लोग अध्यात्महृष्टि के साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी बहुत 
गिर चुके थे, इस लिए उपयुक्त विचारकां को. लोगों की सामाजिक स्थिति मं 
सवेप्रथम सुधार करना आवश्यक था | अतः इन लोगों के द्वारा निर्दिष्ट सभी उपाय 
राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण का लेकर ही gud इस का फल यह देखने 
में आया कि गीता जैसा सर्वतोमुखी ग्रन्थ भी राजनीतिविषयक दाव पेंच की पुस्तक 
गिनी जाने लगी । इस कारण जननायकों का अनुरोध होते हुए भी कुळ गिने चुने 
पढ़े लिखे लोगों के सिवा सवसाधारण आस्तिक जनता ने इसे नहीं अपनाया | 

किंतु पिछले कुछ समय में गीताज्ञान से लोगों के विसुख होने का अथ यह 
नहीं है कि गीताज्ञान बिल्कुल छुप्त हो गया था। पुण्यप्राप्ति के लिए, अथौनुसंधान 
बिना कतिपय श्रद्धा सद्गृहस्थ गीतापाठ करते रहे Š | साथ ही प्रस्थानत्रयी का एक ` 
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अङ्ग होने से निवृत्तिपरायण महानुभाव एवं दार्शनिक महाल॒भावों š विचार की 
मुख्य वस्तु गीता निरन्तर रहती आई है। विशेषतः विरक्त TR लिए ता 
गीता का विचार एक प्रधान वस्तु रहा Š | परंतु इस प्रकार के लोगों ने निज आत्म- 
कल्याण की तरह गीता को भी निजी आनन्दास्वाद की वस्तु बनाये रखा, सामान्य 
आस्तिक जनता में उपदेश आदि देते हुए भी गीता को सार्वजनिक ग्रन्थ शायद ही 
किसी ने बनाया हो | प 
भारतीय जनता में यह एक भारी त्रुटि थी कि श्री कृष्ण प्रभु के अचन पूजन 
का सार्वदेशिक रूप से समादर करती हुई भी se उन की प्रियवाणी से aft रहने 
लगी। यह भी एक अद्भुत बात है कि पिछली छुछ शताव्दियो में प्रकट हानिवाल; 
श्री कृष्ण प्रभु के अनन्य प्रेमीजनों ने भगवदुपासना की अनेक उत्तमोत्तम रीति नीति 
लोक में प्रचलित कीं, पर गीता का स्थानं उन में प्रायः कहीं नहीं रखा; भगवान्‌ 
की श्रीमुखवाणी होने से जिस का होना नितान्त आवश्यक था। यह त्रुटि संभवतः 
भगवान के हृदय में भी खटक रही होगी, धर्मस्वरुपी भगवान्‌ धार्मिकता के 
आधार पर लोक में गीता का व्यापक प्रचार चाह रहे होंगे। क्योंकि भारतीय 
जनता के आधुनिक उद्धारकताओं की इस कमी से गीतापति प्रभु अवश्य ही असंतुष्ट 
EI d 
; हमारे इस अनुमान का आधार है प्रभुप्रेम के उत्कट प्रेमी, एक तरुण तपस्वी 
के विमल और सबल हृदय में साक्षात्‌ श्री कृष्ण प्रभु के द्वारा ज्ञानंपिपासु जगत्‌ में 
प्रभावपूरण गीताप्रचार का आदेश । यह घटना आज से प्रायः तीस वषे पूव की Š, 
जब कि यह नवतपस्वी प्रभुप्रेम में विभोर होकर अपने आराध्यदेव के दशनाथ 
अखिल भारत के पुण्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए हिमालय की गिरिगुहाओं और 
गहन वनों में व्याकुलतापूवक एकाकी घूम रहा था। वह क्षण वास्तविक गीताप्रचार 
का सोभाग्यज्ञाली उषःकाल था, जिस में कि सघन हिमगिरिद्रुमां के स्कन्ध, कोटर 
ओर तलों के निवासी वनजन्तुओं एवं लताविटपविहारी पत्तियों ने उल्लासपूर्ण 
कलनाद के साथ श्री कृष्ण प्रभु की देदीप्यमान मुकुटमणियों की प्रभा को ही प्रातः- 
कालीन सूर्यादय समभा, तथा वे वनजन्तु ही उक्त तपस्वी के साथ प्रभु के 
प्रेमालाप के एकमात्र साक्षी हुए थे | | | 
ह तपस्वी के उदात्त चरित्र, त्याग, तपस्या तथा लोकहिताबह कायो के 
स्मरणाथ जनता जनादन ने उन के परिचायक नामस्मरण को अपनी भक्तिभावना 
का परिचय देने के लिए इस तरह से स्वीकार कर लिया दै-- x 
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नासत परमहस पारब्राजकाचायं स्यागसूर्ति SUIS लाकसंग्रही 
गीताव्यास जगद्शुरु सहामण्डलेइबर आ १०८ सद्गुरू 
स्वामी श्री घिद्यानन्द्जी महाराज । 


† यद्यपि इन को इस सोपाधिक नाम में कोई रुचि नहीं और प्रसंग आने पर 
नाम के चार अक्षरों के सिवा और कुछ भी नहीं लिखते, तो भी इस नाम का इस 
कारण बड़ा उपयोगी महत्त्व है कि इस में सून्ररूप से इन महात्मा के गत जीवन की 
समस्त घटनाएं समाई हुई है। (यह जीवनवृत्तान्त इस सूत्ररूप नाम का ही भाष्य 
समझना चाहिए ) | 


आज हम श्रद्धानती जनता को इन्हीं महानुभाव की पुण्यपुमयी जीवनगाथा 
से अवगत कराते हुए स्वयं भी कृतार्थ होना चाहते हैं । प्रभुप्राप्ति के लिए महात्माओं 
का चारत्र वड़े महत्त्व का होता Ë | इस के अवलोकन से जिज्ञासुओं की अनेकं 
कठोर जीवनरुस्थियाँ सुलकतीं और आगे के लिए माग प्रशस्त होता Ë | अनेक उप- 
कारी उपदेश, सान्त्वना ओर समाधान होते चलते हैं एवं सदसाधारण को मनः- 
शान्ति और quasi तो होती ही e | 


संत महात्मा आत्मख्याति से बचने के लिए आत्मगोपन आवश्यक मानकर 

अपने जीवन की घटनाओं की कड़ी उपेक्षा करते रहते हैं | इन महानुभाव का 

पिछला जीवनवृत्तान्त सी इसी लिए gA भूतकाल की परता के नीचे दूब गया 

& | फिर भी इन में लोकसंग्रह की जो विशेषता है, उस को देखकर जिज्ञासु 

भक्तों की जीवनचरितदिषयक प्राथना वलबती हो गई । इस के सहारे पर 

परिचित व्यक्तियों, साथी महात्माओं, शिष्य सेवकों तथा पत्रों हारा संकलित किये 

गये घटनासून्रों का आप से साम्रद अनुनय विनयपूंबक यथासाध्य स्पष्टीकरणं कराते ` 
हुए इस यत्किश्चित्‌ जीवनवृत्तान्त को प्रकाश में लाने का प्रयास किया जा 

रहा है । | 


— -—- — - < === =¬ ¬ ऊ w चाच  ——s 


T असल में इस नाम को आप के अब तक के जीवनछत्त का परिचायक, मूलभूत 

_ सूत्र कहना उचित ही है ओर आप की आज तक की जीवनचर्या का उल्लेख इस के 

व्याख्यानरूप में ही होना चाहिए । संभव है कि इस सूत्र मे आगे चलकर नये कार्यो को 
देखते हुए ओर भी निवेश प्रवेश होता रहे । | 
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जन्मभूमिपरिचय 


र प्राचीन काल से ही “मध्यदेश” या आजकल का FT- 
प्रान्त भारतवर्ष का सूत्रधार बना चला आ रहा ह, दश d 
तरह तरह के परिवर्तन और qaq युक्तमान्त की विभू: 
तियों से ही होते रहे हैं। ऐसा हो भी क्‍यों नहीं, जब 
कि धर्म और समाज के आदि व्यवस्थापकों ने यदे भार 


| afe - 4 E 
PECHO AARRE 


इसो देश को सौंप रखा है-- 
एलदेशप्रसूतस्य सकाशादग्नजन्मन$ d 
cd स्वं चरित्रं शिक्तेरन पार्थेव्या सवमानचाः li 


नमन 


: इस देश में उत्पन्न होनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणी से ही संसार क सव Zi 
अपने अपने कर्वव्यो को सीखते रहें।? इस मनु भगवान्‌ के वचनं ने इस देशवासियों 
पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व डाल दिया है। इस लिए राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर; 
कल्कि जैसे अवतार, इतिहासप्रसिद्ध भूपाल, ऋषि महर्षि एवं अनेक प्रखर विद्वान्‌ 
जैसे इस मध्यदेश में होते आये, बैसे अन्यत्र कम ही हुए हें । प्रसिद्ध सप्त पुरियो भे 
चार परमपवित्र पुरियाँ, बद्री, केदारधाम और सबंतीर्थों का राजा प्रयाग इसा 
मध्यदेश या युक्तप्रान्त में हैं। जब इस देश का ऐसा लोकोत्तर महत्त्व ë ता 
भारतीय जनता के चिर अभिलषित युगान्तरकारी, गीताप्रचारक जननायक के अवतीणं 
हाने के लिए भी यही भूमि उचित हानी चाहिए । 

* ऊपर जिस परमपवित्र देश का वणन किया गया है उस की सभ्यता, 
संस्कृति और बुद्धिवेभव के केन्द्र उस के मध्य की अपेक्षा किनारे के प्रदेश अधिक 
' बन गाये हैं । इस के अनेक कारणों में स्वर्गीय नदियों का भी पयाप्त महत्त्व है और 
भारतीय संस्कृति नदियों के सहारे ही बिकसित हाती रही ë | यमुना, गङ्गा, सरस्वती; 
सरयू जैसी दिव्य नदियों ने एक ही ओर यात्रा करते हुए और पूर्वी युक्तप्रान्त 
में अपने संगमों द्वारा इस क्षेत्र को बहुत ही गौरव प्रदान किया है तथा हमारे चरित्र- 
नायक की जन्मभूमि भी इसी क्षेत्र में है। यहाँ की सभ्यता को देखकर ऐसा लगता 
है कि समग्र देश की विशेषताओं को उक्त पवित्र नदियाँ इधर ही बहाकर इकट्ठी करती 
रहती Š | ऐसी ही सिद्ध संतों की विहारभूमि गोरखपुर एवं विद्वान्‌ लोगों की प्यारी 
पुरी काशी के मध्यभाग में स्थित, गङ्गा तथा संरयू के संगम की ओर आजमगढ़ 
नामक जिला इन ल्लोकुसंप्रही सहारा, के,आविभोज,से Ses हुआ Š | 


SE =. CNN x 


बनारस प्रदेश के अन्तगत आजमगढ नगर से छः कोस दूर धार्मिकता; 
झुलीनता, शालीनता आदि सदूगुणों से परिपूण ब्राह्मणवस्तीप्रधान एक RIN 
नामक प्राम ही स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज के पूर्वजों का निवासस्थान है। 
गाँव सें प्रायः डेढ सौ घरों की बस्ती है, जिसे कि आप के पूर्वजों ने उपनिवेशरूप 
से बसाया था | पूवंसमय मं ये लोग राजपूत क्षत्रियो के दो आमों के पूज्य गुरु होकर 
उन्हीं के प्राम में वसते थे । कुछ समय वाद इन्होने अपने धार्मिक 
बिधानों की अवाथ स्वतन्त्रता के विचार से अपने राजपूत यजमानों के 


समीप ही महादेवपुरा को बसाया और इस के भूस्वामी ( जमींदार ) भी 
स्वय हा गय I 


5? 


वंशपरिचय 


KNEES शबृद्धि के साथ जमींदारी. के विभाग होने पर भी स्वामीजी 
| महाराज का घराना धन, संपत्ति, अधिकार, योग्यता और 
प्रतिष्ठा के विचार से गाँव में सर्वोपरि रहा है । इसी कुल में 
आप के पितामह पण्डित सद्दाफळ ब्रिपाठी एक सुप्रसिद्ध 
धर्सापदेप्टारू्प से विख्यात हो गये हैं। 'सा विद्या या 
विमुक्तये' सिद्धान्तानुसार विद्यावान्‌ की विशेषता यह है कि वह स्वयं संसार- 


he 


प्रपश्च से सुक्त रहकर अपने आश्रित उपदेशार्थियों को भी संसार के दोषों से 
बचाने में कुशल हो । कहना न होगा कि त्रिपाठी सदाफलजी अपनी 
आचायत्व की इस यथाथ योग्यता के द्वारा अपने यजमानों में पर्याप्त आदर” पा 
चुके थे । आस पास के ग्रामों में अनेक ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेष्णव- 
घराने आप के परंपरागत शिष्य थे.। कुलपरंपरा से आप का घराना शाण्डिल्य- 
गोत्री 'पिण्डी के त्रिपाठी! नाम से आज तक प्रसिद्धि पा रहा है । यह प्रसिद्धि 
जाति और विद्या दोनों को लेकर है, विद्या की दृष्टि से देखें तो अब भी 
आप के कुल के लोग संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के धुरन्धर विद्वान 
हो रहे हैं, कथावाचन और अध्यापन की खातिर इन लोगों. ने अपनी जमीदारी 
तक को त्याग दिया है । आचरण और परंपरा की अधिक पवित्रता दशात्ते 
के लिए यहाँ यह वता देना भी आवश्यक है कि यह कुल श्री रासानुज स्वामी 
के मतानुसार श्रीबेष्णवों की आचारविधि का पालक है । व्यबहार में सामान्य 
लोगों की अपेक्षा वेष्णव लोग आचार विचार की शुद्धता और सात्विकता 
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पर अधिक ध्यान देते हैं, उन में भी श्रीवेष्णब लोग इन वातां के पालन में बड़े 
कट्टर होते है । 
ऐसे ही सुसंस्कृत कुल में, कालान्तर में पणिडत सदाफल त्रिपाठी के तीन सुपुत्र 
क्रमशः qo बलदेव त्रिपाठी, do पधुसूरनाचाय और de बद्रीनाथ त्रिपाठी 
हुए | ' कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते ER दाशनिकों के सिद्धान्तानुसार त्रिपाठीजी 
के पन्नों में अपने पूर्वजों के सभी विशिष्ट गुण विद्यमान थे। ऐसा दा भी =a 
नहीं, जव कि आयसंतान को संदूगुणवती बनाने के लिए Agas सालद्‌ या 
अडतालीस sme संस्कार किये जाते रहे हैं। संस्कार ही महुष्य की शारीरिक 
और आत्मिक उत्तमता को उन्नत करते E. do सदाफल त्रिपाठी की तीनों 
संतान भी उक्त विशेषताओं से संस्कृत हेने के कारण परमतेजस्वी हुई | de वलदेव 
त्रिपाठीजी सब में अ्येष्ठ थे, इस लिए उन में कुछ विशेषता रहनी ही चाहिए। आप 
अपने पिता के अनुरूप विद्याव्यवसाय, पुराण कथावाचन, शाख्राभ्यास जसे ब्रह्मत 
सें तो निपुण हुए ही, साथ ही मल्लविद्या ( पहलवानी ) के भी नामी उस्ताद निकले । 
जैसे अध्ययन, अध्यापन, शास्नरचचा के लिए आप के पास शिक्षार्थी और श्रोताओं की 
मण्डली जुटती थी, वैसे ही आप के निजी अखाड़े में दूर दूर के गायों से कुश्ती के 
शौकीन भी अपनी कला दिखाने और दाब पेंच सीखने आया करते थे | 
माता पिता 
पयुक्त अवस्था आने पर qo बलदेव त्रिपाठी का विवाहसंस्कार 
“गडोली आम के संमान्य परिडत रामेश्‍वर gs की सुपत्री 
आयुष्मती फुळादेवी के साथ संपन्न हुआ। अनन्तर काल- 
क्रम से आप के पाँच पुत्र एवं एक कन्या हुईं, पर प्रभु का 
— विधान विचित्र है, देवयोग से उन में से एक भी माता 
पिता को संतोष देने के लिए न बचा। दुदैव के इस क्रर व्यवहार ने भी इन 
दम्पती का पुण्यश्लोक वसुदेव देवकी के समान एक स्पृहणीय समता प्रदान की, 
ओर अन्त में दिव्य चरित्रवाले बालमुकुन्द के समान ही एक सौभाग्यशाली 
शिशु इन दम्पती को दीघोयुषी संतान ( हमारे चरितनायक श्री स्वामीजी महाराज ) 
के रूप में प्राप्त हुआ । एवं do बलदेव त्रिपाठी के अनुज do मधुसूदनाचायंजी के 
भी क्रमशः do रामप्यारे त्रिपाठी; Wo पद्मनारायणाचाये, do रूपनारायण त्रिपाठी 
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स्वामीजी महाराज के शिझुजीवन के साथ भी श्री कृष्ण के समान मांसा का 
घनिष्ठ संपक रहा है, किंतु श्री कृष्ण की अपेक्षा स्वामीजी की विशेषता यह रही कि 
जहाँ श्री कृष्ण और उन के मामा एक दूसरे के प्राणघातक थे, वहाँ स्वामीजी और 
उन के सासा एक दूसरे के प्राणधारक हो गये | 


SARN 

मीजी महाराज के जन्मधारण का वृत्तान्त इस प्रकार है कि 
जब पं० बलदेव त्रिपाठी की छः संतान क्रमशः काल का 
आस बन गई और अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक उपचारों 
से किसी बालक की रक्षा न हो सकी, तब गभस्थ सातवीं 
संतान की सुरक्षा के उपायस्वरूप त्रिपाठीजी ने अपनी घमपल्ली 
ज दिया । वहाँ स्वामीजी के मामा do देवराज jg भी सुप्रसिद्ध 
पण्डितों में RA जाते थे, आप की पुरोहिताई एबं शिष्यपरंपरा पाँच ग्रामों में फेली 
हुई थी । इन्हीं के घर पर ' गडोली? नामक ग्राम में संवत्‌ १९५० वि० आश्‍विन sS 
पक्ष की सप्तमी पुण्यतिथि को संप्रति स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज नाम से विख्यात 
इस पुण्यमयी विभूति ने जन्मग्रहण किया था । 

इस शुभसंस्कारी शिशु की आज तक की जीवनचर्या को देखते हुए, वतमान 
शरीरधारण के पहले इस के पुण्यमयी विभूति होने में कोई संदेह नहीं रह जाता । 
समृद्धिशाली extat, विद्याव्यवसायी, धार्मिक और संमानित ब्राह्मणजाति, वैष्णवता 
का शुद्ध वातावरण, गङ्गा, गामती, सरयू से परिप्लावित संयुक्त प्रान्त; इन परिस्थितियों 
में जन्म लेनेवाला शिशु अवश्य ही कोई sre का योगभ्रष्ट तपस्वी रहा होगा । 
सुप्रसिद्ध नीतिकार विष्णुशमों की यह उक्ति यहाँ ठीक ही चरितार्थ होती है-- 

आस्मिन्‌ गुणवाते कुले नागुणवानुपजायते | 
आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः ॥ 

“जैसे पुखराज की खान में काँच का टुकड़ा नहीं निकलता, वैसे ही इस 
गुणवान्‌ कुल में निगु ण संतान कभी उत्पन्न नहीं हो सकती P 
— fug के जन्म पर मामा ने उदारतापूवक हषं मनाते हुए जहाँ उस अवसर 
के धार्मिक कृत्य किये, वहाँ शिशुरज्ञा के अनेक उपचार भी यल्नपूवक किये, जिन में 
एक उपचार बालक की नाक छेदकर उस में नथ पहनाना भी था। आगे उपनयन 
संस्कार के समय वह नथ नदी में प्रवाहित कर दी wil नामकरणसंस्कार में 
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बालक सुरारि बालक युरारि शमी नाम से प्रसिद्ध हुआ ऐसा ज्ञात होता है कि गीतापति ग्रसु ने 
इस बालक को किसी निजी उद्देश्य से भूतल पर भेजने की प्रेरणा की थी, क्योंकि 
जन्मग्रहण से अगली और पिछली परिस्थितियों, एवं मुरारि शमां जैसे नाम आदि से 
सहज अनुमान होता है कि इस बालक की रक्षा दीक्षा में प्रभु का छिपा हाथ काम 
कर रहा था। फिर भी भगवान्‌ के गोवधन धारण करने पर जैसे ग्वाल बालों ने 
अपनी छड़ियों का भी सहारा लगाया था, उसी प्रकार बालक मुरारि शर्मा के मामा 
भी इन की सुरक्षा और दीघजीवन के अनेकों प्रयत्न करते रहे | 


बाल्यकाल 
रक्षा के ही विचार से मुरारि शमां का शेशवकाल मामा के 
घर बिताने का निश्चय हुआ । मामाजी के भी तीन पुत्र थे, 
जिन में बड़े खेती वारी का काम देखते, बिचले पण्डिताई का 
कार्य सँभालते तथा सब से छोटे मुरारि शमो के सहचारी 
होकर खेलते थे । 


प्रभु का विशेष काय 
करने के लिए सुरारि शमो 
ऐसे ही अल्पदयस्क बालकों 
के साथ आनन्दपूणं किल- 
| कारी मारते हुए अपनी 
शरीरसंपत्ति के बढ़ने की 
प्रतीक्षा करने लगे। 

यद्यपि इस पुण्यभूमि 
या कर्मभूमि भारत में हर 
एक प्राणी प्रभु की प्रेरणा 
से किसी विशेष उद्देश्य को 
लेकर ही मनुष्यशरीर धारण 
करता है, फिर इस उद्देश्य 
की पूर्ति करने का भार उस 
प्राणी के ऊपर निभर है कि 
चह इस में कितना सफल 


येनास्य पितरो थाता येन याताः fers । 
तन यायात्‌ सतां मागे तथा कुबन न रिष्याति ॥ 

' जिस शुभ आचरण Š इस बालक के पिता, पितामह आदि पुरखे चले हैं 
उसी शुद्ध आचरण से यह सज्जनों के मार्ग पर चलता रहे; इस रीति से यह कभी 
अपूण न रहेगा। ? 

वृद्धी क इस आशीवचनानुसार एक आदश आयबालक की सी चेष्टा करते 
RI यहा यह भी देखना चाहिए कि आद्शता के साँचे में ढलने के लिए जो 
सामग्री होनी चाहिए, वह युरारि शर्मा को किस मात्रा में मिली। 


धामिक वातावरण की छाप 


= B . माजी के गडोली माम में ब्राह्मणों की बस्ती प्रधान है, एबं 
| उन में साक्षरता तथा विद्वत्ता की बहुलता के कारण इस गाँव 
. को लोग छोटी काशी भी कहा करते हैं। मामाजी स्वभाव 
से दयालु, उदार, साधुसेवक तथा सत्संगप्रेमी थे। कोई न 
कोडे विद्वान्‌ या साधु संत आप के यहाँ टिके ही रहते थे। 
वह ग्राम प्रयाग, अयोध्या आदि तीर्थो की ओर जानेवाले माग पर पडता था, इस 
लिए तीथयात्रियो के सुविधाथ मामाजी ने घर से अलग एक तिवारी, शिवमन्दिर 
एवं कूआ बनवा दिया था। ऐसे शुभसंस्कारप्रद वातावरण में पलनेवाला बालक 
आयपरंपरा ओर आद्शाग्रियता से विचलित कभी नहीं होगा; जब कि उस के प्रत्येक 
श्वास में सद्भावना की छाप लगती रहती है । 
असल में बालक के भीतर सूक्ष्म शिक्षा की =e जड, घर के अंदर शेशवकाल 
में जमती है। पाठशाला और विद्यालयों की शिक्षा घर की सूक्ष्म शिक्षा के सहारे 
_ ही फलती फूलती या बनती बिगड़ती Š | यदि मनुष्य को शेशवकाल में घर के गुरुजनों 
की शिक्षा सुचारु रूप से मिल जाय तो अनेक sisi में उन्हें स्थूल किताबी शिक्षा 
को उतनी आवश्यकता नहीं रहती | अकबर, शिवाजी, रणजीतसिंह किसी पाठशाला 
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या कलाशाला में पढे बिना भी राजनीतिकला के प्रगाढ विद्वान्‌ हो गये Sl घर के 


गुरुजन पिता माता की सूक्ष्म शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार कर शासत्रकारों ने उपा- 
ध्याय और आचायं से भी बढकर गौरव पिता और माता को दिया है 


उपाध्यायान दशाचाये आचायोणां शतं पिता । 
सहस्रं तु पितृन्‌ माता गोरवेणातिरिच्यले u 
मुरारि शर्मा पर इस शिक्षा का केसा प्रभाव पड़ता होगा, इस का निण्य 


उन के सामाजी के उपर्यक्त स्वभाववणन से ही हो जायगा और ^ नास्ति साठ्समो 
गुरुः ? न्यायानुसार माता के जीवन की तो पूरी छाप बालक पर पड़ता गइ | 


अनेक संतानों के वियोग 
के बाद इस प्रियद्शान ओर 
चिरंजीव पुत्र का सुख प्राप्त 
हाने के कारण माता को 
संपूर्ण शुभ भावना और 
अभिलाषाओं का प्रियपात्र यह 
बालक था। अत: ° स्ङ्गीकीट- 
न्यायेन ? साता के स्वभाव 
की प्रतिकृति बालक पर 
आनी ही चाहिए थी । 

मुरारि शमी की माता 
भगवान्‌ के मुरलीधर स्वरूप 
की अत्यन्त श्रद्धापूर्वक नियम 
से पूजा करती थी, एवं संध्या- 
समय तुलसीथामरे पर दीपक 
जलाकर जब वे “नमो तमो 


` TEN : GU 
तुलसाँ महारानी बाला प्रसिद्ध भजन गातीं, तब बालक मुरारि wm माना 


देवता के साकार आशीवाद के रूप में हषं से नाचने लगता था। खाली समय. 


सं अक्सर वे प्रेमसागर पढती और कभी कभी गीतापाठ भी करती थी । इस 


तरह गीतारूपी निधि तो प्रभु ने मानो माता के माध्यम द्वारा चुपचाप बाल्यकालमें दी 
मुरारि शर्मा के०हृदरय. Ñ. लिड, aqa, ma, Sh fts ra पाकर अब. विराद 
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रूप में प्रकट हुई है। माताजी साधु संतों को भो बहुत मानती और भोजनाच्छादन 
स संतुष्ट करती रहती थीं। कभी कोई ज्योतिषी आ जाता तो उस का भी संमान 
करती थीं। 

इन सब से बच्चे के लिए आशीष लेने का आप का नियम था। कोई कहता . 
कि लड़का साधुपुरुष और भाग्यशाली होगा, तो माताजी प्रसन्न होतीं और कोई 
कहता कि यह घर से निकल जायगा, तो दुखी होकर कहती कि महाराज ! ऐसा 
आशीर्वाद दो, जिस से यह घर में रहकर पिता का नाम चलाये. क्योंकि सब बच्चों 
W यही अन्तिम संतान बची है। बच्चे के सिर पर वारंबार हाथ फेरती हुई अभ्या- 
गतो से भी ऐसा ही वचन साँगा करती थीं। ऐसे ही गुरुजनो के चरित्र की अमिट 
छाप मुरारि शमो के कोमल और निमल हृदय पर अङ्कित होती जा रंही थी । 


ANCA 


वस्था कुछ बढ़ने पर मामाजी खेल हो खेल में जमीन पर 
अक्षर सिखाया करते, धूल में अनेक वस्तुओं के आकार बना- 
कर उन का वणन समभाते रहते थे। इस तरह शुभ gud में 
उन के द्वारा घर पर ही अक्षरारम्भसंस्कार हो जाने पर कुछ 
eee समय बाद आप समीप के गोपालपुर आरमस्थ स्कूल में प्रारम्भिक 
शिक्षा पाने के लिए जाने लगे। साथ ही मामाजी संस्कृत के चुने हुए नीतिवचन _ 
ओर धार्मिकस्तोत्र घर पर याद कराते रहते थे । 

शारीरिक लक्षणों को देखकर भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही मुरारि शमो के 
गृहत्यारी महात्मा होने की वाणी सुना दी थी। एक दिन किसी ज्योतिषी से मामी 
ने भी आशङ्कापूवक इस के बारे में पूछा। उस ने यही कहा कि यह बालक त्यागी 
साधु बनेगा, यत्न करने पर भी घर में रहने का योग नहीं Š | मामी के सावधानता- 
पूवक सूक्ष्म विचार करने को कहने पर ज्योतिषी बोले कि कदाचित्‌ यह घर पर रह | 
गया तो बड़ा सुप्रसिद्ध व्यक्ति होगा । होनहार व्यक्तियों की आरम्भ. से ही ऐसी 
घटनाओं को देखकर कहावत बन गई है कि “पूत के पाँव पालने में ही दीख जाते 
Š P इस तरह खेलते कूदते उपनयनसंस्कारयोग्य आठ वर्ष की अवस्था आ जाने पर 
मासाजी के पुत्र की शादी के उपलक्ष में सुरारि शसा का यज्ञोपवीत भी हो गया । 

अब पिता ने विचारा कि बालक समर्थ दो गया है, उस फे अरिष्ट भी शान्त 
हो गये हागे। इस लिए अपने घर की देहली पर भी पुत्र का सुख देखना चाहिए | 
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ऐसी इच्छा से आठ qq की उम्र में पिताजी के आग्रह से मुरारि शमो महादेवपुरा 


में अपने घर आ गये और पिताजो की देख रेख में संस्कृत पढने लगे । किंतु माता 
पिता के भाग्य में इस लोक में पुत्रसुख अधिक काल तक नहीं लिखा था। क्र काल 
बालक से माता पिता का वियोग कराने की तैयारी करने लगा! मुरारि शमो को 
पारमार्थिक दृष्टि से यह काम बुरा भी नहीं था | प्रभु के जिस विशेष उद्देश्य को लेकर 
आप अवतीण हुए थे, माता पिता के रहते ही उस की पूर्ति के यत्न में लग जाते तो 
आप के इस काय से उन्हें ममोन्तक दुःख होता और आप को भी अपनी इष्टसिद्धि 
में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता | मुरारि शमो के कठोर से लगनेवाले 
इस मातापितृवियोग में भी प्रभु की प्रेरणा काम कर रही थी | 
भगवान्‌ अपने प्रेमियों को ऐसे आघातो से ठोक पीटकर पक्का बनाया करते 
हैं। श्रीमद्वागवत का प्रसंग है कि जब वामन भगवान्‌ ने बलि का लौकिक 
सवस्व छुलकर हडप लिया और विष्णुपाषद तीसरे पग की भरपाई के लिए उस पर 
कड़ाई करने लगे, तब बलि के वकील ( पुरोहित ) शुक्राचार्यजी उस की तरफदारी 
करते हुए उस के प्रति नमोई का व्यवहार करने की प्राथना भगवान्‌ से करने 


लगे। इस के उत्तर में भगवान्‌ ने मन ही मन बलि की दृढ भक्ति पर सिहाते हुए 
बड़े ही माक की यह बात कही-- 


ATA TAJIMA तस्य वित्तं guru | 
"ब्राह्मण देवताजी | में जिस पर अनुग्रह करता हूँ उस का धन पहले हर 
लेता हूँ ।' लौकिक दृष्टिवाले गुरु शुक्राचाय को यह बात भले ही अटपटी सी जँची 
हा, पर परमाथदृष्टि में यह सोलह आने सच है। धन, पुत्र, कलत्र, बन्धुओं के 
बखेड़े में पड़कर किसी की आत्मोन्नति नहीं हो सकती। इस दृष्टि से quum 
सुरारि शमा का मातापिठृवियोग उपस्थित करते हुए प्रभु ने कुछ अनुचित भी नहीं 
किया । इस समय इन को धन के समान आराध्य माता पिता ही थे । 


माता पिता का वियोग 


रारि शमां के दसवें वष में प्रवेश करते ही माताजी साधारण 
बीमार हुई और पंद्रहवें दिन उन का अन्त समय आ गया। 
उस समय पिताजी ने आप की माता से पूछा कि तुम्हारी 
क्या इच्छा है ? जवाब मिला कि मेरा लड़का श्री ऋष्णप्रभु 
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बालक मा के सामने लाया गया और स्वाभाविक भोलेपन में उस से पूछने 
सगा--मा ! तू क्यों सो रही है? माता बोली--बेटा ! जिसे हाथ में लिये हो 
उसी की ओर देखो, मेरी ओर नहीं। इस घटना से माळूम होता है कि अपने 
ES ga को साता ने अन्तिम घड़ी में भगवान्‌ को समर्पण कर, उन के साथ 
ने का अट्ठतभाव मान लिया था । अपनी घरो 
TO पनी धरोहर के लिए सुरक्षित स्थान प्रभु 
माता के नेत्र बंद हो रहे थे, यह देख, कुछ लोग रोने लगे, तब पिताजी ने 

आप को वहाँ से हटा दिया। क्रियाकम के बाद दूसरे दिन आप ने पूछा कि मा 
कहां गइ ? पिता का उत्तर था कि अपने पिता के घर गई। लोगों से बात चीत के 
प्रसंग में ऐसी चर्चा आने पर पिताजी की आँखों में आँसू आ जाते, उन्हे die हुए 
पुत्र की ओर संकेत कर, वे कहते-सव चले गये और अपने स्मारकरूप सें मेरे 
लिए इस को छोड़ गये । 

अव आप के मातृत्व का पद चाची ने सँभाला, दिन में उन के पास और 
रात को पिताजी के पास रहते सोते समय पिताजी मनोरंजन के लिए मुरारि शमी 
को बड़ी मधुरता से भगवान्‌ बालकृष्ण के चरित्र सुनाया करते थे। पुत्र के 
महतत्वाकाङ्ची पिताजी इस अवसर पर पराक्रमी चरित्र ही अधिकतर सुनाते, 
जैसे शकटासुरभंजन, कालियनागदमन, गोप गोपियों की प्रेमलीला, अघासुरबका- 
Sun, सुष्टिक चाणार की कुश्ती, कंसबध, महाभारत का अभिमन्यु उपार्यान आदि। 

एक वर्ष वाद अचानक पिताजी को हृदय की बीमारी हो गई, आठ दस दिन 
बाद शरीर छूटने का समय आ गया । अन्तिम दिन जब लोग पिताजी से आप के बारे 
में पूछने लगे, तब उन्होंने आप का हाथ पकड़कर यही कहा--तुम्हारी माता तो गई, 
अब हम भी जाते हैं। अब माता पिता परञ्च परमात्मा को ही समझना, उन्हीं 
के साथ रहकर प्रेम करना, वे तुम्हारा रक्षण और भला करेंगे । बेटा ! हमें 
भले ही भूल जाना, पर उन को मत भूलना, वे ही तुम्हारे साथी हैं। भोले बालक 
ने कहा--पिताजी ! मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं, अब मैं किस के साथ रहूँगा ९ 
उन्होंने कहा--बेटा ! जहाँ सब लोग जाते Š वहीं में जा रहा हूँ, तुम अकेले नहीं 
हो। जिस ने जन्म दिया है वह तुम्हारे साथ रहेगा, और अपने चाचा तथा मामा 
के साथ प्रेम से रहना | यह अन्तिम आदेश देकर पिताजी अपने प्रिय मन्त्र “श्री कृष्ण 
गोविन्द हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव ^ को ध्वनि के साथ सदा को सो DII 

माता और पिता के वियोग की इन घटनाओं का कोमलमति मुरारि शर्मा . 
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पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मासा और चाचा से आप अक्सर पूछते कि लोग कयां मरते 
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हैं ? थे लोग मरकर कहाँ गये ? ऐसा कोई रास्ता, दवा; बूटी, यन्त्र मन्त्र है जिस से 
मरने का दुःख टल जाय ? वे कहते कि भगवान्‌ के सिवा इस की दूसरी दवा काइ 
नहीं । उन के उत्तर से आप भगवान्‌ को ही याद करने लगते.थे, याद करने के लिए 
उन की बाललीला के चरित्र एवं कोतन के लिए “श्री कृष्ण गोविन्द ^ वाला मद्दामन्त्र 


आप पिताजी से ले ही चुके थे | 


झामा के घर निवास 


सं बार फिर मामाजी आप को गडोली ले गये ओर संस्कृत 
पढ़ाने लगे। मामा का प्यार आप पर अपने पुत्रों से भी बढ़कर 
था | खाने, पीने, पहनने की कोई भी चीज बनती तो वह सब 
से पहळे आप के लिए होती थी। अभी आप की हिंदी शिक्षा 
पूरी नहीं हुई थी, इस लिए मामा के पुत्र तथा अन्यान्य 
साथ गोपालपुर के स्कूल में पढ़ने भी जाने लगे। ग्रामीण स्कूल के 
स्वच्छ वातावरण में माठ- 
भाषा की शिक्षा के साथ ही 
साथ घर पर संस्कृत शिक्षा 
का क्रम चल ही रहा था। 
सामाजी यजमानों के यहाँ 
कथा वातो मेंभी आप को 
ही साथ ले जाते और आप 
के हाथ से पूजन आदि कराते 
थे । इस तरह पढ्ने. के साथ 
ही कमकाएड का क्रियात्मक 
ज्ञान भी आप का अच्छा 
_ होने लग गया । अपने लिए 
धार्मिक कार्यो में स्वाभाविक 
रुचि तो आप . को माता 
| पिता की विरासत (उत्तराः 
०गखिक्कार ) में सिली थी;. - 
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शिवरात्रि जैसे पर्वा पर मामाजी के बनवाए हुए मन्दिर में आप -निजेल उपवास : 
करते हुए पूजा पाठ मं लगे रहते थे | 


मन्द्र पर टिकनेवाले अभ्यागतो के साथ सत्संग करने में भी आप उत्सुक 
रहते थे। वहाँ ठहरनेवालों के भोजन पानी की व्यवस्था घर से ले जाकर आप ही 
करते थे, इस से संतसमागम का अवसर अनायास आ जाता था। एक बार 
मुरारि शमा किसी महात्मा से प्रयागराज की महिमा और सुन्दरता सुनकर उसके 
साथ जाने को तैयार हा ही गये थे, किसी तरह अपने साथ ले चलने का आश्वासन 
देकर मामाजी ने उधर जाने से रोका | | 


मामाजी do देवराज झुछ धार्मिक परंपराओं को माननेवाले आचारवान्‌ 
परिडत थे । यथावसर तीर्थयात्रा करने से बे चूकते न थे । मुरारि शमा की रुचि 
देखकर अब की बार उन्हाने पूर्व दिशा के सभी तीर्थो -जगन्नाथ धाम तक खूब 
घुमाया, किंतु मुरारि शमा का जीवनक्षेत्र तो तीर्थो' में ही लहलहानेवाला था, अत 
ये इतनी यात्रा से और भी सतृष्ण हा गये | मामा की विवशता को सममकर अभी 
तो आप घर आ गये, पर इस दिशा में भविष्णु ( होनहार ) मुरारि शमा में धार्मि 
कता के नये नये ' चीकने पात? फूटने लगे | 


अब मुरारि शमा इस प्रकार से पंद्रह वष के अथात्‌ विद्या, बुद्धि, शरीरसंपत्ति, 
कुलीनता सब आर से. परिपूण हाकर किशार अवस्था में पहुँच गये और योग्य वरां 
की तलाश में रहनाले ब्राह्मणां की नजर आप पर पड़ने लगी । दूसरे तीसरे दिन 
अनेक समृद्धकुल के ब्राह्मण आकर मामाजी को मुरारि शमा का विवाह स्वीकार 
करने को मजबूर करते रहते थे। मामाजी ने इन चचाओं की खबर चाचा के पास 
भेजी तो उन्होंने कहला भेजा कि लड़के को अठारहवें वषे तक वैराग्य का योग सुना 
जाता है, अतः जब तक वह बीस वष का न हो जाय तब तक हम किसी का न 
संबन्ध स्वीकार करेंगे न वचनबद्ध होंगे । 


सुरारि शमा इन बातों से कोई मतलव न रखकर अपनी निराली धुन में 
मस्त थे, उन के प्रत्येक काम प्रभु के माग में बढ़ने की भूमिका बन रहे थे। उठते, 
बैठते, चलते आप अपने उस साथी को बहुत याद करते, जिस के साथ मित्रता का 
गठबन्धन आप के माता पिता कर गये š म्रामों में अक्सर छोटे बालक गौ चराने 
का काम करते हैं (wedge हाने से आप को ऐसा नहीं करना पड़ा), 
कभी कभी आप खेल ही खेल में उन के साथ गाँव से बाहर निकल जाते और 


$ 
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सब के साथ बालकृष्ण प्रभु की लीलाओं के खेल खेला करते थे। म्रामवासीं 
आप के विलक्षण व्यवहारा. से चकित थे, पर आप को ठीक ठीक समक 
नहीं पा रहे थे। द | 

झब पिता का घर सँभालने योग्य हा ज के कारण चाचा आप को 
महादेवपुरा ले आये। आप की शान्त बृत्ति और शिष्ट चालचलन देखकर वे बहुत 


प्रभावित और संतुष्ट हुए । 


Ran से गाडरवाड़ा को प्रस्थान 


eed a IS 


रहकर वहाँ से भाजन वस्न की सहायता पाते हैं, संस्कृत पढ्ने की व्यवस्था 
मन्दिर में ही है, अंग्रेजी पढ्नेवाले लड़के स्कूल में जाते R । A 
मुरारि शमा के शील स्वभाव पर मुग्ध हाकर चाचा ने सोचा कि हमारे सब 
बच्चों के बीच इस बच्चे से ही उस गुरुगही की शोभा होगी । इस विचार से 
Q 


, आप को साथ लेकर चाचा do मधुसूदनाचायं गाडरवाडा को चल दिये | आचार्यः 


जी के अन्य तीनों पुत्र भी वहीं पढते थे, अतः आप की इच्छा थी कि भाइयों के साथ 
अग्रेजी पढ़कर यह और भी योग्य बन जायगा। इस यात्रा के प्रसंग में मुरारि 
शर्मा ने पहले पहल काशीप्रवेश चाचा के साथ ही किया, वहाँ गम्भीर गङ्गा के 
स्नान और पवित्र विश्‍वनाथदर्शन ने आप को मुग्ध कर लिया। मासा के यहाँ 
बहुत दिन पूर्व काशीविश्वनाथ की महिमा सुन रखी थी कि वे सब को वरदान 
देते हैं, आशुताष Š | थोड़ा सा गङ्गाजल चढ़ाने से ही लागा की कामना 
पूरी कर (EI aa Math Collection. Digitized by eGangotri : 
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काशी विश्वनाथ की आराधना 


शी में आप लोग राजघाट पर आचायाँ के मठ में ठहरे थे 
ओर श्रीवेष्णब लोग प्रधान रूप से विश्वनाथजी की पूजा 
पसंद नहीं करते। पर उन की महिमा चित्त में जमी रहने के 
कारण मुरारि शमा चुपचाप स्नान पूजन को निकल जाते थे। 
पहले पहल जल चढाकर विश्वनाथजी की प्राथना करते हुए 


आप के मुख से ये वाक्य निकले थे-हे इशं ! हमारे माता पिता को सुख शान्ति 
की स्थिति में रखना, ऐसी कृपा करना कि उन्हें कदापि दु:ख न उठाना पड़े। तथा 
प्रभो ! मुझ पर प्रसन्न होकर अपने दिव्य स्थल कैलास और हिमालय के दर्शन; 
यात्रा तथा प्रदक्षिणा अवश्य कराना । आप ता बहुत जल्दी प्रसन्न होते और 
सब का भला करते हैं इस लिए मुझ बालक की टेर जरूर सुनना। जब तक 
आप काशी में रहे, प्रायः नित्य ही qaqa कण्ठ से विश्वनाथजी के संसुख यह 
विनती करते रहते थे। 
आप ने उस समय कई दिन अस्सी घोट पर जाकर महात्मा तुलसीदासजी 
की गुफा में संतों द्वारा प्राप्त “ॐ श्री रां रामाय नमः” इस मन्त्रराज का जप भी 
किया था। उस समय भी आप की यही भावना रहती थी कि प्रभो ! जैसे आप ने 
तुलसीदासजी को दर्शन दिया था वैसे ही मुझे भी दर्शन देना । इन बातों से सूचित 
होता है कि मुरारि शाभा कितने उच्चसंस्कारी जीव थे तथा आप का बाल्यकाल कैसे 
शुद्ध स्वभाववाले लोगों के बीच बीता था। इन भावनाओं से प्रकट है कि संसार 
के सुख, धन, वेभव आदि की ओर आप की रुचि अबोध अवस्था में भी नहीं रही, 
आरम्भ से ही आप अन्तिम लक्ष्य प्रभुप्राप्ति को ही चाहते आये É | | 
आप की यह विशेषता ध्यान देने योग्य है कि ऐसे प्राथना आदि के प्रसंगों में 
आप ने ग्रभुप्राप्ति के साधनों--जप, तप, विद्या आदि की याचना भी किसी देवता 
से नहीं की Š | आप का यह ध्येय प्रशंसनीय है कि जब सब से परले सिरे का लक्ष्य 
प्रभुप्राप्ति हमारे लिए स्वीकार हो जायगी, तो उस के साधन जप, तप, विद्या आदि 
स्वयमेव पहले से ही उस प्रकार हमें मिल जायंगे, जैसे राजा को बुलाने पर नोकर 
चाकर स्वतः आ जाते É | दूसरे मुमुक्ष लोगों में पहलेपहल साधनों की प्राप्ति में कट्टर 
रुचि देखी जाती है। कितने ही लोग तो साधनों को ही साध्य मान बेठते और असली 
साध्य प्रभुप्राप्ति को भुला देते ë | सुरारि शमो के ऐसा न होने का कारण यह भी है कि 
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UU W s 
आप में जन्म और संस्कारों से ही प्रभुप्रा्तिक साधन T गये थे तथा यही पूवे- 
जन्म में आप के योगाभ्रषट हाने का प्रमाण है। काशी के देवताओं से इस प्रकार कुछ 
दिन मनौती मनाकर आप लाग गाडरवाडा चल दिये। रेलगाड़ी में शारीरिक नित्य- 
क्रिया एवं भोजनादि अनुचित मानने के कारण आप जवलपुर में उतरकर अपने 
पिताजी के दिष्य“ दूवेजी ” नामक मालगुजार के घर जा ठहरे। दूवेजी ने पुत्र के स्वरूप 
में गुरु के दर्शन कर अपने को धन्य माना तथा कई दिन तक इन्हें अपने घर रखा। 
वहाँ से गाडरवाडा पहुँचकर चाचा के आदेश से अभी मुरारि शमा संस्कृत पढ़ने लगे। 
चाचा के लड़के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहे थे, उन के साथ आप को भी अंग्रेजी पढ़ाने di 
विचार से कुछ दिन बाद चाचा ने आग्रहपूर्वक आप का ताम स्कूल में लिखा दिया । 


` नवीन शिक्षा से अरुचि 


चछा न रहने पर भी चाचा और भाइयों के अनुरोध से थोड़े दिन 
तक आप स्कूल गये पर वहाँ के तरीके से आप को एकदम अरुचि 
हा गई । स्कूल के लड़कों की बहिसुख प्रवृत्ति और उन के उच्छुङ्कल 
रंग ढंग देखकर आप ने स्कूल छोड़ दिया । मन्दिर के भक्तजनों, 
मास्टरो और चांचा के बहुत जोर देने पर भी बहाँ फिर न गये, 


उन के सममाने पर यही कहते कि जितनी देर वहाँ जायेंगे, उतनी देर में यहीं प्रभु के 
भजन स्मरण में अधिक लाभ उठायँगे। लागों ने समझाया कि महाराज, पढ लागे 
तो विद्वान्‌होकर भजन भी अच्छी तरह कर सकोगे | जवाब मिला कि अह्वाद और धुव 
कितने पढे थे ? फिर भी वे अच्छा भजन कर गये | भगवान्‌ की कपा होती & तो 
` सब विद्या उसी में आ जाती है। आखिर उन लोगों ने wa से स्वर में कहां कि 
बड़ी अच्छी बात है, ऐसा आप का प्रेम प्रभु में हा जाय तो हम सब का बडा 
सौभाग्य दोगा, हम भी आप की चरणपूजा करके कृताथ होंगे । बस, तब से स्कूल को 
अन्तिम नमस्कार कर, आप संस्कृत की पढ़ाई और मन्दिर को देवपूजा में तत्पर anra, 
उन लोगों की व्यज्गवाणी ने आप को इस ओर और भी अधिक प्रेरित कर दिया! 
e _ चहाँ जो घटना आप के साथ घटी, इस से मिलती जुलती ही घटना भक्तवर 
प्रह्माद के साथ भी घटी थी ।उन के पिता ने अध्यापक शण्डामक को कडा आदेश दिया था 
कि प्रह्माद को भावभक्ति का बीज नष्ट करते हुए ऐसा पढाओ, जिस में यह राजनीति 


और दुण्डनीतिःसे कुशल"सिकले' ०'गसूजी?० उमः «(übel पाठ युक्तिपूवेक पढाते 
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कितु संथा देकर ज्यां ही वे नित्यक्स करने को बाहर जाते कि wara उन की संथा 
की चिःसारता सममाते हुए अपने. साथियों को भजन कीर्तन का पाठ पढाने लगते 
थे। कोई बहिमुखी वालक कहता कि अभी तो इन बातों के लिए बहुत लंबी उमर 
पडी है, तव उस को आप यही उत्तर Bd— 


SNT आचरेत्‌ प्राज्ञो धसोन भागवतान्‌ इह । 

दुलेम॑ मानुषं जन्म तद्प्यश्ुवमर्थद्स्‌ ll 
“भाइयों | समझदारी इसी में है कि बालकपन से हो भगवत्तम्राप्नि के यन्न 
'किये जायं, एक तो मजुष्यजन्म बडा दुभ, उस में भी कब चल बसें इस 
का ठिकाना नहीं, फिर भी असुम्राप्ति की ओर रुचि हाना और भी कठिन 
है।? ऐसी युक्तियों से वे बालक भी प्रह्नाद के मत में आ जाते थे, पीछे शुरु 
शण्डामकजी के डंडे के जोर से भळे ही बदल जाये p बालकों पर प्रह्नाद की बातों का 
असर इस लिए पड़ जाता था कि बह सतयुग का समय था, इस लिए दैत्य विद्या- 
थियों में भी कुछ सात्विक बुद्धि रहती थी । आजकल कलियुग का बोलबाला ठहरा, 
इस युग के स्कूली लड़क QUÉ से वढ चढ़कर न सही तो प्रायः वैसे ही उद्धत दाते 
ë | मुरारि शमा ने देखा, अकेला चना भाड़ नहीं फाड़ सकता, और इन की उच्छुङ्क- 
लता में हम भी न झुनने लग, इस लिए स्कूल के लड़कों से संबन्ध ताड लिया। किंतु 
इस ओर प्रत्त करनेवालों के आगे आप प्रह्माद के जैसे ही प्रगल्भ बने रहे, यह | 
आप की निजी प्रेरणा थी, ऐसे भक्तों के चरित्र अभी आप के कानों तक नहीं आये थे। 


संसार से उपरामता 


चैष्णवसंप्रदायी होने से उस समय से ही आप आचार की 
प्रधानता वहुत रखते थे, जैसे-मुकटा पहनकर तथा लोगों की 
दृष्टि बचाकर खाना पीना, किसी का छुआ पानी तक न लेना, 
पवित्रता का बहुत विचार करना आदि | अब आप संसार ओर 
i कुटुम्बीजनों से भी उपराम रहने लग गये, आप ने देख लिया कि 
सब लोग अपने अपने रास्ते पर लगे हैं ता हमें भी अपने माग पर चलने के पूण प्रयत्न 
में लग जाना चाहिए। गाडरवाडा में भजन पाठ तथा गायत्रीजप की ओर तो अधिक 
समय देने ही लगे थे, अब आप में तीर्थयात्रा के विचार भी पनपने लगे; जिन के 
कि संस्कार मामा के यहाँ संतसमागम में पड़ चुके थे । प्रभु की शरण में जाने के 
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के भकोरे आप को बराबर ही लगते रहते ओर उन में बराबर प्रभुस्मरण का सहारा 
आप को सँभाले रहता था। ET i m 

शरद्‌ पूर्णिमा की सुहावनी रात है, विशेष ART करके आज ठाझुरजी को 
चाँदनी में लता पताओं के मण्डप पर पधराया गया है, दशनार्थियों की भीड़ मे 
चाचाजी श्रीमद्भागवत का रासलीलाबाला चरित्र सुना रदे द्‌ TATA की 
sumpsi गोपियाँ भगवान्‌ को ढूँढने में व्यस्त हैं; . अन्त में भगवान्‌ उन्ह 
मिल जाते हैं। श्रोताजनों ने इस कथा को सुना तो प्रेम ' से, पर फिर प्रसाद की 
मिठास में अनसुनी कर गये । इधर एक श्रोता मुरारि शमा सोचता है कि आज की 


w 


कथा में भगवान्‌ के मिलने का तरीका ते बहुत अच्छा माळूम पड़ा। इन्दावन म 
गापिया की तरह दूसरों को भी भगवान्‌ मिलते और वहाँ विचरते सुने m = 
इसी तरह वहाँ जाकर QUU से मुझे भी अवश्य दशन देंगे, अब इस कार्य में देर न 
करनी चाहिए। अन्त समय में माताजी उन्हीं के चित्र को मेरा हाथ पकड़ा गई 
हैं, तब “बाँद गहे की लाज! प्रभु को अवश्य आयेगी। | | 
दूसरे दिन इसी निश्चय के साथ आप चुपचाप घर से स्टेशन चल दिये, em 
के समय लाग अपने अपने कामों में लगे थे, सो सममा कि कहीं भजन पूजन करते 
होंगे। जब दुपहर हो गया तब घरवालों ने देखा कि मुरारि शमा भोजन करने अब तक 
- घर नहीं आये और मन्दिर में भी नहीं हैं। तब सब लोग चिन्तित दाकर इधर उधर पूछ 
ताछ करने लगे, किसी ने यह सूत्र भी बतलाया कि वे स्टेशन की दिशा में जाते देखे 
गये हैं। सुनते ही सब लोग स्टेशन की ओर दौड़े गये, संयोग से उस दिन मथुरा जाने- 
वाली बंबई मेल दो घंटे लेट हो गई थी। स्यात प्रभु की मजी आप को अभी घर छुड़ाने 
की नहीं थी या किसी दूसरे स्थान पर भेजने की थी, क्योंकि आप मथुरा जाते ता 
अवश्य ही किसी वैष्णव संप्रदाय के संकीण घेरे में फेस जाते | घरवाले स्टेशन पर 
आप को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और घर लौटाने लगे। आप को राजी होते न देख, 
फिर वे जबरदस्ती एक बैलगाड़ी में बैठाकर घर ले आये। उस समय आप के मन. 
में बहुत दुःख था, पर विवशता से घरवालों के काबू में आना T | अब मुरारि शमा 
अपनी आयु का सतरहवाँ वर्ष पूरा कर रहे थे। 
आप की उपरामता देखकर अब से चाचा ने भजन पूजन करने की अधिक 
सुबिधा कर दी, भाई भी श्रद्धा की नजर से देखते हुए आप की सहायता करने को 
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उद्यत रहते थे, यद्यपि वे लोग उस समय हाई स्कूल का कोस पूरा कर चुके या 
कर रहे थे पर आप का संमान करने लगे थे। संभवतः आप के प्रति सद्भाव 
रखने का ही फल यह हुआ कि वे अब ग्रेजुएट होकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
तक हो गये हैं। एक समय गाडरवाडा में बड़े जोर का प्लेग फेला, घर द्वार छोड- 
कर लोग भागने लगे । आप सब भी मन्दिर के जागीरी गाँव में जाकर कई महीने 
वहाँ रहे । ऐसे संकट के समय सब गाँववालों को एकत्र कर आप के चाचा भाग- 
वत की कथा बाँचने लगे। मुरारि शमा बड़े तल्लीन होकर सुनते थे। 
कथा में आप के भावुक हृदय पर भक्त ध्रुव के उपाख्यान का गहरा असर 
पड़ने लगा। ऐसी ही चया को अपने लिए चुनने का निश्चय आप ने कर लिया, क्योंकि 
धुवचरित्र की छाप मन में अच्छी तरह बैठ गई थी। इस के अनुसार आप उपयुक्त 
अवसर की तलाशाःमें रहने लगे। साथ ही यह्‌ भी सोचा कि गृहत्याग के पहले 
हमें अपने शरीर को अजमा लेना चाहिए कि वह बाहर के भूख प्यास, थकावट 
के कष्ट तथा नियम SU को कितना सह सकेगा । प्लेग का प्रकोप शान्त होने पर 
चाचा घर लौटने लगे तव आप ने उन से कुछ दिन इसी गाँव में रहने की इच्छा 
प्रकट की | गाँव में सब अपने ही शिष्य थे, अतः उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा मन 
यहाँ लगता है तो कुछ दिन रहकर आ जाना। साथ ही वे गाँववालों को धीरे से 
समभा भी गये कि इन के आवागमन पर दृष्टि रखें, ये कहीं धीरे से निकल न 
'जाये। बाद को गावँवालों ने आप से खुलकर कह दिया कि महाराजजी ! हम 
भक्तजन आप की सेवा में हर तरह से हाजिर हैं, कहीं ऐसा न हो कि आप किसी 
ओर चल दें और बड़े महाराज के सामने हमें लज्जित होना पड़े। आप ने कहा कि 
हम तो तुम्हारे ही बालक हैं, जिस में तुम्हारा भला हो वैसे ही रहेंगे। ` 


दुग्धाहार घरत 


मुरारि शमा ने अपनी नियमपालन शक्तिकी परीक्षा आरम्भ 
कर दी। गाँव में आप की करीब सो से ऊपर गौ और पचासों 
भेसें थीं, उन के दूध का मक्खन निकाल लेने पर सट्टा गाँव 
Ro | में बंट जाता था। दूध की कमी न थी, अतः आप ने प्रथम 

AORA दुग्धाहार का ब्रत आरम्भ कर दिया। अन्न बिल्कुल छोड़कर 
केवल दूध पीते ओर एकान्त नमेदातट पर भजन पाठ करते रहते | इस तरह 
अन्नत्याग किये सात आठ दिन बीत गये, गाँववालों ने चिन्तित होकर मन्दिर पर 
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' खबर कर दी | शीघ्र ही चाचा आपको इस आरभ्भिक त्रत स विरत कराकर 
साथ ले आये | मन्दिर के शिष्य सेवकों में भी इस खबर के फेल जाने 
से बड़ा प्रभाव पडा, सभी आप के दशनों को आने लगे! र 

, मुरारि शमा की एक बूआ गाजीपुर जिले के सोहवल म्राम सें व्याही गई 
थीं। इन के घर में. संपत्ति और जमींदारी काफी थी, पर अब वृद्धावस्था म॑ काई 
आदमी नहीं बचा था, अन्त में बुआ जी ने कुल जायदाद का अधिकारी अतीजा 
को ही बना दिया । एक समय वे गाडरवाडा में ठहरी हुई थीं कि उन की इच्छा 
अयोध्या से जगन्नाथ तक के तीथों में जाने की हुई । वूआ ने सतर लड़कों š से 
किसी एक को साथ चलने के लिए पूछा,'किंतु कोई तैयार न हुआ । सुरारि शमा के 
गृहत्यागयोग के वर्ष ये ही हैं, ऐसा सममकर चाचा इन्हें इस यात्राप्रस्ताव से 
बचाना चाहते थे, पता लगने पर आप ने चाचा से कहा-जिस को जाने की मर्जी 
नहीं है उस से पूछा जाता है और जो जाने को उत्सुक है उस से ( मुझ से ) काई नहीं 
पूछता। आखिर चाचा को कहना पड़ा--इस यात्रा में जानेयोग्य तुम्ही दा c यात्रा 
में बूआजी को अकेली मत छोड़ना ' ऐसा आश्वासन लेकर चाचा ने आप का उन क 
साथ बिदा कर दिया | बूआ का स्नेह भी आप पर अधिक था, वे चाहती थी कि यही 
मेरे साथ यात्रा में चले और गयाजी में अपने माता पिता का श्राद्ध भी कर ले। 


पितऋण से मुक्ति व गायत्रीपुरश्चरण 


2 AD 


स विचार से पहले आप दोनों गयाजी में जाकर पंद्रह दिन रहे । 
बूआजी की अनुमति से मुरारि शमा भी विधिपूवेक श्राउकम करके 
पितऋण से उऋण हो गये। वहाँ से आगे वेद्यनाथधाम, भुव- 
नेश्वर, साक्षीगोपाल का दर्शन करते हुए जगन्नाथजी गये। सब 
à पुण्यतीर्था के दर्शन पूजन से मन में बड़ा आनन्द होता था। उधर 
से रामनवमी पर अयोध्याजी की यात्रा करते हुए बूआ के गाँव सोहवल आ गये। 
बूआ ने गडरवाडा जाने को पूछा भी, पर मुरारि झामा ने सोचा कि चाचा के पास 
से प्रु के मार्ग में निकलने में जितनी बाधा होगी उतनी यहाँ से नहीं, इस लिए 
उधर जाना अस्वीकार कर दिया। बूआ स्वयं आचांर विचार का पालन करती थीं; 
घर पर बाल गोपालस्वरूप की ठाकुरसेवा भी थी। मुरारि शमा को यही चाहिए, 
नित्य प्रात:काल॒ उठकर आप तीन मील दूर ग्गास्नान को जाते; स्वयं लाये इए 
गद्भनाजल से ठाकुरपूजा करते थे | | d 
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यह्‌ भी जान लेना आवश्यक है कि गाडरवाडा में अंग्रेजी स्कूल छोड़ने के 
बाद आप ने गायत्री का पुरश्चरण (२४ लाख मन्त्रजप ) करने का संकल्प ले लिया 
था । गायत्रीपुरश्वरण पूरा करना भी एक विकट तपस्या है, नित्य नियमपूर्वक तीन 
घंटा इसी के लिए आसन जमाया जाय तो भी करीब ढाई वर्ष में यह पूरा दोता Š | 
seqe ब्राह्मण के लिए जीवन में कम से कम एक पुरश्चरण अवश्य कर लेना चाहिए, 
जह्मतेज के बढ़ाने के लिए यह पुरश्थण करना पुराने लोगों में खब प्रचलित था। 
मुरारि शमा ने मामा के पास रहते समय इस की महिमा ओर विधि अच्छी तरह जान 
ली थी और गाडरवाडा से इस का श्रीगणेश भी कर दिया था। पर छोटी अवस्था 
और परिस्थिति के अनुसार अब तक अधिक मात्रा में जप नहीं बढाया जा सका 
था; किंतु वूआ के यहाँ सोहबल में अच्छा अवसर देखकर आपने अधिक संख्या 
में जप आरम्भ कर दिया। संध्यासमय एक परिडतजी के पास संस्कृत का अध्ययन 
भी चलता रहता था। कि 
वूआ संतुष्ट थी कि इस तपस्वी बालक का मेरे घर मन लग गया है, उन्हे 
' यह क्या. माळूम था कि तीथंदर्शनों का चस्का लगाकर उसे बाहर निकलने पर 
उतारू में ने ही कर दिया है। सोहबल में कुछ महीनों तक जो आप स्थिर रह गये सो 
गायत्रीपुरश्चरण को पूरा करने के ख्याल से ही। अधिक देर तक एक आसन से 
बठने के बाद भोजनाच्छांदनं और विश्राम की अच्छी सुबिधा होनी चाहिए। तीर्थ- 
यात्रा में बढने पर यह फिंर न माळूम कब तक पूरा हाता, इस विचार से पुरश्चरण 
पूरा करने का बन्धन ही बूआ के घर आप को महीनों तक रोक रखने में कारण हुआ । 
बूआ मनसूवे करती कि अब यह गृहत्यागी न हाकर किसी दिन विवाह के 
संस्कार हारा हमारे घरों की शोभा बढायेगा और मुरारि शमा का भाग्य इस सूक्ति 
के अनुसार ` E | 
कित जाये [कित नीपजे, कहाँ लडाये लाड । 
का जाने केहि खड़ड में, पडे रहेंगे हाड॥ 


किसी दूसरे ही संस्कार द्वारा देश देशान्तरों की शोभा बढाना चाहता था | 


À विळे w 


= 5X ३ पूवाश्रम प्रकरण समाप्त QS 
Nb di 


dm STN | N 
.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स॑न्यासदीक्षा प्रकरण २ P 
“-जऔ५३-- 
जि सहत्याग | 


भी कुळ दिन पहले की तीर्थयात्रा में यह बात आप के कानों 
में पड चुकी थी कि तीर्थराज प्रयाग में कुम्भ का महान्‌ मेला 
लगनेवाला है। साथ ही, मामाजी का WE उपदेश बाल्यकाल 
ल ह : 4 > | से ही लगा था कि कुम्भ मेले में बहुत से प्रभुप्रेमी साधु महात्मा 
| इक होते हैं। कुम्भ में हो आने कारण मामाजी मेले का SN 
चौडा वर्णन भी सुनाया ही करते थे। इस छुम्भदर्शेन की उत्कण्ठा ने ही gu 
शमी को पूर्ण रूप से गृहत्याग के लिए अकस्मात्‌ प्रेरित कर दिया। 


अठारह वषं की उम्र में 


| e £2) मुरारि शमा उत्तरायण से 
EE श एक दिन पहले सवेरे नौ बजे 
| के करीब सोहवल में ठाकुर- 
छ| जी को स्नान करा रहे थे कि 
20 | अन में अचानक घर से चल 
E देने की उमंग उठ पडी। उसी 
£| समय ठाकुरपूजा का विसंजन 
> कर किसी को सूचना दिये 


बिना, पूजा के वेष में ही 
आप चलने को उद्यत हा 
गये। प्रभु की ओर आशाभरीः 
टकटकी लगाये, शरीर पर 
न| पूजाकाल का रेशमी मुकटा 
TEE A पहने हुए घर से निकल qè l 
Mi pitt. e Oj सामान के नाम पर कंधे पर 
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तिनका भी साथ न था। विश्वपति भगवान्‌ के पास आप जा रहे हैं तब विश्‍व में 
सवत्र आप को सामान मिलता ही जायगा। भगवान्‌ के भरपूर भंडार में. कमी 
किस चीज की ? सुरारि शमा की तरह सवभाव से उन को अपना लिया जाय 
तब अपनानेवाले के लिए उन के भंडार खुल जाते BI ऐसी वृत्ति में रहनेवाले . 
- अतिथि अभ्यागतों की लोगों द्वारा जो सेवा ददाती है, वह भगवान्‌ के भंडार की ही 
ओर से है। अहंकार और अज्ञानवश लोगों को यह सब अपनी ओर से करने का 
श्रम हा जाता है | असली म्रसुप्रेमी भक्त वह है जो सत्पुरुषों का सेवा सत्कार करने सें 
अपने को निमित्तमात्र समझे। प्रभु के द्वारा और प्रभु की चीजों से उत्पन्न की हुई 
सामग्री को अपनी मानना सरासर भूल Š | 


लोग अभिमान करते हैं कि हम ने अपने द्रब्य से, अपनी सामग्री से यह 
किया वह कियां, पर यह अपने को ठगना Š | राजा रन्तिदेव, राजा शिवि, राजा कणं 
जैसे व्यक्ति के लिए एक तरह से कहा जा सकता Š कि उन्होंने अपनी ओर से 
किसी की सेवा की या दान किया था। 


रन्तिदेव को चालीस दिन भूखे रहने के बाद एक यार के लायक 
सत्तू खाने को मिला था। रन्तिदेव ने इसी समय अपने समीप एक अतिथि 
को आते देखा, भूख पर संयम करके उन्होंने वह सत्त अतिथि को खिला दिया, 
इस को उन की अपनी वस्तु का दान कह सकते हैं। शिवि की गोदी में एक 
फड्फड़ाता कबूतर आ बैठा, पुचकार कर वे उस पर हाथ फेर ही रहे. थे कि आँखें 
चढाये हुए एक बाज भी उन की ओर मझपटा। शिवि ने अब समझा कि कबूतर 
बाज से डरकर मेरी शरण में आया है। बाज बोला राजन्‌! इस शिकार पर 
आप से पहले मेरा हक धमपूर्वक हो चुका है; इस मेरे आहार को छोड़िए। 
झिवि ने शरणागत कपोत के बदले अपनी SÜD का मांस काटकर बाज को आहार 
दिया । यह उन का अपनी ओर से दान माना जा सकता Š | इसी प्रकार कण ने 
अपने प्राण संकट में डालते हुए कानों से छुरी द्वारा कुण्डल तराशकर इन्द्र को 
अपण कर दिये S | यह उस का निजी दान था। .. | 


किंतु अपनी दैनिक आवश्यकता से अधिक रहनेवाली चीजें किसी को 
खिला पिला दी जायँ या और तरह से दे दी जायें, तो इसे अपनी ओर से अपनी 
चीजों का दान पुण्य मानना असंगत है। दान धम का जो काम किया जाता है वह 
प्रसुकी चीजों का और प्रभु की प्रेरणा से होता है; तथा इस भगवान्‌ के भंडार में से 
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जितनी कमी या कंजूसी की जाती है; वह अपने से होनेवाला अन्याय और अपराध 
ë | ऐसा सिद्धान्त ही युक्तिसंगत मानना चाहिए । 

इन विचारों को लेकर, लौकिक दृष्टि से खाली हाथ, पारमार्थिक दृष्टि से भर- 
धूर मुरारि शमा चलते चलते रात को सिद्धाश्रम नाम से प्रख्यात विश्वामित्रजी की 
तपोभूमि वक्सर { में जा पहुँचे । 

अगले दिन qd भगवान्‌ दक्षिणायन से लौटकर उत्तरायण में आ रहे हैं; 
इस उपलक्ष में रङ्गाजी की धारा में स्नानारथियों की चहल पहल मची हुई थी; इधर 
प्रवृत्तिमार्ग को छोड़कर निवृत्तिमार्ग में पदापंण करने के कारण आज सुरारि शमा के 
अन्तस्तल की नई विचारधाराओं में भी हलचल मच रही थी p उत्तरायण के शुभ 
JEA में आप की जीवनयात्रा का आज नवावतार qr | इस उपलक्ष में आप ने भी 
गङ्गास्नान किया और जब दूसरे लोग घन, पुत्र, सुख चाहने के लिए मनौती मना 
रहे थे, तब आप ने माता गङ्गा से यही वरप्राथेना की-दे. जगत्तारिणीमातः | जिस 
उमंग और भावना को लेकर हम घर से चले हैं; वह हमारी NH की भावना 
आप अवश्य पूर्ण करना, इस में चाहे सुख पड़े या दुःख, हमारी यह कामना पूरी 
होनी ही चाहिए। 


प्रयाग में महात्माओं का प्रथम समागम 


ता गङ्गा के साक्तित्व में इस प्रकार गृहत्याग कर बक्सर से 
आप प्रयाग के पथ पर चल दिये। अपरिचित दिशा की ओर 
अकेले जाते देख माता गङ्गा ने भी एक मार्गदर्शक महात्मा को 
; 2 ^ A gui | आप के साथ कर दिया। उन महात्मा की भेंट स्टेशन पर आप 

4/8 “9220 से अचानक हो गई, बातचीत के सिलसिले में प्रयाग जाने 
की रुचि देखकर वे आप को मेले का परिचय कराते हुए प्रयाग ले आये | उन के सत्संग 
से मार्ग बड़े आनन्द में बीता, किंतु मेले में आते ही भीड़ का कारण माना जाय 
तो उन महात्मा का संग बिछुड़ गया और दैवी प्रेरणा मानी जाय तो वे अन्तघान 
हो गये। मेले में अपार भीड़ थी, इसे मनुष्यों का जंगल ही कह सकते हैं? जिस में 


— dem बिदारमान्त की सीमापर गङ्झकितारे इस नाम से qg नगर नउ गया हे, भगवान्‌ 
राम ने. ताडका sum Ls renim su, परत की ner यदीं को थी ! 
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TE 
सगमतट पर पहुँच गय, श्रद्धा के साथ वहाँ की धूलि मस्तक पर लगाकर आप ने 


तरिवेणीस्नान किया और साता त्रिवेणी से भी बही प्रार्थना की जो चलते समय 
गङ्गाजी से बक्सर में कर चुके थे । 


यहाँ से आप दशनयात्रा को निकले और बराबर सात आठ दिन संत्र प्रभु 
की शोध में यों ही घूमते रहे। अभी आप जाँच लेना चाहते थे कि केसे कैसे उच्च 
श्रेणि के महात्मा आये हैं और किन के द्वारा शीघ्र प्रमुदर्शन हा सकेगा । इस लिए 
अव तक किसी खास स्थान को अपना अड्डा नहीं बनाया, सभी स्थानों और 
संग्रदायां में जाकर सत्संग में चुपचाप बैठ जाना आप का क्रम था। मेले में दैव- 
इच्छा से किसी अनिश्चित समय में कोई सद्गृहस्थ या महात्मा कुछ दे देता तो 
खा लेते, न मिला ता कोई पवाह नहीं, आप किसी से कुछ माँगते नही थे । इस 
समय शारीरिक भूख की अपेक्षा आप को आत्मिक भूख अधिक थी ओर 
उस का आहार पयाप्त ग्राप्त हा रहा था। यही कारण है कि माघ मास की ठंडी 
रातां का कष्ट उठाते हुए भी उस से बचने के वास्ते आप ओढने बिछाने के चक्कर में 
नहीं पड़े। नित्यम्रति मुकटा धोकर सुखा देते और साफी पहनकर स्नान करते थे 
तथा धूनियों के सहारे रात विता देते थे । 


एक दिन त्रिवेणीस्नान करते समय आप ने देखा कि भव्य मूर्तिवाले चार 
पाँच महात्मा, जटा रखाये और भस्म रमाये, दिगम्वरवेष में स्नान करके जा रहे 
Š | मुरारि शमा का कुतूहूल उन की जिज्ञासा के विषय में अधिकाधिक बढ़ने लगा d 
वे ऐसे हृदयग्राही लग रहे थे मानो आदिअवधूत चारों सनक सनन्दनादि ही जा रहे 
हां । पूछने पर पता लगा कि वे संन्यासमागी महानिवाणी अखाड़े के संत हैं। अब 
स्नान करके वहीं जा रहे हैं जहाँ कि सैकड़ों तपस्वी सहात्मा धूनी समाये प्रभु से लो 
लगाये मस्त पड़े Ë | महात्माओं की खोज और दशन मेला संप्रति सुरारि शामा का 
सर्वोपरि कतव्य था, इस लिए उनके साथ आप महानिवाणी अखाड़े में चले गय। 
अखाड़े की छाँवनी में एक से एक बढ़कर बृद्ध तपस्वी महात्माओं के दशन EG बात- 
चीत के प्रसंग में सुरारि शमा की जिज्ञासाबृत्ति को देखकर महात्माओं ने बतलाया 
कि दूसरी ओर वगलवाले मण्डप में श्रीमद्भांगवतःका प्रवचन हो रहा है, वहाँ तुम्हें 
बहुत:सी ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी । महात्माओं ने विचारा कि कच्ची उम्र 


के चालक के साथ वैराग्य की चचा शोभा नहीं देती, इस के लिए अभी कथा सुनना 
ही उचित है | Ec ८ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सर्वेभ्यः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः । 


इस न्याय के अनुसार प्रझुग्रेम के पारखी झुरारि शर्मा सब की बातों में से 
कुछ न कुछ देवी संपत्ति का संचय करते रहते थे। फिर श्रीमह्भागवत ता 
वाव्छाकल्पतरु कहा जाता है, वहाँ आप को क्या न मिलता ? जब कि उस के 
व्याख्याकार दूसरे शुकदेव सुनि के समान ही ब्रह्मविद्यापारदर्शी स्वामी श्री गोविन्दा- 
नन्द॒जी महाराज मण्डलेश्वर व्यासासन पर विराजमान थे। 


प्रथम गुरुदशुन 


न तपोधन महात्मा को आप ने दूर से ही प्रणाम किया और 
सादर कथा सुनने लगे। भागवत की कथा आप ने पहले भी 
सुनी थी, पर आज विद्वान्‌ वक्ता की अद्भुत प्रवचनशेली के 
कारण जितना ही सुना, उतनी ही अधिक रुचि बढ़ी। भागवत 
< का नाम ही :परमहंसों की संहिता है, फिर उस के व्याख्या- 
कार परमहंसों के शिरोमणि दों, तब तो सोने में सुगन्ध R | 


पहले तीन दिन किसी से कुछ कहे सुने विना नियम से आप कथा सुनने को आने 
लगे, शेष समय उसी का मनन करते घूमते रहते थे। कथा ने आपके हृदय को इस लिए 
विशेष खींचा कि अब तक जन्म मृत्यु, सुख दुःख, कुटुम्बियों का वियोग, अपना लक्ष 
और प्रुगराप्ति जैसे विषयों का आप जो संतोषजनक समाधान खोजा करते थे, वह 
सब उक्त स्वामीजी के प्रवचनों से बिना प्रश्‍नोत्तर के ही होने लग गया। एक 
विषय का विचार हो चुकने पर ज्यों ही आप के हृदय में किसी अगली बात पर 
संदेह उठता, त्यों ही स्वामीजी महाराज .उसी बात की मीमांसा आरम्भ कर दुत | 
यद्यपि वहाँ सैकड़ों श्रोता विद्यमान रहते, पर आप को ऐसा लगता मानो स्वामीजी 
हमारे हृदय Š पैठकर हृदय की बातें सुन रहे हों; तभी तो हमारी सोची हुई बातों 
पर विचार आरम्भ कर देते Ë | 


इस प्रकार तीन चार दिन बीतने पर कथा सुनने के बाद स्वामीजी के चरणों 
में प्रणाम करने के समय इस संस्कारी बालक पर स्वामीजी की नजर पड़ ही 
गई। उस दिन से आप का कुछ न कुछ वातीलाप स्वामीजी मद्दाराज के साथ 
चलने लगा । = 
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चाचा से अन्तिम भेंट 


च तक कुटुम्बियो के पास सब जगह आप के गृहत्याग की 
खबर फल चुकी थी, सभी जहाँ तहाँ आप को खोजने के प्रयत्न 


e | में लग गये। संतों का प्रेमी इस समय प्रयाग के सिवा और 
» de 3. EN N कहाँ हागा ? यह सोचकर चाचा इसी ओर आये और एक दिन 
कथा से निकलते समय आप को उन्होंने पा लिया। आप के 
विरक्त वेष को देखकर अपने पूज्य ज्येष्ठ आता की स्मरति में 
चाचा की आखं भर आई, बड़ी विहलता के साथ उन्होने आप से घर चलने की 
अनुनय विनय की, बोले कि तुम्हारा इतना ही तप बहुत है, अब लौट चलो और 
जैसी चाहे वैसी ही धम कमे की छूट तुम्हारे लिए रहेगी। किंतु आप. ने किसी 
प्रकार उन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया | अपने इसी अत पर आरूढ रंहंने का 
आग्रहः दिखलाने पर आप की ओर से चाचा निराश हो गये, वैराग्य का गहरा रंग 
चढा देख, विसुख जाते हुए चाचा ने फिर भी समाया कि मेले के बाद कुछ घूम 
फिरकर शीघ्र घर लौटना, अपनी खबर देते रहना; आदि। चलते समय एक नवीन 
वस्र की भेंट भी वे आप को करते गये | 
पाठक देखेंगे कि वैराग्य की परीक्षा का यंह कितना कठोर समय था, जिस में 
चाचा के करुणाभरे स्नेह का प्रवाह टकराकर चूर चूर हो गया, पर सुरारि शमा ने 
अपनी निर्ममता में कसरन आने दी। संसारीजनों को यह घटना तीखी सी दिखाई 
देगी, किंतु आदश परमार्थपथिक की सच्ची कसौटी ऐसी ही होती है । विरुदावली 
गानेवाले जोगियों से हम “ने सुना है कि राजा भठ हरि शुरुगोरखनाथ के पास 
शिष्य ददाने गये थे, गुरु गोरखनाथ ने उन के सच्चें वैराग्य की परीक्षा लेने के वास्ते 
पहला आदेश यह दिया कि साधुओं के वेष में अपने कुटुम्बियों से भिक्षा माँगकर ले 
आओ । किंतु योगीन्द्र नाम से विख्यात भतृ हरि इस कठिन परीक्षा में प्रथम श्रेणि 
में उत्तीण नहीं हुए, इस विषय में नवीन शिष्य की सहायता के लिए अन्त में गुरुजी 
का भी अपना आसन छोड़ना पड़ा था। 
` कहना न होगा कि मुरारि शमा इस प्रसंग में बडे खरे निकले, अभी आप ने 


' संन्यासग्रहण की विधि को पूरा नहीं किया था, तो भी स्वाभी श्री गोविन्दानन्दजी 
` मंहाराज के चरणों में प्रणाम और कथाश्रवण करने से आप आन्तरिक संन्यास लेही 


चुके थे [sa Sapa Res A BST, तो sitar ah Pq भर हरि की तरह 
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उन के स्नेहपाश का असर अपने पर न आने दिया। यह भी देखने में आता है कि किसी 
प्रियजन का वियोग हुआ हा; घर में कुछ कष्ट हा, किसी के ममंवचनों की चोट या 
अन्य प्रकार का आघात मन में समाया हा; तो इन सब की उत्तेजना में लाग साधु 
संतो में संभिलित हो जाते हैं । किंतु सुरारि शामा की इस ओर प्रवृत्ति पूर्वोक्त किसी 
उत्तेजनावश नहीं; वह जन्मजात स्वभावसिद्ध थी, जैसा कि आप के अगले जीवन 
की घटनाओं से सिद्ध होता है। 

मुरारि शर्मा की गृहस्थिति देखी जाय ता जमीन जायदाद, दिष्यबृत्ति, व्यास- 
गदी आदि के व्यवसाय के हारा संपत्ति की कमी न थी, वल्कि इन को सँभालने के 
लिए आप जैसे ससुत्रों की ही कमी थी। अपने पिता के आप अकेले उत्तराधिकारी थे । 
माता पिता का असह्य वियोग कष्टप्रद अवश्य था, पर उस में भी मामा, चाचा, भाई 
` और बूआ का स्नेहा्चल आप की छाया करता रहा तथा इस दशा में आठ वर्ष तक 
आप घर में रह चुके थे। आप के प्रति चाचा का कितना अधिक और सच्चा वात्सल्य- 
भाव था, वह प्रयाग में आप को खोज निकालने तथा साशुनयन अनुनय विनय 
करने से स्पष्ट Š | माता पिता के बाद आठ वषे तक उन्होंने अपने पुत्रों और झप के 
साथ स्नेहभाव में अन्तर न आने दिया। गुरुगद्दी का आचाय चुनकर चाचाजी 
आप को कुटुम्ब भर में प्रतिष्ठित देखना चाहते ही थे । इस तरह सिद्ध है कि आप 
का ग्रहपरित्याग किसी लौकिक घटना के आघात प्रत्याघातवश नहीं हुआ, किंतु 
यह पूर्वजन्म के संस्कारों की अन्तःप्रेरणावश एक स्वाभाविक घटना:थी । | 


गुरुपरिचय 


= चा के असफल लौटने से मानों आप के गृहत्याग पर पक्की मोहर 
À | लग गई | अब तेजी से अगले कर्तव्य पर आप की नजर गई और 
अनेक गण्यमान्य महात्माओं से परमाशे करने लगे कि वे आप 
को प्रभुप्राप्ति के मार्ग पर बढाने में सहायक हों | स्वामी श्री गोवि- 
| e E SLE न्दानन्दजी महाराज के साथ तो आपका सत्संग जारी ही था; इस 
के अतिरिक्त दूसरे महानुभावों के निकट भी आप आते जाते रहते थे। इस प्रसंग q 
आप एक दिन रीवा के राजगुरु; वैष्णवाचाय स्वामी श्री रामप्रपन्नाचायजी के सत्संग š 
भी पहुँचे। बातचीत में स्वामीजी को यह माळूम हुआ कि आप स्वामी श्री गोविन्दानन्द- 
जी की कथा, जाते ह तशा. यासयो के. eye की ओर मुक रहे है। इस. 
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पर आचायंजी ने आप को बड़े आग्रह से समझाया कि परंपरागत श्रीवैष्णव देकर 
तुम्हारा ऐसा करना बहुत अनुचित है कि किसी शेवमार्गी आचाय की शरण में 
जाओ, तुम्हें वैष्णवचया पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए | 

आचायजी से निष्पच्तपात हृदयग्राही परामश न मिलता देख, उन्हें दण्डवत्‌. 
कर आप चले आये और हृद्य में विचारने लगे कि जहाँ आचायजी की बातों में 
भेदभाव तथा आग्रह भरा है, वहाँ स्वामीजी महाराज समदर्शी और उदार दीख 
पडते हैं। जब वे हमारे विद्वान्‌ चाचा मधुसूदनाचायंजी की अपेक्षा कहीं बढकर 
मधुरतापूणे भागवत का प्रवचन करते हैं, तब उन में शैव संप्रदाय की कट्टरता या 
संकीणता केसे मानी जाय ? इस तरह स्वामी श्री रामप्रपन्नांचायजी द्वारा युरारि 
शामा को स्वामी श्री गोविन्दानन्दजी महाराज से विरक्त करने का प्रयत्न उलटा 
अनुरक्त करने में कारण बन गया। स्वामी श्री गोविन्दानन्द्जी की विशालहृदयता 
पर अव आप की उटूट श्रद्धा जम गई। इतने दिन तक तीर्थयात्रा, संतसमागम 
आर कुम्भमेले में मुरारि शमा जिस वस्तु की खोज में फिरते रहे, बह सद्गुरु इन 
को मिल गये। शुरु ने भी अधिकारी शिष्य को पहचान लिया कि इस में वैराग्य 


की मात्रा ऊंची उठ गई है। 
संन्यासदीक्षा 


पनिषद्‌ का एक श्रुतिवचन है 

निरीक्ष्य लोकान्‌ कमचितो ब्रह्मगा निवदमायात्‌, 
शुरुपेवाभिशरणं गच्छेत्‌ समिस्पाणिः ओजरियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 

‹गृहस्थोचित धार्मिक कम करने से भले ही अच्छा फल 
UY =| ` (स्वगं आदि) मिले, वह बन्धनकारक है ऐसा विचार कर ब्रह्मा- 
भिलाषी जन उन से निवृत्त हा जाय और हढ श्रद्धा के साथ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शुरु की 
शरण में आ जाय |? इस शास्त्राज्ञा के अनुसार अधिकारी व्यक्ति चाहे जिस अवस्था 
में संन्यास ग्रहण कर सकता है। मुरारि शमा की यह विशेषता प्रशंसनीय है कि उक्त 
उपनिषद्‌ का आदेश इन के अंदर बिना जाने ही काम कर रहा था। क्योंकि 

आयुः कमे च वित्तं च विद्या निधनमेव च । 


पञ्चैतान्यपि usu गर्भस्थस्यैव देहिनः ll 
इस उक्ति के अनुसार आप के जीवन की घटनाएं एक के वाद्‌ एक श्वंखला के रूप 
में जन्म से पहले ही निमित हा चुकी थीं, बाल्यकाल भें साता पिता के संस्कार 
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xo. उक लिए मरारि शामा - विवेक in “° 
परिमार्जन करते गये। इस लिए मुरारि शमा को विवेक um 
म ER हि जैसी सुविधाएं अनायास प्राप्त हाती गई । 
अकसर देखा गया है कि ऐसी एक एक बात के लिए लोगों की जिंदगी गुजर जाती 
है, तो भी कुछ मुश्किल से ही हाथ पडता है। आप में संन्यास के लिए आवश्यक 


संपत्तियाँ ९ आ 
नामक पट सं ब्रह्मचर्य आश्रम 
तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा; समाधान नामक “< f sta q 
में ही AG हा चुकी शी। ऐसी अवस्था में आने पर आश्रम सांधन स उपनिषद्‌ 


e 


कोई दाष नहीं बतलातीं, उन का आदेश — ME 


ब्रह्मचर्थादेव प्रत्रजेत्‌ ग़हाद्‌ वा वनादु वा । 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेत्‌ । es 

अधिकारी जन saraq meson, वानप्रस्थ किसी भी आश्रम से संन्यासी 
हो सकता है। उसे जिस दिन वैराग्य ü जाय उसी दिन संन्यासी होकर चल d 
ऐसी वैराग्य की स्थिति के साथ मुरारि शमा ब्रह्मप्राप्ति के लिए सदगुरु स्वामी श्री गो - 
न्दानन्दजी महाराज की शरण में आये और स्वामीजी महाराज ने इन की भावनाओं 
को भली प्रकार परखकर समुचित Sud म सन्यास आशम की दीक्षा प्रदान कर दी। 
इस संस्कार में शिखा, 
| सूत्र, वेष सभी का विसजन 
| हाता है, अतः इन सब के 
सूचक आप के मुरारि शमा 
नाम का भी विसर्जन हा गया। 
अब गुरुदेव ने संन्यास- 
| मार का सूचक ^ बिद्यानन्द १ 
नाम ग्रहण कराया । कवि- 
कुलगुरु कालिदास की 
संमति में विद्या वह है जिस 
का अनुसरण करने से अपने 
भीतर प्रबोध ( परमात्मा का 
प्रकाश ) और बाहर सरलता; 
सौम्यता जैसे गुण आ जाय?” 

४ सम्यगाराधिता 
== arator अथवा 
बळ cm शंकर की संमति 
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में “विद्या हि का ब्रह्मगतिम्रदा या” जो प्रभु के मागे पर चलाये वही विद्या है। 
गुरुवर स्वामीजी महाराज ने इन दोनों ही महानुभावों (कालिदास ओर शंकर स्वामी) 
की विद्यासंबन्धी व्याख्याओं के अथ को इस नवदीक्षित शिष्य में देख लिया था, इस 
लिए C विद्यानन्द? नाम रखना समुचित ही हुआ | 
किसी भी माग में आने पर नवदीक्तित शिष्य को उस की रीति नीति जानना 
सर्वप्रथम आवश्यक है तथा इस के लिए सांगे के ज्ञाता, ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध संतों का 
सेवन आवश्यक दै । पूवज महात्माओं SL t अखाडा ° नामक पारमार्थिक संस्थाओं का 
निमाण इसी प्रयोजन के लिए किया था, जहाँ रहकर तपस्या और आचरण के 
द्वारा नवागत मुमुक्ष खरे आदश की उच्च कोटि में पहुँचें। इस के लिए इन संस्थाओं 
ने निरन्तर अपनी दृष्टि में रखने के लिए महामुनि कपिल आदि को अपना आराध्य 
देब वना लिया है। ऐसे मुनियों की जीवनचया को आदशेरूप में अपनाने का 
ध्येय रखकर अधिकांश मोत्तार्थी सुक्तिमाग पर आगे बढते हैं । $ 
. हमारे नवदीक्षित परित्राट्‌ स्वामी विद्यानन्दजी के कानों में “सिद्धानां कपिलो 
सुनिः? यह भगवद्गीता की उक्ति गूँज रही थी । एवं चाचा के सुख से भागंवत की 
कथा सुनते समय कपिलजी का जो दिव्य आख्यान सुना था, बह भी आप की आँखों 
के सामने नाचता रहता था। कपिल की माठ्भक्ति पर इषो करते हुए आप ने भी 
ये मनमोदक खाये थे कि किसी तरह मेरी माता भी आ जाती ओर कपिल की तरह 
ज्ञानोपदेश कर में उस की आत्मा को तृप्त करता ! अस्तु, 
सौभाग्य से, प्रकृति के गुणों का संख्यान करनेवाले उन्हीं कपिल सुनि का अनु 
गामी आप को श्री महानिवीणी अखाड़ा भी मिल गया । यह्‌ देवसंयोग की बात है कि 
इसी अखाडे के तत्कालीन आचाय स्वामी श्री गोविन्दानन्दुजी महाराज महामण्ड- 
लेश्वर थे। T 
x साधुओं की उन सामूहिक संस्थाओं को ' अखाड़ा” कहते हैं, जिन में रहते इए; 
त्रिविधं नरकस्यंदं द्वार नाशनमात्मनः । 
कासः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयं त्यजेत्‌।। 
इस श्लोक के अनुसार काम क्रोधादि रिपुओं से ही कुश्ती लड़कर महात्मा लोग 
इन्हें परास्त कर डालते LiT 
+ लो महात्मा अंखाड़ों या महात्माओं द्वारा आचायेरूप में वरण किये - जाते हें 
वे “मण्डलेश्वर” पदवी से व्यवद्दत होते हैं। भी महानिवांणी अखाड़े के आचाये होने से स्वाती 


श्री गोदिन्दानन्दनी महाराज महामण्डलेश्वर थे। 
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श्री महानिवीणी अखाडे की इस महिमा की अधिकता से स्वामी श्री विद्यानन्द्जी 


६८ . श्री सद्गुरुगाथा ` ` [ प्रकरण 


=m 
A NEII A 


w 


महाराज ने भी मोक्षपथ के आचार, व्यवहारों से परिचित होने के लिए उक्त अखाड़े 
के तत्कालीन बृद्ध और सिद्ध संतों की सेवा इस आशय से स्वीकार की कि इन लोगों 
में संप्रदायाविच्छेदरूप से कपिल सुनि की तपश्चयोपरिपाटी चली आ रही होगी । 


अखाड़े के साथ काशीयात्रा 


यागराज के कुम्भपर्व में कल्पवास करके दलबल सहित श्री 
महानिवाणी अखाड़ा काशी को चल दिया । अखाई प्राचीन 
ऋषि मुनियों की आचारपरंपरा के कट्टर संरक्षक हात हैं, इस 


मोटर, तांगा आदि एकदम निषिद्ध दै। और यात्रा की कठिनाई से बचकर एक 
जगह ही पडे रहते दों सो बात भी नहीं, उपनिषदों में जो “चरैवेति चरैवेति 

सिद्धान्त कहा गया है, उस का पूरा पालन करते हुए अखाडों की जमात निरन्तर 
तीथीटन करती ही रहती है। इस समय इन लोगों ने गङ्गाजी के जलमाग की 
शरण ली, नावों में बैठकर गङ्गायमुनामिलन की अठखेलियाँ देखते हुए स्वामी श्री 


` विद्यानन्दजी भी कुछ दिन में जमात के साथ काशी आ पहुँचे । 


काशी में आप के पूवेपरिचित तुलसीदासजी की गुफा, माता गङ्गा और विश्व- 


7 नाथवाबाथे दी। उन के दशन पूजनों को आप बराबर जाते रहते थे। अभी आप का 


ज्ञानप्राप्ति के लिए “विविदिषा संन्यास” था, इस लिए देवपूजा आदि कर्मा के आप 
अधिकारी थे,--' ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्‌ ।' दूसरे, बाल्य अवस्था मे विश्वनाथजी 
के दरबार में जा आप हिमालयपरिश्रमण और प्रभुप्राप्रि की दरखास्त < गा थे, 
उस की सुनवाई अब तक नहीं हुई थी | उस का फैसला भी अब शीघ्र कराना ही था; 
इस लिए नित्य विश्वनाथजी की हाजिरी बजाना आप ने लाजिमी समका | किंतु 


` विश्‍वनाथजी के दरबार में मनुष्यों का सा अंधेरखाता नहीं, वहाँ परिस्थिति का 


ध्यान में रखते हुए फैसला शीघ्र ही होता है ओर As का फैसला भी e 
ही हो चुका था | तभी तो सदगुरु से संन्यासमागे की दीक्षा MES UU अना 


à छोडने के बाद जो 
` यास सीधे रास्ते पर आ लगे थे। कुछ दिन पूर्व ही घर छोडने के न z 
` आप परमाथपथ में इतनी उन्नति कर गये, यह विश्वनाथजी pss की कृपा d | 
Ml आजकल अठारह. वर्षे से कम उम्र का व्यक्ति नावा ( उत्तरदा 
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श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय स्वामी श्री गाविन्दानन्दजी महाराज 


महामण्डलेश्वर ब्रह्मविद्याभास्कर ( ब्रह्मलीन ) | 


श्रीभत्परभ&स १९॥।ब/डायायै स्वाभी श्री UA ne 


मड।म७३थे११२ भ्रह्नविद्याल।/६४२ ( aada ). 
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महन्त श्री एतवारगिरिजी महाराज ( आयु १२० वषं ) 
आजकल आप काशीधाम. के दण्डीघाट गङ्गातट पर . 'एतवारगिरि- 
मठ? में निवास करते हैं। उक्त मठ श्री महाप्रेसु वल्ठभाचायजी की बेठक 
केपासहे | ; | 


गीताधमं कार्यालय, काशी ।. ( qo die ) 


x 
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पद के अयोग्य ) माना जाता है। अब ज्यों ही आप अठारह वष के हुए कि 

विश्वनाथजी ने आप की इच्छा पूण करने का यत्न कर दिया। 


हिमालय की ओर प्रयाण 


=== त यह हुआ कि कुछ दिन के काशीसेवन में ही आप के हृदय | 
॥ में हिमालय की ओर चलने की प्रेरणा उठी। हिमालयराज्य 
के अवेशार्थी उस के मायापुरीवाले प्रधान हार से प्रवेश करते 
हैं, इसी से मायापुरी का नाम हरिद्वार है। हिमालय के अधि- 
Ks = घाट देवता बदरीनारायणरूप हरि या. केदारनाथरूप हर के 
दशनार्थी सब से पहले मायापुरी से ही यात्रा आरम्भ करते हैं, इस लिए यह 
. पुण्यपुरी ' हरिद्वार? या ' हूरद्वार? दोनों ही नामों से विख्यात है। x 
स्वामीजी महाराज के मस्तिष्क में ये विचार घर से ही चक्कर काटा करते . 
थे कि प्राचीन ऋषि महर्षि अंब भी हरिद्वार की तरफ हिमालय की कन्द्राओं 
में समाधि लगाये बेठे हैं और वे जिस पर हाथ फेरकर आशीवोद दे दे, उसे तुरत 
प्रभु का साक्षात्कार दो जाता Š । कुम्भ मेले से लौटते समय अनेक जटाबल्कलधारी _ 
ऐसे महात्मा भी आप को. मिले, जो अपने उत्तराखण्ड के आश्रमों में जा रहे थे। बस; 
यह देखकर स्त्रामीजी की उत्तराखणडयात्रा की इच्छा बलवती ET गई। किंतु इस 
से पूर्व यदद उचित था कि गुरुजी महाराज के दर्शन और प्रणाम कर उन से चलने की 
आज्ञा ले ली जाय। पत्र पुष्प लेकर आप उन के मठ पर गये ओर चरणों में दण्डवत्‌ 
प्रणाम करते हुए अपना मनोरथ सुनाया । गुरु महाराज आप का उत्साह देख, 
बड़े प्रसन्न हुए, आप को आशीवाद देते हुए बोले-- I: 
वत्स ! हमें तुम से बड़ी आशा है; एक दिन तुम अपने उद्देश्य 


में अवश्य 
सफल होओगे। पर हिमालय की भयावनी यात्रा के लिए अभी. से उतावले 


होओगे ते कची उम्र हाने से यात्रा में कठिनाइयाँ बहुत enii इस लिए Wes 
दिन उस ओर का परिचय प्राप्त करते हुए धीरे धीरे. कदम बढ़ाना |- तुम्हारी 
वृत्ति देखकर हमें यह ता निश्चय हा गया है कि हिमाल्य में भ्रमण के साथ ही 
तुम अपनी तपस्या भी पूण करोगे। किंतु यात्रा की तैयारी तक mei का 
` अध्ययन करना उत्तम Š | बस, हमारा यहीं आदेश है, तुम आनन्द से विचरो ° | 

हुम्हारी तपस्या से ठाक में प्रकाश फेळ जायगा । सवर स्वामी श्री गोवि- ` 
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Tome महाराज वाक्सिद् महात्मा थे, उन का आशीवाद अमोघ हेता था । 
स्वामीजी को उन के वचनों से बड़ा संतोष हुआ। . | 

गुरु गोविन्दानन्दजी का कुछ परिचय 
बब Y गोविन्दानन्दजी महाराज बढ़े समर्थे विद्वान्‌ और योगी 
भी थे, काशी के पणिडतों में विद्वत्ता के कारण भी उन का 
उच्च स्थान था। परिडतों के न्याय वेदान्तसंवन्धी जटिल 
विवादों का अन्तिम समाधान आप के यहाँ हाता था। काशी 


भी आप में बड़ी श्रद्धा थी, उन में से सदासुख कटरा के मालिक; कोठारी 
आदि भक्तों ने काशी में “गोविन्दमठ” नाम से एक सवोज्गसुन्दर आश्रम बनाने 
में स्वामीजी महाराज की अच्छी सेवा की है। सुप्रसिद्ध ब्रह्मविद्यानिष्णात 
स्वामी श्री जयेन्द्रपुरीजी महाराज महामण्डलेश्वर, तार्किकशिरोमणि स्वामी 
श्री स्वरूपानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर, सकतन्त्रस्वतन्त्र वेदवेदाङ्गपारंगत 
स्वामी श्री भागवतानन्दजी महाराज महांमण्डलेश्वर जैसे दिग्गज विदान आप 3i 
प्रख्यात शिष्यों में से हैं। और भी प्रायः सभी अखाडों में वतमान समय के समस्त 
मण्डलेश्वर महात्मा, स्वामी श्री गोविन्दानन्दजी महाराज के शाखा प्रशाखारूप 


में शिष्यपरंपरागत चले आते हैं। > 
कई सज्जन तो बढ़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि गुरु ओर गोविन्द इकट्ट 
भिल जाये तो पहले किस के चरण gu smi— 


qm गोविन्द दोनों खडे, किन के लागँ. पार्थ । 
बलिहारी उन spes की, जिन गोविन्द दिये लखाय HI 
— Rig स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज का कितना अद्देभाग्य दैकि आप को m 
और प्रभाव द्वारा एक दी व्यक्ति गोविन्द और गुरुरूप से मिल गये। ब्रह्माकार इ 
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निरन्तर रहने के कारण आप सजीव परमात्मारूप से विराजते थे। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ 
महात्मा का वरप्रद करस्पश जब आप के मस्तक पर हो गया तो मानो अपनी सव 
विशेषताओं के वीज गुरुजी ने आप में संक्रान्त कर दिये । 
गुरुजी चाहते तो आप को अपने समीप ही रखकर समाधिसिद्धि द्वारा 
भगवत्साक्षात्कारतक की कोटि को पहुँचा देते। पर गुरुजी ने देखा कि इस के अन्तगत 
जो हिमालयञ्जमण की उत्कट वासना है, वह पूरी हुए विना इसे उपराम न होने 
देगी । प्रभु को भी तो यही मंजूर था कि Š अपने इस इकलौते प्रेमी को हिमालय के 
दिव्य, विविक्त और सुगुप्त स्थल में गीताम्रकाश की प्रेरणा प्रदान करू; इस लिए 
हिमालययात्रा की वासना आप के मन की चः्चलतावश नहीं, किंतु प्रभु की विशेष 
प्रेरणा से थी | गुरुदेव ने आप की अदृष्टपूचे शान्त वृत्ति और त्याग वैराग्य की 
भावना को देखकर ही शास्त्रों के जंजाल में नहीं भटकाया । हेतु और तक के द्वारा. 
संसार से विरक्ति हो और प्रभु की ओर अनुरक्ति हो; इतना ही शास्त्र पढने का प्रयो- 
जन है, सो दोनों बातें आप को पूव संस्कारों से प्राप्त थीं । 
गुरुदेव चाहते ता अपने अन्य शिष्या की तरह आप को भी धुरंधर दाशनिक, 
विद्वतशिरोमणि बना देते। पर उन्होंने देखा कि यह शिष्य घट पट की अटपटी खटपट 
में डालने लायक नहीं, शास्त्राध्ययन से आप्य ऊ ची भूमिका में स्वतः ही पहुँच गया है | 
इस लिए उन्होंने सब ma के सिरमौर और सारभूत वेदान्त शास्र के ही पढने को 
कहकर तपस्या में लग जाने का आदेश दिया था। असल में मुमुक्षु के लिए लौकिक : 
पदार्थो की तरह शाख्रवासना भी वाधक सिद्ध होती दै। इसी लिए निवृत्तिपरायण 
gai की खातिर मुक्तिकोपनिषदू में श्री रामचन्द्रजी ने हनुमानजी से कहा दै 


माण्डक्यमेकमेवालं gus विषक्ते । . 
तथाप्यसिद्धं चेज्ञ ज्ञानं द्शापानेषद्‌ पठ ॥ 
मेक्षार्थियों को तो सिफे माण्डूक्य उपनिषद्‌ पढ़ लेना ही काफी दै, इतने 
_ पर ज्ञानसिद्धि न हा तो फिर ईश कॅन आदि दुस उपनिषदे पढ़नी चाहिए | 


यासदीक्ष। प्रकरण समाप्त > EVAR 
R 


V < 
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हरि के द्वार में प्रथम प्रवेश 


॥ स तरह गुरुदेव का आदेशपालन स्वामीजी के लिए प्रथम लक्ष 
| . बन गया और उन की आज्ञा लेकर अपने जैसे शील स्वभाव- 
| वाले कुछ साधु संतों के साथ आप काशी से हरिद्वार आ 
गये। उत्तराखण्ड की देवभूमि के दशानां का यह पहला 
प्रसंग था। चिरकाल से सोची हुई हिमगिरि के दशनों को 
'उत्कण्ठा अब पूणं होने जा रही है; यह देखकर आप को असीम आनन्द हुआ | 
अपलक नेत्रों से देखते हुए आप ने देवतात्मा हिमालय को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया 
तथा गुरुदेव के आदेशानुसार पवंतराज से परिचित हेने के लिए उस की उपत्यका 
( तलहटी ) में कुछ दिन रहने का विचार किया | 

साधु संतों की तपःसाधना के लिए हरिद्वार के आस पास दूर दूर तक 
अखाड़ों के आश्रम फैले हुए हैं। इन में रमणीकता की दृष्टि से श्री महानिवाणी 
अखाड़े के अन्तर्भेक्त स्थान; कनखल आर हरिद्वार के बीच माता गङ्गा की गोदी में बसे 


' होने के कारण बड़े ही सुहावने लगते हैं । इन्हीं में ' घंटाकोठी ' नामक स्थान अपने 


एकान्त शान्त वातावरण की निराली विशेषता रखता है। गल्लाप्रवाह का कलकल नाद; 
पत्तियों का कलकूजन, सामने नीलपवेत से उतरते हुए पवन के भकोरे और देव- 
मन्दिरों की गंभीर घंटाध्वनि; बस, ये ही यहाँ की शान्ति में सजीवता का संचार 
करते Ë | नवागन्तुक महात्माओं को ब्रह्मविचार में सहायता देने के लिए उस समय 
यहाँ अखाड़े की तरफ से ““निवाण वेद्विद्यालय”#% भी स्थापित था। स्वामीजी 


अपने सदूयुरुजी के आदेशानुसार कुछ दिन पढ़ना चाहते ही थे, इस वास्ते 


आप को घंटाकोठी का निवास बहुत पसंद आया । आश्रम से मिलकर बहती हुई 
रान्नाघार, उस के पार सघन वन और उस के ऊपर छाई हुई हिमालय की श्टंखला ; 
इस से बढ़कर आप के रहने योग्य मनोरम प्रदेश ओर कोन हाता ? 


x जो कुछ दिन चाद यहाँ से उठकर दारागंज प्रयाग में चला गया ओर संप्रति ददू 
रूप में चल रहा दे । 
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घंटाकोठी नाम से किसी को यह न समझना चाहिए कि यहाँ ऊंची ऊ ची 
शानदार इमारतें बनी होंगी। समुदाय के साथ गुरुजनों के बैठने के दो तीन 
कमरों के सिवा, इस में महात्माओं के रहने के लिए कन्द्रा के आकार की छोटी 
छोटी कुटियाँ बनी हुई हैं। आश्रम भर में फलबाले वृक्ष छाये हुए Š | यहीं रहकर 
स्वामीजी ने निवाण वेदविद्यालय में पारमार्थिक शाख्रों का अध्ययन आरम्भ 
कर दिया । | | : | 

आज कल के पढ़नेवालों की विद्या इस लिए गूँगी रहती है कि वे जो कुछ 
पढ़ते हैं, उस का प्रवचन और आचरण में उपयोग करना नहीं जानते। विद्या 
की सफलता इसी में Š कि अध्ययन और स्वाध्याय के साथ ही प्रवचन ओर 
आचरण में भी कुशलता आ जाय। पतःजलि मुनि व्याकरण महाभाष्य 
में कहते हें 


चलुसिः प्रकारैविंद्या उपयुक्ता भवति, आगमकालेन स्वाध्याय- 
कालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेन च । 


आगमकाल, स्वाध्यायकाल, प्रवचनकाल और व्यवहारकाल, इन चार 
` प्रकारों से काम में लाने पर ही विद्या सफल होती Š | इस में आगम ओर स्वाध्याय 
तक सभी पहुँचते हैं किंतु प्रवचन और व्यवहार से अधिकांश शल्य रह जाते R | 
किंतु पठनकाल में भी स्वामीजी की यह्‌ विशेषता रही कि विद्या के प्रवचन और 
व्यवहार में अपने साथियों की अपेक्षा आप सदा आगे रहते आये Š । उस समय के 
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाक्परीच्षा, व्याख्यानकला आदि में एकमात्र आप 
ही गुरुजनों को मुग्ध करते थे। शान शौकत से रहने की ओर तो आप को घर 
से ही घृणा थी, और अब संन्यासाश्रम में आकर तो अपरिग्रहबृत्ति ( कम से कम 
चीजें रखना ) को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। बिना सिले दो अचले, कौपीन; 
कमण्डलु और पाठ्यपुस्तके, बस इतना हीं आप का सर्वस्व था। इस समय आप की 
प्रतिभा ने भी अच्छा परिचय दिया, गुरुओं, साथियों या पुस्तकालयों से दूसरे विषयां 
की पुस्तकें लेकर गुरुओं से बिना पढे ही अनेक अन्थान्तरों का सम आप हृद्य 
गस कर लेते थे। इस तरह दो वर्ष के स्वल्प समय में आप ने अभूतपूव शाखीय 
योग्यता संपादन कर ली। प्रारम्मिक कान्य कोष आदि तो आप घर पर पढ 


ही चुके थे। 
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साधना 


न्यास लेने से पहले आप गायत्रीजप, स्तोत्रपाठ और भगवन्नाम- 
कीर्वन अधिकतर करते रहते थे | अब ग्रन्थों में आसन प्राणा- 
याम आदि की विधि देखकर उन का।भी अभ्यास करने लगे | 
d | प्रयाग कुम्भ से लौटनेवाले कई पर्वतीय महात्माओं से यहा 
FOSA रहते हुए आप योगानुष्ठान की विधि सीखते रहते थे। ऐसे 
महात्माओं के उपदेश से आप जब तब विद्यालय के अवकाश काल ( छुट्टी ) म 
आसन प्राणायामादि के साधनाथ गंङ्गापार नीलपबत पर चढ जाते थे। उधर 
शिखखर्ती चण्डी देवी के मन्दिर में तथा आस पास के जंगली स्थान गौरीशंकर, 
अम्बकेश्वर पीठस्थान आदि में स्वामीजी ने स्वरसाधना का भी अच्छा अभ्यास 
किया है। विद्यालय में सायं प्रातः प्रणव उपासना द्वारा नियमित ध्यान चलता 
ही रहता था। 
इस तरह अध्ययन और प्रसुमराप्ति की साधना में अच्छा समय बीत रहा 
था, किंतु विद्यालय के व्यवस्थापकों ने अब एक अडंगा लगाया कि आप को सर- 
कारी परीक्षा भी देनी हेगी। साधारण लोग विद्यालयों की उन्नति इसी से ऑकते 
हैं कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए। स्वामीजी जब कि लौकिक बन्धनों 
को छोड़ते जा रहे थे; तब सरकारी परीक्षा के घेरे में क्यों फसत ? आप ने कहा 
कि हमें तो प्रभु के सामने परीक्षा देनी है और उसी की तैयारी के लिए हम यहा 
पढने आये हैं। यह स्पष्ट उत्तर व्यवस्थापकों को अरुचिकर लगा। उन का कहना 
था कि जब तक आप विद्यालयविभाग में हैं, तब तक आप को स्वतन्त्र रूप से 
ग्रन्थ पढने और भजन ध्यान में अधिक समय नहीं लगाना हागा। स्वामीजी 
को भी अपने मार्ग पर चलने के लिए काफी सामग्री मिल चुकी थी । विद्यालय- 
संचालकों का रुख देखकर अब आप ने प्रभु के यहाँ परीक्षा देने के लिए उन के 
faex? अथात्‌ हिमालय में जाने का निश्चय किंया। ..इस परीक्षा मं दो चार 
.दिन नहीं लगते, महीनों और वर्षों चाहिए । , किन्ही किन्ही को तो अनेक जन्मा म॑ 
संसिद्धि मिलती है ओर नहीं भी मिलती 
जनम जनम सुनि यतन "uel | 


अन्त राम. कहि आवत नाहा॥ | 
इस के लिए कुळ वृद्ध संतों के परामश से हिमालय के बीच प्रारम्भिक 
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३] तपस्या ७५ 
Á 
केन्ट्रस्थान स्वामीजी ने नीलकण्ठेश्वर महादेव के गिरिगहर को चुना, जो कि 


हरिद्वार से पूर्वोत्तर, गज्ञापार 'कजलीवन” की पर्वतमाला के बीच में है | महात्माओं 
से कहाँ समीप ही रहने लायक पवतीय स्थानों का परिचय पूछने पर वीरभद्रेश्‍वर, 
ऋषिकेश की माड़ी, केलासाश्रम, मुनि की रेती, लक्ष्मणझुला, स्वगाश्रम आदि 
स्थान उन्हाने बतलाये। स्वामीजी ठेठ पवतां के बीच निजन स्थान चाहते थे, 
अतः नीलकण्ठ के दुगम स्थान में जाने का परामर्श आप को पसंद आया । हरि 
दार सं चलते समय स्वामीजी ने पोथी पत्रे विद्यार्थियों में बाँट दिये, लोगों ने कहा 
कपड़े, जूते तथा और भी जरूरी चीजें लेते जाओ, वहाँ तकलीफ होगी । आप 
ने यही उत्तर दिया--- 


ये हैं सामान सारे हेच बरहक हो अगर मरना । 
जवकि जंगल सें रहना हे तुझे घर वार क्या करना॥ 


आजकल हरिद्वार से उधर जाने के लिए जंगलात महकमे द्वारा बहुत से 
जंगल कट गये हैं, अब तो रेल और जहाँ तहाँ बस्तियाँ भी बस गई हैं। उस 
समय यह सब घोर जंगल था, एक ऊबड़ खाबड़ पथरीली सड़क ऋषिकेश को 
जाती थी और उस में अवेर सबेर होने पर हाथी, बाघ आदि विचरते पाये जाते 
थे। तीखी और डरावनी जलधाराओं को पैदल पार करना पड़ता था, इस समय 
पैरों सें जोक चिपट जाना अनिवार्य हा जाता। यही सब ता साना प्रशान्त 
निस्तब्ध गिरिराज के पहरेदार हैं। ऐसे विकट रास्तों को पार करते हुए स्वामीजी 
महाराज नीलकण्ठ चल दिये। हरिद्वार से चौदह मील चल कर ऋषिकेश है, 
जहाँ उस समय फूस की मोंपड़ियों की मामूली बस्ती थी । ऋषिकेश से तीन मील 
ऊपर लक्ष्मणझूला पुल से गङ्गाजी को पार करने पर महात्माओं की तपोभूमि 
स्वगाश्रम आता Š | यहाँ से आगे घोर निजेन वन में हाकर रास्ता गया है, जंगल 
के बेल, बूटे; We इतने सघन हैं कि मध्याह्न में भी धूप नहीं आती, एवं जंगली 
जानवरों की आहट आया ही करती है। आगे छः मील की विकट चढाई के बाद 
पहाड़ी शिखर आता है। ऐसे दुगम माग में अनजान आदमी हिंमत- हारकर 
जंगलों में भटकता हुआ संकट में पड़ जाता है। सोभाग्य से स्वामीजी को 
मार्गदर्शक एक पहाड़ी रास्तागीर मिल गया,था, पहाड़ की टेकरी तक साथ जाने के 
बाद दूर से उस ने बतलाया कि पीपल के पेड़ के नीचे वे नीलकण्ठेश्वर बिराज रहे 
हैं, जो दो मील नीचे खड्डे में उतराई के बाद मिलेंगे । बड़ी कठिनाई से पहाड़ों के 
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बीच नीचे उतर कर स्वामीजी नीलकण्ठ पहुँचे । इस घाटी में चारों ओर पहाड़ 
खड़े हैं, मध्य में दो विशाल मारनों के वीच लता, गुल्म, बनस्पतियों से ढके हुए 
प्रदेश में विशाल अश्वत्थ gw के नीचे सुन्दर मन्दिर बना Š । 


एक महान्‌ पुरुष से मिलाप 


हाँ जाने पर स्वामीजी को एक वृद्ध महात्मा के दर्शन हुए, आप 
का जन्म कहीं पवेतीय प्रान्त में हुआ था, इस समय अवस्था 
करीब सौ वर्ष के ऊपर थी। पढ़े लिखे कुछ नहीं, पर बड़ी 
निर्ग बृत्ति के, शुद्ध सत्ययुग के से योगी पुरुष थे। अधिक 
t Ë Ja बोलते न थे, पर जो कुछ कहते वह पुराने जमाने की अनुभव 
भरी, सीधी सच्ची वेदवाक्यों जैसी बात होती थी । s `. 
स्वामीजी से साक्षात्‌ होते ही उन्होंने पूछा कि बच्चे ! यहा किस उद्देश्य स 
an हा ? स्वामीजी एकाध दिन के दशनार्थी हाते तो महात्माजी ऐसा न पूछते, 
दर्शनार्थी जन वहाँ दस पाँच मिलकर आवश्यक सामग्री के साथ आया करते हें! 
डोटी अवस्था, खाली दाथ, अकेले स्वामीजी स्पष्ट ही दशेनार्थियों से भिन्न माळूम 
पडते थे। श्रद्धासमेत उन्हें प्रणाम करते हुए स्वामीजी ने कहा--इस पवित्र भूमि 
di : भजन और प्रसुग्राप्ति के लिए आया हूँ, इस एकान्त स्थल में आप की छत्रछाया 
के नीचे रहकर प्रभु की भाँकी होने की मुझे पूरी आशा है । आप अपने जैसा 
ही एकान्तवास का स्थिर भाव मुझे अपण कीजिए । LEDUER 
महात्मा आप को गौर से देखते हुए बोले--अद्दो बालक ! तुम अभी से बूढो की 
सी बातें करते हो, अभी तुम एकान्त में हमारी तरह स्थिर न रह: सकोगे। तुम्हारे 
पीछे बड़ा भारी पारमार्थिक प्रपन्च खड़ा दिखाई देता है, वह जब तक पूरा न होगा, 
तब तक तुम्हें इस प्रकार न बेठने देगा । स्वामीजी ने गृहस्थाश्रम की die ओर 
'व्यासगदी का खयाल कर कदा कि महाराज ! में उन सब व्यवसायों को छोड़कर 
झाया हूँ। में तो पूर्ण निश्चय के साथ प्ुप्रापि के माग पर निकला Š फिर आप 
'ऐसा किस आधार पर सोचते हैं ? महात्माजी ने कहा--तुम धार्मिक a LA 
भले ही छोड़ आये हो, पर कम से कम पारमार्थिक व्यवसायों ने तुम का * A 
“है । तुम्हारे ललाट की ये तीन रेखाएं भविष्य को 2 बतला रही e 
तुम्हारा पारमार्थिक 3g बहुत भारी दीखता Š | तुम च ता भी यह [चसि 
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पूरा भोग कराये विना नहीं छूटेगा। हम तुम्हें सचेत किये देते हैं; यहाँ रहने से 
नहीं रोकते । कोई शान्तमूर्ति तपस्वी यहाँ रहे ता बड़ी अच्छी बात है, यहाँ के कष्टों 
पर विजय पा सके तो तुम अवश्य स्थिर हो जाआगे। 
स्वामी जी जहाँ पहले महात्मा के रुख से कुछ उदास से हुए थे वहाँ अब 

उन की आश्वासनवांणी सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। नीतिशास्त्र बतलाता है कि 
सज्जन नारियल के फल के समान पहले जरा रूखे लगते हैं, फिर परिचय हारा 
अन्तर में प्रवेश करते ही उन के मिठास का अनुभव होता है। ऊपर से चिकनी 
चुपड़ी कहनेवाले एवं भीतर से कठोर दुर्जन, कुपथ्य बेर के समान होते E 

नारिकेलफलाकारा दृद्यन्ते साधवो जनाः l 

अन्ये च वद्राकारा बहिरेव मनोहराः ॥ 


स्वामीजी ने उन का ऐसा ही सौजन्यपूणं व्यवहार देखकर कहा कि अपनी 
तरफ से इस बृत्ति से भरसक विचलित न होऊँगा, आगे प्रभु की मर्जी है । 
महात्माजी ने owed आप के वहाँ रहने की सब व्यवस्था कर दी एवं रहन 
सहन के तरीकों से परिचित कराया। रहने के लिए लोहे के' जंगलेवाला 
एक कमरा था, जो विना जुड़े 'स्लेट' पत्थरों से छा दिया गया था। मक्की 
की खिचड़ी या रोदियों का गौ के दूध से भोजन हाता था। दिन भर आस 
पास कहीं भी भजन, ध्यान,या भ्रमण कर सकते थे, रात को रीछ, बाघ, चीते या . 
हाथी के उपद्रव से बचने के लिए दोनों महात्मा गौओं समेत सींखचेदार कमरे š 
घुस जाते थे। इन के हमले का सामना करने के लिए रात भर धूनी भी सिलगा 
करती थी। वहाँ पानी की सुविधा होने से ये जन्तु रात में अपनी खोहों से 
निकलकर अक्सर आते रहते थे। . 3 जो 
एक बार रात में गौ के बच्चे का पैर कहीं जँगले से बाहर निकल गया, इत 
में गन्ध पाकर एक बाघ ने बच्चे पर भपट्टा मारा, गौए पहले से ही हुँकार रही 
sii बच्चे के चिल्लाने के साथ ही महात्माजी धूनी में से एक जलता ewe पठार 
बाघ की तरफ दौड़े, डरकर बाघ बच्चे को छोड़ गया। यहाँ से कोस Sç कास दूर 
आस पास पहाड़ी गाँव भी वसे हुए हैं, कभी नमक वगैरह खाना हाता ता सहा 
त्माजी उधर से भिक्षा कर लाते थे | यों भी आटा या चावल पहाड़ी लोग दे जातं 
भे। महात्माजी ने स्वामीजी को उस प्रदेश का परिचय कराते हुए बिच्छूघास; 
पहाड़ी aqu जैसे जहरीले पेड पत्तों को छूने या तोडने से सावधान कर दिया, 
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ओर छोटे छोटे ऐसे पौधे भी बतलाये, जिन को खोदने पर जड़ों में खाने लायक 


कन्द मूल निकलते E. मौके बेमौके खानेलायक पहाड़ के ऋतुफलों की पहचान 
भी करा दी | 
इस प्रकार महात्माजी का संरक्षण पाकर प्रथम दिन स्वामीजी ने स्नानपूवक 
नीलकण्ठेश्‍वर भगवान्‌ का दर्शन किया, जो कि प्रकृति के इस एकान्त सुगुप्त कोने में 
समाधि की सी स्थिति में आसीन थे। क्योंकि यहाँ के गिरिनिकर, लताकुःज, सघन 
वनावली एवं ऊँची पर्वतमाला की रोचकता को देख, सहज यह आभास होने 
लगता था कि यहाँ के शान्तिसाम्राज्य को अखण्डित रखने के लिए किसी का छिपा 
हुआ कठोर नियन्त्रण कायम है। यहाँ के देश, काल; वस्तुओं की सुव्यवस्था 
सूचित करती थी कि जगत्‌ की अधिष्ठात्री किसी महान्‌ विभूति का यहाँ पडाव 
पडा हुआ Š | इस शान्तिमयी गम्भीरता के बीच नीलकण्ठ भगवान्‌ का . दशन 
करते ही मन स्वतः अन्तमुख हो जाता है, स्थूल प्रतिमा का दर्शन करते ही स्वामी- 
जी क. भी चित्त में कालिदासवर्शित भगवान्‌ शिव का यह स्वरूप उदित दो गया-- 
पर्यङ्गबन्धास्थिरपू्वकायम्‌ ऋज्वायतं संनमितोभयांसम्‌ । 
उत्तानपाणिदयसंनिवेशात्‌ प्रफुल्लरारजावमिवाङ्कमध्य ॥ 
मनो नवद्वारनिषिद्ववृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समापिवञ्यम्‌। 
यमच्रं क्षेत्रावेदी विदुस्तमास्मानमास्मन्यवलोकयन्तम्‌ ॥ 
ऐसा आन्तरिक दशन करक ज्यों ही आप ने आँखें ऊँची उठाई कि नीचे 
से लेकर ऊपर तक सब ओर से, उत्तुङ्ग शिलाखणडों, एकाम बैठे पत्तियों, qar 
गुल्मां के पल्‍लवों तक से, यही ध्वनि आई कि यह भगवान्‌ का समाधिस्थल है, 
आंख भूद्कर तुम भी इसी वृत्ति में ध्यानमग्न हो जाओ! यहाँ के शान्त और 
पावन क्षेत्र का स्वामीजी की देह और इन्द्रियों पर नशा सा छाने लगा, नेत्र बंद 
करने पर हृदयविहारीरूप में प्रभु ध्यानपथ में आये और आप ने ' श्री कृष्ण गोविन्द 
हर मुरार” कहकर. साष्टाङ्ग प्रणाम किया। अब आप फे हषं का पारावार न था, 
एक दिन में ही अनुभव होने लगा कि प्राणधन प्रभु के दर्शनों का अब सीधा 
रास्ता मित्र गया है | हिमालय के ग्रथमग्रवेश में ही दिव्य आनन्द के खोत खुलने 
लगे हैं तो आगे बढ़ने पर कुछ दिन में आनन्दनिधि अवश्य furi अभी तो 
इफ्तदाए इश्क है, देखें आगे क्या क्या होता है |. 
स्वामीजी थक माँदे होने पर भी भरनो के संगम में स्नान करने से फिर 
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तराताजा हो गये थे, महात्माजी ने कुछ खाने को दिया.और विचित्रताभरी जंगल 


खेळ w ३ 
राह भी आप को बतला दी। स्वामी- 
जी उस पर एक साफी बिछाकर आराम करने लगे । 
अभुआष्यथ हिमालययात्रा की तैयारी करते हुए स्वामी Š काशी से कनखल 
तक ध्यान उपासना की अनेक विधियाँ सीख ली थीं। “जितने मुँह उतनी बात? 
किसी ने योगविधि वतलाइ, किसी ने अनुष्ठान पुरश्चरण, किसी ने प्राणोपासना, 
किसी ने ्रणवजप या स्वरसाधन, कीतन आदि | इन सभी तरीकों को स्वामीजी यत्र 
से संचित करते गये। अब नीलकण्ठ में इन सब के लिए कार्यक्षेत्र एवं सिद्ध 
तपस्वी का सहयोग मिला देख, उन के परामर्श से आप ने साधना आरम्भ कर 
दी। š जैसे ढाळू जमीन में कोई चीज लुढकाना चाहें तो एक बार जरा सा इशारा 
लगाने की जरूरत है, फिर बह वेरोक टोक लुढकती चली जाती है, उसी तरह 
तपस्या के लिए नीलकण्ठ की भूमि बहुत ही अनुकूल थी, एक बार आसन बाँब 
कर ज्यों ही बैठे कि मन बरबश प्रभु के ध्यान में लीन होकर वृत्तिशून्य दो जाता 
था। इस समय आप प्रणवउपासना करते थे, महात्माजी ने भी आप के लिए 
तपस्या की कई रीतियाँ निर्धारित कर दी थीं । युवा अवस्था के जोश में आसन, मुद्रा, 
प्राणायामसाधना, स्वरसाधना जैसे चुटकुलों का भी आप अभ्यास किया करते थे | 
सव से प्रिय और स्वाभाविक कृत्य आप का यह था कि नित्यनियम की साधना 


से निवृत्त होकर दुपहरी में आस पास के sa में जा बैठते और “श्री कृष्ण 


गोविन्द हरे मुरारे! की ध्वनि में तन्मय हो जाते थे। . उस समय बेकली और 
भावावेश की सी अवस्था हो जाती और आप को यह भी पता न लगता कि 
सूय अस्त हो गया है । SEG 

कई बार ऐसा होता कि प्रभु की तहीनता में कहीं लता पताओं के नीचे 
स्वामीजी अधमूर्छित से बैठे रह जाते, सूरज छिपने पर महात्माजी चिन्तित हो आप 
की खोज में निकलते, तब उन की आवाज सुनकंर आप का ध्यान भंग होता था । 
पता लगा है कि इस तरह गङ्गा की घाटियों में भी आप बहुत बार सबेरे तक भाव- 
मग्न पडे रह गये हैं, वे अंधेरी रातें कालरात्रि से कम डरावनी न थीं, उन्हीं में 
आप ने प्रभु की लीलाओं के सुखस्वप्न देखे । इन भावावेश की दशाओं सें आप की 
निद्रा और तन्द्रा भी विलीन हे जाती थी। निमरों के बिखरते हुए जलफेन में 


अयु का खिलखिलाकर हँसना नजर आता, फूल की कलियों के विकास में प्रभु की 
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मधुर मुस्कान दीखती,. पवन के भकोरों से इसुमित बल्लरियॉ जब फूलों की 
संपत्ति को आँख मीचकर लुटातीं, तो आभास हाता कि ss स WI 
आगमन होने पर ये पुष्पाजलि अर्पण कर रही हैं। स्वामीजी घंटों अपलक "ii 
से टकटकी लगाये देखते रहते कि कहीं हमारी -प्राथना के आधार भररनों के किनारे 
से चले आ रहे हैं क्या ? क्योंकि लतापत्रों की साज सँवार और अक्षयनूतनता से 
` यही जाहिर होता था-“इन्हीं फूलों के पर्दे में कहीं वो बागवाँ होंगे V 


प्रभु की बेकली में हृदय का द्रवीभाव 


E 
3 | SEE C ' TU M ` : ppm DT l Ë 
ny fanton Oi | TRI á 


स तरह अपने चितचोर के साथ आँख मिचौनी खेलते खेलते | 
स्वामीजी को कई महीने बीत गये पर कभी उसे पकड न पाया | 
ध्यान की एकाम्रवृत्ति में प्रभु हृदय में प्रकट होते, शंकर, राम, 
A b S कुष्ण के जिस स्वरूप को चाहते वह हृदय में स्थिर हो जाता, 

१ |` पर आप तों उस हृदयेश्वर को बाहर काढकर उस से साफ साफ 
दो बातें कर लेना चाहते थे | कभी कभी आप ध्यान की ही अवस्था में प्रणवजप 
आदि को भूलकर कुछ और ही बडबडाने लगते, कभी हाथ पसार देते, कभी 
चकित से आँखें फाडकर अगल बगल भाँकने लगते या उन्मत्तां की तरह उठकर 
चल देते थे । प्रभु के वियोग में ये सब आप की अकुलाहट के प्रमाण. थे । स्वामी- 
जी ध्यानस्थ हैं, प्रभु हृदय में प्रकट होकर अनहद्‌ नाद की तान में अपनी वंशी 
ध्वनि को मिला रहे É | इसी समय आवेश में आकर आप ने कुछ कहना या 
उन्हें पकडना चाहा कि प्रभु एक मधुर मुस्कान का वाण छोडकर ओमल हो गाये, 
बस, आप समाधि भंगकर उन के लिए तडपने लगते । इस तरह यह आप के 
हृदय का मन्थन था, उस में एकाध मक्खन की कनी नजर आती, पर श्याम- 
सुन्द्ररूपी सघन नवीन के ऊपर छलछला आने में अभी विलम्ब था। हृदय का 
'विलोडन तेजी पर था अवश्य, पुर <Š डालते ही तो मक्खन नहीं निकल आता; 
कुछ देर चक्कर खिलाने ही पडते Ë | 


महात्माजी धीरज रखने को बहुत समभाते, कहते कि अभी तो तुम z 
इधर पेर रखा ही है, कुछ वर्ष साधना करते करते बीत जाय ता भी Pan 
बात नहीं । हम ने जिंदगी भर में जो कुछ कमाया है, तुम sa महीनों में ही 
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से आगे निकल जाना चाहते हो! तो भी जवानी के जोश में आप की व्यप्रता 
कम न होती थी । अव कोस दो कोस की यात्रा भी करने लगे थे, प्रभु की मस्ती में 
जिधर निकल जाते उधर गावे, नदी, नाला, खडू या पहाड़ से रास्ता आगे न मिलने 
पर ही पीछे usd थे। फिर लोटते ही महात्माजी से प्रश्नों की कडी लगा देते कि 
वह नदी कहाँ गई है, इस पहाड़ के आगे क्या है, उस ओर कोई प्रसिद्ध देवता या 
महात्मा भी हैं क्या ? महात्माजी भी इन सब के समाधान में विस्मयजनक इतिहास 
सुनाकर आप को ओर भी उत्कण्ठित कर Qd | पवं या अरत का दिन होता तो स्वामी- 
जी लक्ष्मणझूला की ओर गङ्गास्नान को निकल जाते थे । 

इस तरह धीरे धीरे आप 
ने हिमालय सें पाँव फेलाने 
शुरू किये, पहाड़ों के शिखर 
eis लाँघकर, जहाँ भी कोई 
मन्दिर, टेकरी, गुफा, करना 
या सघन वृक्तावली का नाम 
सुनते, वहाँ अवश्य पहुँचते 
ओर अनेक दिन यात्रा में 
बिताकर नीलकण्ठ लोटते 
थे। ऐसे भ्रमणां में अपनी 
साधना का नियम कभी सङ्ग 
न करते, पहाड़ों में जितना 
ही ऊँचा चढते जाते, प्रभु- 
प्राप्ति के लिए आप की तीव्रता 
भी उतनी ही बढ़ती जाती थी। 
झरनों के उद्गम पर या बीच 
am बीच में जो प्राकृतिक कुण्ड 
बने रहते हैं, वहाँ संध्यासमय इस आशा में घंटों जा बैठते कि संभवतः कोई गुहा- 
वासी सिद्ध, महात्मा संध्यावन्दनादि करने के लिए इधर आता हो ! यद्यपि महात्माजी 
ने सावधान कर दिया था कि अँधेरा होने पर हिंसक जन्तु ऐसे जलाशयों में आते हे, 
पर प्रभु की छत्रछाया होने के कारण ऐसे स्थलों में अंधेरा हो जाने पर अनेक बार 
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हिमालय को मानो प्राणएसंचार करके सजीव रखनेवाली कोई वस्तु है तो 

गङ्गा। यह इस के बीच स्वच्छन्द और निह्वन्द्न होकर जो किलोळे करती है, अनिवेच- - 
नीय जललीलाएँ रचती है, उन का आनन्द उठाने के लिए शेषशायी नारायण 
क्षीरसमुद्र में भी तरसते रहे हांगे। तभो ता उन को भी इस हिमालयराजडुलारी मा 
जाहवी की इठलाती गतियो पर रीफकर धवलवेषबाले शेषजी की कोमल शय्या का 
त्याग करना पड़ा, एवं द्रवीभूत ब्रह्मरस, गङ्गा माता के जल का निरन्तर आस्वादन 
करने के लिए तपस्वियों का नर नारायणरूप धरकर हिमगिरि के शिलातलों पर 
आसन जमाना पड़ा। पवतों के बीच गङ्गा की प्रमोदमयी क्रीडाओं में जव उजाली 
रातों में चन्द्रदेव भी मानो अपने स्वरूप को पिघलाकर गङ्गा के बीच मिला देते हैं, 
उस समय प्रवाह के तरङ्ग, फेन और आवत अपनी सुनहली रूपहली शोभाओं से 
जगत्‌ के सौन्द्यं को फीका बना देते हैं । गङ्गा की duram से पूरित इस चेत्र में 
वैराग्यधारणपूवक तपस्या करने के लिए भगवान्‌ का चित्त भी ललच गया, तव 
त्यागी मनुष्य का मन अवश्य ही उधर तपस्यारसिक हो जाना चाहिए | 


गङ्गा की इन मनोरम घाटियों में विचरते हुए स्वामीजी को कई कई सप्ताह 
बीत जाते और आप दूर दूर की ( फूल, गरुड आदि ) we में से रास्ता खोजकर 
नीलकण्ठ qid थे | गङ्गातीर पर ध्यानाथ बैठते ही आप योगीन्द्र WR की इस 
उक्ति को अपने ऊपर घटने की बाट जोहा करते-- 


गङ्ातीरे हिसगिरिशिलावद्वपद्मासनस्य 
त्रह्मध्यानाभ्यसनावोधिना योगानिदां गतस्य i 


कि tali मम सुद्विसैयंत्र ते निर्विशङ्काः 
कण्डूयन्ते जरठहारिणाः स्वाङ्गमङ्गे मदीये l! 
“गङ्गा की लहरों से क्षालित होती हुई हिमगिरिशिला पर पद्मासन लगाकर 
बैठे हुए मुझे प्रभु के ध्यान में योगनिद्रा ( समाधि ) लग जाय और उस समय पुराने 
जंगली सरग मेरे शरीर के साथ अपना अङ्ग निःशङ्क खुजलाने लगें, तो मेरे वे सुनहलें 
दिन कितने अच्छे होंगे |? °. 


ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध कोई आश्रम आप सुन लेते तो वह केसा ही 
दुराम हो, वहां इस इच्छा से ही पहुँचते कि शायद वहाँ किसी ऋषि का दशन 
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अब भी हो जाय। शेषधास, वशिष्ठगुफा, तपोवन जैसे प्राचीन जंगली स्थानों में इस 
उद्देश्य से आप ने वहुत बार 
तपस्या की है, प्रभुद्शनों के 
लिए बहुत बहुत प्रेमपूर प्रती- 
> क्षार की हैं। नीलकण्ठ को 
| a MD s A | केन्द्र वनाकर उस तरफ की 
dc C A VT Z I प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी घाटियां, 
a | कन्द्राएँ, शिखर, मरने और 
> भाडी आप ने छान डाले, 
Su E “| नियम से सभी जगह साधना 
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207 दैवी घटनाएं और चमत्कार 
A a देखने में आये, पर यह 
सब परदे की आडसे ही 
होता रहा। यह भास होता 
कि प्रभु की प्रत्यक्ष लीला अब 
प्रकट होने ही वाली है, पर 
सब कुछ आखों के सामने आते आते रह जाता । अन्त में रीते हृदय को आश्वासन 
देने के लिए नीलकण्ठवाले महात्माजी के पास अपनी रामकहानी आ सुनाते थे। 
महात्माजी कहते कि एक आसन पर कुछ महीने डटकर तपस्या में लगो । आप कहते 
कि जो ओट में रहकर हमें इस प्रकार ळुभा रहा है, वह एक बार क्षण भर के 
लिए सामने क्‍यों नहीं आ जाता? हम तो उस के लिए अचल होकर बैठने को 
तैयार हैं । फिर भी महात्माजी की सलाह पर अब बाहर घूमना बंद हो गया, स्नान 
भोजन के लिए ही आसन छोड़ना; बाकी, -अहर्निश भजन में लगे रहना; ऐसा त्रत 
आप ने ले लिया था l n. | : 

पवेतीय जीवन जितना मोहक दीखता है, ठीक इस के विपरीत वह बड़ा 
कठोर भी है, पद पद पर क्लेश, असुविधा, आशङ्का और विपत्ति मडराया करती हैं, 
eR के सौम्य और क्रूर स्वरूप के बदलने में वहाँ कुछ देर नहीं लगती। किसी 
` पहाड़ी पगडंडी पर मन्द पवन के भकोरे खाते स्वामीजी जाते रहते कि सामने के 
पहाड़ पर अचायकएक्क जोर की, घत्सजाइड, S DL ब्रिज्ञाश क्री लहर चली आती | 
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पहाड के एक हिस्से में आँधी के प्रबल आघात से gi के मजबूत डुग्गे ओर 
तने टूट टूटकर जा पडते, एक तरफ वही we पवन वहती रहती । रात को वर्षा- 
काल में मूसलाधार बृष्टि के साथ ऐसी विजली कडकतो हुई गिरती, मानां सइख 


. तोप या परमाणुबम इसी घाटी के ऊपर दागे जा रहे हैं और क्रुद्ध यमराज दात 


पोसकर सब का भस्म कर डालना चाहत 8 । 
कई बार ऐसा होता कि घंटे भर पहले जिस नाले में पार जाते समय 
घुटनों तक भी जल न था, लौटते समय देखा कि उस में अथाह जल उमड़ पड़ा है | 
रांत हो रही है, मन्दिर दूर है और नाले को पार करना जानजोखिम का काम Š 
तब हिंसक जन्तुओं के क्रीडास्थल ऐसे जंगल में गाढ अन्धकार के वीच प्रभु के सिवा 
किस की शरण जाते? अनायास सुख से निकलता ° निराश्रयं मां जगदीश रच’ और 
पेड़ों पर चढ़कर शीत के मारे रात भर दाँत वजाने पड़ते। कभी एसा भी हाता कि 
मुसलाधार पानी पड़ रहा है, असावधानी से धूनी ठंडी हो गई तो भोजन कसे 
पके ? मील दो मील जाकर जव तक आग न मिले तव तक त्रत करना अनिवाय Š | 
किसी गुफा में रहते समय प्यास लगी, ता कमण्डळछ भर जल के लिए मील आध- 
मील उतरो, तब सैकड़ों दणड बेठकों जितनी कसरत के वाद प्यास बुझा सकते हैं । 
भोजन आच्छादन की दृष्टि से तो उस समय स्वामीजी मानों एथ्वीलोक से न्यारी 
ही किसी दुनियाँ में थे ; जहाँ सिफ फीका रस ही चखने को मिलता, खटरस की 
बात तो दूर, नमक भी कस्तूरी जैसा दुळभ था | रूखा सूखा अन्न कभी पेट भर मिला 
कभी अधपेट, कभी निराहार या जंगली कन्द सूल खाद्यं पर ही रहना पड़ता। 
किंतु “मनस्वी कायोर्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌? के अनुसार प्रभुप्रेम का जो 
अखण्ड मधुर स्रोत आप के भीतर बह रहा था, सब संकटों में वही आप को 
सहारा और संतोष देता था। 
जटा बढ रही हें, दुबलता से शरीर की प्रत्येक हड्डी गिनी जा सकती है, 
कंकडी गडने, ठोकरें खाने और थकने से एक कदम भी आगे बढने को जी नहीं 
चाहता; पर रात में जंगली जानवरों से बचना है तो मीलों दूरी की मंजिल तय 
कर नीलकण्ठ पहुँचना ही होगा । 
ऐसी कठिनाइयों के बीच नीलकण्ठग्रदेश में तपस्या करते हुए स्वामीजी 


महाराज ने करीब दो वर्ष बिताये। इसी बीच माळूम हुआ कि um मं $57 


पव का मेला होने जा रहा है। इस लिए महात्माजी की संमति से गुरुदेव: तथा 
अन्यान्य साधु संतों-के Salt aiba at pipa सेहूरिद्वार को मस्थान किया | 


S 


+] तपस्या ८५ 


गुरुदर्शन की उत्कण्ठा 


ले में आते ही आप अपने को अजनवी सा अनुभव करने लगे. 
वन पवतों में इतने दिन रहने से यह जनसमुद्र पहले तो आप 
को रुचा नहीं | पुष्पित पल्लवित हरियाली की सृष्टि में शान्ति- 
साम्राज्य के बीच बहुत सी दिक्कत और तकलीफों के वाव- 
जूद भी जहाँ आनन्दमय संतोष होता था, वहाँ हरिद्वार में 
भीड के धक्कम S=, धूल घप्पड के वीच स्वामीजी का दम सा घुटने लगा । हिमा- 
लय में डाली डाली पर बेठे पक्षी मानों प्रभु की प्रशंसा में कूजते रहते, और 
ठण लताओं से लिपटे हुए कीट पतंग अपनी SQ मंकार को प्रभु के अखएड 
वेणुनाद्‌ से मिलाते से नजर आते थे | इधर WS में मनुष्यां का अहंभाव और 
संसाराडुराग देखकर हिमालय की मधुर स्मृति सताने लगती । अपनी कमजोरियां 
से सभलने के लिए ही ये सब यहाँ इकट्टे हुए हैं; ऐसा सोचते इए स्वामीजी अपने 
मण्डल महानिवोणी अखाड़े में जा पहुँचे। तपस्या से क्षीण किंतु तेजस्वी चेहरे 
को देखकर परिचित साथी और संतों महंतों ने आप का अभिनन्दन किया | 
परिचितो में सभी लोग अपनी झतियों का बलान कर रहे थे, तीर्थयात्रा, 
देशश्रमण, शिष्य सेवकों द्वारा संमान, अपने प्रचार का प्रभाव; यही बाते सब के 
सुख पर थीं। किसी ने अपनी महंती की उन्नति, किसी ने मठ मन्दिरस्थापना, किसी 
ने भेंटपूजा से प्राप्त द्रव्य का जहाँ तहाँ सदुपयोग; ऐसे बहुतेरे चरित्र सुनाये। 
साथियों ने आप से भी इतने दिन का लेखा जोखा पूछा । आप के पास बखान 
करने को सामग्री हद से ज्यादा थी और नहीं सी थी। आप ने कहाःकि हस तो 
जैसे के तैसे खाली ही पड़े रहे हैं। अनुभवियां ने इस निषेध की वाणी के 
भीतर बहुत कुछ भरा होने की संभावना की, जो. यथाथ थी | e 
स्वामीजी ने नियत ses में महानिवोणी अखाड़े की स्नानयात्रा में श्री गुरुदेव 
स्वामी गोविन्दानन्द्जी महाराज के साथ पवित्र कुम्भपव का स्नान किया एवं देश देशा- 
न्तरों से आये हुए बृद्ध महात्माओं का सत्संग करते रद्दे। इस-पव में स्नान करने के लिए 
महानिवांणी अखाड़े की तरफ से साधु महात्माओं के लिए अच्छा प्रबन्ध किया जाता 
Š | इस समय की स्नानयात्रा के संयोजक, हरिद्वार के महंत बाबा रामगिरिजी आदि 
थे । कुम्भमेले में साधु संतों की हाट सी लग जाती है, किंतु ऐसे भी अनेक जद्यदर्शी 
महात्मा हैं जो लोगो की नजरों में नहीं आते। ऐसे गुप्त प्रकट सभी महात्माओं को 
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खोजकर दिन रात स्वामीजी सत्संग में लगे रहते थे | उन्हें अपनी तपस्या के अनुभव 
बतलाकर, आगे और अधिक चढ निष्ठा बढाने के उपाय उन से पूछते । इस तरह 
महात्माओं के बीच अपनी तपस्या का सिंहावलोकन करते हुए स्वामीजी ऐसे अनेक 
कारणों की कल्पना करते, जिन से अब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है । लोग 
तो कहते कि इतनी कम अवस्था और थोड़े समय में तुम ने वहुत कुछ आत्मोन्नति 
कर ली, प्रायः सफलता के निकट पहुँच चुके हो, अब क्या चाहिए ९ स्वामीजी 
यही सोचते कि इन महात्माओं से हम अभी बहुत नीचे ओर खाली दाथ हे । 
अव आप को ऐसा लगा कि कब मेला समाप्त हा ओर कब हम किसी सिद्ध क्षेत्र में 
जाकर ध्यानमग्न हों। सत्संग में सिद्ध योगी ओर पहुँचे हुए संतों के बारे में भी 
आप ने पूछताछ की | लोगों ने कहा कि ऐसे बहुतेरे तपेश्वरी महात्मा जंगल पहाड़ों 
में समाधि लगाये बेठे रहते हैं। समाधि खुली ते मेले में आ गये, इच्छा न हुई 
तो वहीं रमते रह जाते हैं, जो आते भी हैं वे अज्ञातरूप से रहते हैं । स्वामीजी 
को ऐसे महात्माओं से मिलने की फिर एक नवीन उत्कण्ठा हो गई ! 


गुरुदेव का आशीवाद 


पने गुरुदेव स्वामी श्री गोविन्दानन्दजी महाराज का आगमन 
होते ही नियमपू्वक आप उन के KIN को जाया करते और 
उन के उपदेशों के सच्चे श्रोता आप ही होते थे। पहले दिन पत्र 
पुष्पों से पूजा कर चुकने पर सवंप्रथम गुरुदेव ने आप से यही 

de ॥ कहा कि पहले से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई है 
तुम्हारी साधना का हम अभिनन्दन करते हैं। प्रणाम करते हुए आप ने कहा-- 
भगवन्‌! यह इन चरणों का ही प्रताप है, अब आप ऐसी कृपा करं जिस से यह शक्ति 
ओर भी बढ़ जाय। सब संन्यासिमणडल के बीच गुरुदेव ने आप को हृदय से 
लगाकर गदूगदू' कण्ठ से कहा--वत्स ! तुम को sql परमात्मा के स्वरूप में 


संसारके बीच ATA हुए लोग देखेंगे | तुम्हारे ऊपर प्रभु का वरद हस्त है; 
उस में सब की, हमारी भी कृपा हो गई सममो | गुरुजी के इन वचनों से स्वामीजी ने 
बहुत संतोष माना, सममा कि कुम्भपव का अलभ्य लाभ हम को गुरुदेव की वाणी 
में मिल गया । स्वामीजी उन का उपदेश जितने दिन सुनते रहे, उतने दिन नित्यप्रति 
उन के ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप का अधिक चमत्कार दिखाई देने लगा। अब तक के सब 
सत्संगों की तथा तपस्या' की ५अपूर्से भबातों'कों“गुरुणी“सेसुलक्काकर , सममा दिया । 
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स्वामीजी को भान हुआ कि सहस्रों श्रोताओं के बीच गुरुदेव हमारी घटनाओं को ही 
लक्ष कर उपदेश करते हैं, इस से ऐसा माळम होता है मानों किसी अलक्षरूप में 
हमारे साथ रहते हुए गुरुदेव ने सब बातों को नोट कर लिया हो। गुरु को ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश का पद शाखों ने देकर उचित ही किया है, “गुरु बिन कौन सिखावे 
ज्ञान” यह वचन आज यथार्थे हुआ । इस प्रकार संवत्‌ १९७२ ( सन्‌ १९१५ ) के 

हरिद्वारकुम्भ तक स्वामीजी ने अपनी आयु के बाईस वष बिता दिये थे। 
जवानी की उमंग में मनुष्य के अंदर भावनाएँ बहुत प्रबल हाती हैं, उन की 
तरङ्गा में विवेक का सहारा कम पड़ जाता है और चश्चल तरङ्गं मनुष्य को कहाँ से 
कहा वहा ले जाती Š | उन दिनों प्रझुप्रा्ति की तरज्ञों में स्वामीजी का भी यही 
हाल था, सूरदासजी के-- 
निस दिन बरसत नयन हमारे, 


सदा रहत पावस ऋतु इन सें जब ते इयाम सिधारे । 

इन शब्दों के अनुसार उस समय आप के नेत्रां में भी वे तरङ्गं अश्रुरूप से 
साकार होती देखी गई 8, जिन से भगवद्वियोग की विकलता के कारण आप की 
वृत्ति चव्वल हो उठी | सवंगुणसंपन्न गुरुदेव के उपदेश आप की दशा को सुधारने 
के लिए अचूक औषध थे। किंतु उन में आस्था रखते हुए भी आप अन्यान्य महा- 
त्माओं से अपने हृदय की बेकली दूर करने के उपाय तलाश करते रहते थे। यदि 
इस समय आप विवेक का सहारा लेते ता गुरुजी के आदेशानुसार हिमालय के 
बीच आप को समाधि की स्थिति में जा बेठना चाहिए था। पर अब आप ने सत्संग 
में अति कर दी, जिस के फल से मनोव्रृत्ति संकल्प विकल्पों मं पडकर चलायमान 
हो गई | यदि योग्य सद्गुरु मिल गये हैं तो यति को हर तरह के संग का परित्याग 


कर देना चाहिए । 
तीर्थाटन 


ब आप ने साधु संतों से प्रभुदशन की उतावली प्रकट की तो 
जवाब मिला कि शक्ति हो तो उसे cz निकालो, तीर्थां 
में फिरो-- 
जाक हृदय भक्ति जस प्रीती। 
X>. प्रसु तई प्रकट सदा यह रोती॥ | 
तुम प्रभु का दर्शन चाहते दा तो वृन्दावन जैसे स्थलों में प्रेम से प्रभु का 
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प्रकट होना आजकल भी कोई नई वात नहीं है, कुछ काल उधर के भी दशन करो। 
किसी ने बतलाया कि जागरूक सिद्धिक्षेत्र गिरनार में घूमो तो सिद्ध तपस्वियां का 
चमत्कार प्रत्यक्ष देख सकते हो। जिंदगी वीत जाने पर भी हिमालय का आर 
छोर नहीं मिलेगा; जब कि गिरनार की परिक्रमा चंद दिनों की वात है। दुब 
शरीर का खयाल कर यह उचित भी था कि हिमालय के कष्टभरे निवास को सह 
सकने के लिए मेदानी देशों के भ्रमण से शरीर फिर सबल हा जाय। संभवतः प्रसु 
को भी यह वात मंजूर थी कि मध्य देश के भ्रमण में अन्न जल का परिवतन होन स 
आप के क्षीण शरीर की सामथ्य वढ़ जायेगी। किशोर अवस्था में ही घर SU 
के कारण युवकोचित पौष्टिक आहार का सुयोग इधर नहीं हुआ था और इसी समय 
तपस्या, भावावेश, प्रभु की वेचेनी आदि के भार शारीर पर निरन्तर पडतं गय। जा भ 
हो, हरिद्वार के कुम्भ में हिमालय की तपस्या से आप क चित्त का उच्चाटन हा 
राया, आप शीघ्र से शीघ्र प्रभुप्राप्ति की लालसा लेकर वृन्दावन की आर चल पडे | 
गुरुदेव श्री गोविन्दानन्दजी महाराज के एक दिस्लीनिवासी शिष्य त्रह्म- 
खत्री सज्जन हरिद्वार में स्वामीजी के परिचित हो गये थे | दिल्ली में अकस्मात्‌ 
वे मिल गये और घर चलकर एकाथ दिन ठहरने का वहुत आभ्रह करन लगे । 
स्वामीजी ने किसी की एक न सुनी, अपने माग से जरा भी न डिगे। यदि उस 


ba 


भक्त के यहाँ एक दिन भोजन विश्राम कर लेते तो आप के SRA स काइ कसर न 
आती । इस से माळूम होता है कि स्वामीजी अपने उद्देश्य में. कितनी तत्परता ' 
से आसक्त हो जाते हैं । मथुरा पहुँचकर सवप्रथम विश्रामघाट पर स्वामीजी ने 
यमुनास्नान किया और प्रेमविभोर होकर यमुना मंया से एसो बिनय करने सगे 
हे भाता | भगवान्‌ ने कंसादि असुरों को मारने के वाद जसे इस स्थान 
पर विश्रामलाम किया था, वैसे ही हमारे संसारी अविद्यादोष राग, दष, मल, 
विक्षेप आदि का विनाशा कर दर्शन देते हुए वे श्री कृष्णप्रभु हमारा भी श्रम 
हरण करें। प्राथना करते करते नेत्रों से आँसू बहने लगे, ध्यानमुद्रा में आप का 
बाहरी ज्ञान न रहा | इसी समय किसी ने आप की गोद में मिठाई का एक दाना 
रखते हुए कहा--'अरे बावाजी ! काइ कू Wd है, छे मीठी खाइ gg इसी समय 
चोंककर आँसू पोंछने के बाद आप ने इधर उधर देखा, पर स्नानार्थियां की भीड म॑ 
वह दाता नजर न आया | संभवतः यह कोरी कल्पना हो, पर अनुमान होता है किं 
अपने प्रिय अनुरागी का यह सत्कार ब्रजराज प्रभु की ओर से था। स्वामीजी का 


कहना है कि आगे oni बार. म्चा..ी.मिठाई7 बाते पर बहु, स्वाद और वैसी उति 
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कभी नहीं हुई। स्वामीजी ने कहा--' प्रभा ! यह आँखमिचोनी खेलकर एक दोने 
से ही टरका दिया, पर हम भी पीछा छोडनेवाले नहीं है | अब आप वृन्दावन 
की ओर बढ रहे i 

बृन्दावन में मन्दिरों के दशन करते हुए कालीदह, seu बंशीवट आदि 
ग्रु के स्मृतिचिन्ह देखने से आप की विहलता वढ गई, कानों में अस्पष्ट वंशीध्वनि 
शू जने लगी | एक चबूतरे पर बेठे बेठे आप प्रभु की स्सृति में अचेत हो गये थे, शाम, 
को पुजारियों ने समझा बुझाकर हटाया। प्रभु की लीला देखने के लिए घाटों पर 
यों ही कई रात प्रतीक्षा में बीत गई । इसी प्रकार गोवर्धन, गोकुल, ब्रह्माण्डतीथे, 
रमण॒रेती; इन सब लीलाभूमिओं में विचरण होता रदा। स्वामीजी इन स्थानों में 
भूमि पर लोटकर पवित्र धूलि मस्तक में लगाते हुए बहुत प्रसन्न होते थे। शरीर 
रोमास्चित है, आँखें आँसुओं से भरी हैं और आप सावावेश में प्रसु की किसी 
बाललीला के ध्यान में अचेत पड़े हैं । प्रभु की सुधि में ऐसे बेहाल देखकर किसी ने 
कहा कि अभी कुछ दिन भजन करो, तव दर्शन होगा । भजन की विधि पूछने पर 
. जवाब मिला कि महात्मा से पूछो, महात्माओं के नाम पर तो आपने घर ही 
छोड़ा था। किसी से आप ने सुना कि मथुरा के एक चोबेजी में प्रत्यक्ष मन्त्रबल 
है, वे चाहे जिस देवता का साक्षात्कार करा सकते हें | स्वामीजी ने कहा कि उन्हें 
भी जाँचना चाहिए, वे चौबेजी तो कहीं प्रवास में थे, एक दूसरे चमत्कारी hs 
आप को मिल गये जो कोटा रियासत के दीवान भी थे। उन्होंने भगवान्‌ के धाम 
की बड़ी ऊ ची बातें सुनाई, बोले कि कुछ दिन हमारी तरकीब से साधना करो 
तो तुम्हें पता लग जायगा कि अब तक जा कुछ तपस्या की, वह निःसार थी । 
उन्होने यह भी कहा कि भगवान्‌ कृष्ण द्वारका चले गये थे, फिर उन का दर्शन यहाँ 
कैसे होगा ? कुछ दिन साथ रहकर हमारी ध्यानविधि सीख लोगे तो चोदहों भुवनो d 
से परे के तत्त्वों को भी साफ साफ देख सकते हो, श्री कुष्ण तो इन के बीच में ही 
दिखाई पड़ेंगे । ठाट बाट और बातों के प्रभाव में आकर स्वामीजी उन के साथ दो 
लिये और चौबेजी फे साथ कोटा चले गये | 


करवाड नरेश को सट्बोध 
, टा भें चौबेजी का स्वरूप खुला, वे “ राधास्वामी पन्थ” के अनुयायी 
थे.और स्वामीजी को उस पन्थमें मिलाने की इच्छा से ही साथ 
लाये थे। कुछ वष पहले आगरे के एक बाबू साहब ने ध्यानयोग 
के आधार पर यह मत चलाया है, किंतु सिद्धान्त और आचार 
बुद्धि को वशीभूत नहीं करते। ऐसा शिथिल भत आप को 
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कैसे पसंद आता ? चौबेजी को नमस्कार कर, आप वहाँ से चल पडे | कोटा से तीस 


चालीस मील दूर करवाड नामक एक जंगली रियासत है, इंदरगढ स्टेशन से करीब 

बीस मील पैदल चलकर जाना होता Š | वहाँ से सोलह मील पर स्थित ' शुबङुण्ड' 
नामक तीर्थ की अशंसा स्वामीजी ने सुन रखी थी । कहते हैं कि धुवजी ने वहाँ भी 
तपस्या की थी। अपने जीवन का आदरे ध्रु ब को आप बालकपन से बना चुके थे, इस 
वास्ते आप को लालसा हुई कि धुव के तपःस्थान में छुछ दिन निवास करना चाहिए। 
जंगल पहाडों को लाँचकर आप करवाड पहुँचे, वहाँ पता चला कि हिंसक जानवर à 
राज्य में अकेले मत जाओ, एवं बीयावान जंगल में तुम अन्न और पानी के विना भी 
संकट में पड जाओगे। वहाँ स्वामीजी गये तो खूब सँभल कर, पर एक दूसरे ही 

` धर्मसंकट में पड गये, जो इस प्रकार है-- 

उस समय करवाड के राजासाहब शादूलसिंहजी बडे मिलनसार थे, उन 

के सहयोग से pague जाने के लिए स्वामीजी राजासाहब के अतिथि वन 
गये । स्वामीजी के तेजस्वी और तपस्वी स्वरूप का उन पर बडा असर पडा, राजा- 
साहब ने शिकार के समय स्वयं अपने साथ ले चलने को कहकर सत्संग के लिए 
आप को टिका लिया । भजन ध्यान के अनन्तर आजकल आप उन: को वैराग्य- 
शतक पढाया करते थे | इसी समय टोंक रियासत के नवाब भी शिकार के लिए 
राजा साहब के मेहमान बन गये | एक दिन सब लोग शिकार को चले, एक बेल- 
गाडी पर बेठे हुए स्वामीजी भी यात्रा कर रहे थे। शाम को पडाव पर पहुंचकर 
सब लोग तंबुओं में ठहरे, अलग तंबू में कुछ दूर स्वामीजी ने भी डेरा डाल दिया 
था। एक ओर बडे लोगों का आमोद प्रमोद हो रहा था, दूसरी तरफ स्वामीजी 
, प्रभ्नुचिन्तन में लीन थे। भोजन का समय हो चला था, अतः राजा साहब का एक 
सिपाही थाल को रुमाल से ढककर दरबारी ढंग में स्वामीजी के पास ले आया और 
बोला कि हजूर ने आप के लिये खाना भेजा है। स्वामीजी ने जल छिडककर थाल 
रखवा लिया और हाथ पैर धोकर भोजन के लिए रुमाल हटाया तो खाद्यसामग्री 
को देखकर भोंचक्के से रह गये | थाल में राजपूतानी चाल की दो मोटी रोटिया, 
एक कटोरे में कोई साग एवं एक प्याले में कुछ तीक्ष्णगन्धी बस्तु तथा एक 
बोतल भी थी | पूछने पर सिपाही ने बताया कि प्याले में खरगोश का मांस और 
बोतल में शराव है। स्वामीजी ने कहा--हमारे पास इन सब का क्या काम है? 
इस थाल को जल्दी से उठा ले जाओ। नौकर ने विनयपूर्वक अजे की--महाराजजी : 
आप का थाल महाराज के खास रसोईघर से आया है ! स्वामीजी के घणा करण 
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३] तपस्या ` ९१ 


पर उस ने सममाया कि यह मांस हुजूर के खास हुकुम से बना है एवं अपने 
पीने की निजी शराब में से हुजूर ने अपने हाथों से आप के लिए भेजी है। 
अन्त में सव खाना सिपाही वापिस ले गया, पता लगने पर शादूलसिंह 
स्वयं आकर कहने लगे कि इस को आप खा लीजिए, यह तो माताजी 
का नेवेद्य है। स्वामीजी ने सोचा कि अच्छी तपस्या को आये जो इन राक्ष॒सों 


से पाला पडा | 


आप का विरोध सुनकर राजा बोले-महाराजजी ! बुरा मत मानियेगा; 
पढे लिखे लोग मशालची की तरह खुद अंधेरे में रहकर दूसरों के सामने ही बढ 
बढकर बातें बनाते हैं, उन पर स्वयं अमल नहीं करते । माताजी का भोग लगाकर 
नेवेद्य का थाल आप को भेजा गया, उसे लौटाने में प्रसाद और माताजी दोनों का 
अपमान आप कर रहे हैं । 


स्वामीजी ने उन से बेठने को कहा और समभाया कि आप का यह विचार 
अधमं को धम सममने के कारण है | घम के अनुसार पूजा में मद्य मांस का प्रयोग ` 
दोषपूण है, कोई ऐसा करे सी तो उस का यह आशय है कि यथेच्छ मद्य मांस 
खाने से परहेज करके पूजा के बहाने उस पर रुकावट लगाई जाय। इस वास्ते 
हम जैसों को यह कभी भी ग्राह नहीं हो सकता, आप ऐसे उलटे माग पर चळंगे 
तो प्रजा को अच्छा मागे कौन दिखायेगा ? इस बताव से माळम होता है कि अच्छे 
साधु संतों का सत्संग आप को नहीँ मिला है। साधु संत ऐसे ede में पड़ते हों 
तो आप को उन्हें हटाना चाहिए, और आप we? उन्हें खोटे कर्मा में फॅसाते हो । 
इस तरह भोजन तो जहाँ का तहाँ रहा, बड़े वाद विवाद के बाद उन्होंने कहा कि 
. आप ही हमें अच्छा रास्ता बतलाइए । स्वामीजी ने कुछ सममा कर उन को बिदा 
किया। फिर आप के भोजनं की दूसरी व्यवस्था हुई । 


इस घटना से आप को आश्रय हुआ कि जिंमेदार लोग कितने अज्ञानान्ध- 
कार में डूबे पड़े हैं ? संसार में सच्चे धमंगुरुओं :की कितनी भारी आवश्यकता 
है; इस का नमूना दिखाने के लिए ही संभवतः प्रभु ने आप से इन राजा 
साहब की सुठभेड़ कराई थी। ज्ञानप्रद शुरु के रूप में आप का यह पहले- 
पहल अवतार था। तपस्या के लिए ऊसर इस प्रदेश में आप ने धुवङुण्ड के 
दर्शनों की लालसा भी छोड़ी, अब सिद्धिक्षेत्र गिरनार पवत आँखों के सामने 
आ रहा था। 
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रेवतक पवेत पर आरोहण 


ठियावाड़ प्रदेश में पहुँचकर स्वामी श्री विद्यानन्दजी सिद्ध संतों 
की खोज में गिरनार ( रैवतक पंबंत ) पर चढने लगे । पहाड़ 
की आठ हजार नौ सौ अस्सी ( ८९८० ) सीढियां को चढकर 
ठेट चोटी तक जा पहुँचे, वहाँ से ESI, कमण्डळ्कुण्ड, 
॥ aige आदि स्थानों को देखते देखते सारे पहाड़ की छान 
बीन करते हुए फिर नीचे उतरे । लोगों से सुना था कि महात्मा और उन के 
प्यारे प्रभु रात में दर्शन दिया करते हैं। इस लिए अधिकतर रातां में भी इन 
सूनसान स्थानों में आप अधिकतर विचरण किया करते थे। दत्तात्रेय स्वामी की 
चरणपादुका के दशनों को आप रात में भी निकल पड़ते कि स्यात्‌ कोई संत 
इस वक्त मिल जायगा । | 
हिमालय में कठिनाइयों के साथ साथ सरसता और रमणीकता मन को 
बहुत कुछ आकृष्ट किये रहती है। उस के निवास से मलुष्य ऊबता नहीं, उत्क- 
ण्ठित रहता है, किंतु गिरनार का वीहड प्रदेश और नीरस निवास बड़ा कठोर है। 
ऐसी कष्टभरी और अरुचिंकर जगहों में रात बिरात अकेले रहने के लिए हिंसती भी 
घबड़ा जाता है | यात्रा के कुछ नियत भाग को छोड़कर बाकी जगह दिन में भी 
क्रूर जन्तु, सिंह व्याघ्र घात लगाये बैठे रहते Š I तो भी संकटों से भरपूर इत स्थानों 
में स्वामीजी दिल खोलकर घूमे, रातें भी बिताई', क्‍योंकि आप को तो अपने 
चितचोर की चाह में समस्त संसार नन्दनवन दीखता था । प्रभु की मोहनी स्मरति 
परेशानी में भी आसानी ब्रनाये रखती थी । 

- भगवान्‌ के साथ जिन्होंने अपनी मित्रता की डोरी बाँध रखी है, उन प्रभु 
के प्यारों से संकट भी डरते हैं। वे उन के मार्ग से सब बाधाओं को हटा लेते हैं, 
उन के लिए gia भी सुगम हो जाते 8 | प्रेमियों की पीठ पर भगवान्‌ का हाथ 
रहता है, इस लिए सिंहों की ग्न और सापों के फन.पर चढ़ने में भी उन्हें दिचक ` 
नहीं हाती । किंतु जिस के भरोसे पर और जिस के दशनों की खातिर स्वामीजी 
आकारा पाताल एक करते फिरते थे, वह श्यामसुन्दर ललचा ललचाकर भी सामने 
नहीं आ रहा था । यह देखने में आया है कि एक हठीला नटखट व्यक्ति अपने गरमी 

को चिद़ा चिढाकर रीमता है। वैसी ही कुछ .लीला शायद mu आप के साथ 
भी रच रहे थे। i E IST 
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गिरनार में भ्रमण करते हुए स्वामीजी को सभी तरह के जंगली जानवर 
मिले । खूब डरावने ओर अच्छे अच्छे मनभावने दृश्य भी देखने को मिले, भजना- 
नन्दी, दशनानन्द्नी यात्री भी जहाँ तहाँ मिलते रहे । पर जिसे आप चाहते थे वह 
नहीं मिला, उस नटवर नागर की छबि देखने को नहीं मिली | अजुन की तरह इस 
वचन का बोलने के लिए आप तरसते ही रह गये-- 


zd mai रूपं तव सौम्यं जनादन | 
इदानीमस्मि सद्ृत्त सचेताः प्रकृति गतः ॥ 


“हे जनादन ! आप के इस रुचिकर सानुष रूप को देखकर अब में स्वस्थ 
हा गया हूं, सतुष्ट हो गया हूँ Ú ऐसा स्वास्थ्य ओर संतोष पाने के लिए अब आप 
गिरनार से हताश होकर नीचे उतरे और अपनी विफलता की रामकहानी कुछ 
सत्संगियो में कह सुनाईं। इस पर कई साधु और गृहस्थ बोले-स्वामीजी ! 
आवू पहाड में बडी बडी गुफाए हैं, जिन में प्राचीन महात्माओं के दशन 
अब भी होते Sl गहरे जंगलों में अनेक गुप्त, प्रकट सिद्ध विचरते रहते 
हे, वहाँ उन के द्वारा तुम्हें प्रभु के दर्शन अवश्य मिल sI l इतना सुन- 
कर अब आप चले सीधे आबू के पहाड़ की तरफ। हृदय में लगन और 
उत्साह के सिवा पास में एक कौडी भी नहीं थी, साथी के नाम पर .जंगल 
के कुछ पक्षी थे; जो अपनी किलकारती बाणी में आप से बोलते चालते 
चल रहे थ। 


इन परिस्थितियों में भी उमंग के साथ स्वामीजी आवू पहाड पर पहुँचकर 
संतों की खोज में लग गये। नक्की तालाब, अधर शिला, गुरु शिखर, वसिष्ठ आश्रम; 
हाथी गुफा, देलवाडा के विख्यात जैनमन्दिर आदि एक से एक बढकर स्थान देखे, 
पहाडी शून्य प्रदेश, जंगली शुफाएँ, बाग बगीचे, और वहाँ की विचित्रताए खूब देखीं। 
कारीगरी के कारनामे बडे ऊँचे दर्ज के थे, और भी चीजें अच्छी अच्छी 
देखीं। कितने ही. साधु संत देखे, राजा महाराजा, हाकिम हुक्कामों की कोठियां, 
वडे बडे बंगले, पोलो क्रिकेट आदि के भेदान, सभी कुछ देखने को सिले। किंतु 
स्वामीजी जिस से मिलना चाहते थे वह नहीं मिला। हा, यह अवश्य 
हुआ कि इन रजोगुणी स्थानों का संसग होने से कुछ विक्षेप के चक्कर में 
पड़ जाना पड़ा। 
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आब्र पर्वत पर राजाओं का मिलाप 


बू पहाड में डोलते फिरते, मढी और टेकरियों में निवास 
करते हुए उन दिनों आप रामकुणड के ऊपर एक प्राकृतिक 
“रामगुफा SÍ रहने लगे थे | सबेरे भजन ध्यान के बाद कुछ 
भिक्षा कर आप वनों के बीच निकल जाते थे। अंधेरा हाने 
l पर जब लौटते तो गुफा के द्वार पर नित्य प्रति दो चार रुपये 
भेट चढे हुए मिलते । स्वामीजी ने देखा कि इस द्रव्य से प्रभु अब हमें चटोरा बनाना 
चाहते हैं तो कुछ दिन यही सही, (कभी घी घना, कभी सुट्टी भर चना, कभी वह भी 
मना? यह ढंग अक्सर बहुत दिन से चलता ही रहता था। यहाँ भी कुछ दिन अच्छा 
योगक्षेम चला | एक दिन जंगल में मन नहीं लगा, जल्दी ही लोट आये, तो क्या 
देखते हैं कि आप की कुटी पर कुछ बड़े लोगों की चौकडी चढ़ आई है। स्वामीजी 
कुळ भिमके, पर अज्गञरक्षकों ने आगे बढकर बतलाया कि ये महाराजा लोग 
आप के दशनों की खातिर कई दिनों से आते रहे हैं। ये अलवर, रतलाम और 
सैलाना के राजा लोग थे। समागम होने पर सब जने जमीन पर बैठकर स्वामीजी 
से बातचीत करने लगे। तरुण अवस्था, निष्कपट प्रभुप्रेम एबं तपस्वी वेष को देखकर 
उन लोगों की श्रद्धा स्वामीजी में जम गई | आप के विचारपूणं निर्भीक वचनों का 
लाभ लेने के लिए नित्य ही राजा लोग सत्संग को आने लगे । अब स्वामीजी का 
भोजन भी दरबारी कोठियों से आने लगा था । पहले दिन आगमन में राजाओं का 
उद्देश्य मनोरंजनाथ गप" शप करना ही था, पर पीछे वे आप के प्रभाव के ऐसे. 
वशीभूत हुए कि स्वामीजी को छोडने को कोई भी तैयार न थे, सब अपने अपने 
साथ ले चलने का आग्रह करने लगे । विशिष्ट व्यक्तियों से “D करते भी न बनता 
था और स्वामीजी जाना भी न चाहते थे। तो भी आप की सरलता का लाभ 
उठाकर महाराज ' राजर्षि’ जयसिंहजी ने अपनी वचनचातुरी द्वारा आप से 
अलवर पधारने की स्वीकृति ले ली। आप ने आबू का भ्रमण समाप्त कर कुछ 
दिन बाद आना स्वीकार किया ओर वहाँ से दूसरी जगह हटकर तपस्या 
और संतों की टोह में रहने लगे। कुछ दिन भटकने के बाद अब वदां 
से भी आप खाली. हाथ नीचे उतरे | राजाओं के विक्षेप में जो तप 
खच हुआ, उस से अधिक तप फिर जमा हो गया था, किंशु प्रु और उन के 


प्यारे कहीं नहीं मिले । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३] | तपस्या ९७ 


अन्न ATA E e e 


राजपतानाश्षमरणु | 
र भी किसी ने बतलाया कि उदयपुर के पास इगरपुर की 
पहाडी में भी अच्छे महात्माओं के दर्शन मिल जाते हें इवते 
को तिनके का सहारा काफी होता है, आप ने सोचा संभव है 
महात्मा लोग महाराणाओं के हिंदूराज्य में जा निकले हों 
| उधर भी घूमना चाहिए | इस प्रकार स्वामीजी हूँगरपुर की कांटा 
से विछी हुई भूमि में भी शरीर के क्लेश के सिवा किसी महात्मा को न पा सके । 
किंतु महात्माओं की खोज में आप का विचरण निर्थक कहीं नहीं गया, दूसरों के 
हित में तीथरूप होकर आप का दर्शन और सत्संग बडे काम में आता रहा। इगरपुर 
सं घूमते हुए भी वहाँ के राजासाहब विजयसिंहजी को आप के आने की खबर 
लग गई | महाराज ने स्वामीजी को अपना अतिथि बनाकर तालाब के ऊपर राज-. 
गुरुवाले मठ में टिकाया और सैलानानरेश की पुत्री बडी रानी साहवा, राजकुमार 
एवं राजासाहब सभी ने उपदेश का लाभ उठाया । रानी साहब की श्रद्धा ऐसी बढी 
कि राजपूताने के एक विशेष अन्न की रोटी स्वयं पकाकर भिक्षा के लिए भेजती थीं | 


उन सव के आग्रह से स्वामीजी कई दिन तक वहाँ रुककर उदयपुर की ओर चल दिये । 
मेवाड के प्रसिद्ध संरक्षक श्री एकलिङ्गनाथ आदि देवताओं का दर्शन करते 
हुए उधर के जंगल पहाडों में भी स्वामीजी खूब विचरे। उस समय आदर्शभक्तिमती 


सीरा याई की साधनाभूमि में प्रभु का चिन्तन कुछ दिन विशेष रूप से हुआ। मालूम 
होता है. कि ' गिरिधरगुपाल? को मीरा बाई के अनोखे प्रेम के सिवा और किसी का 
प्रेम रुचता ही न होगा, इस लिए उधर से भी असफल होकर स्वामीजी महाराज जय- 
सिहजी से वचनबद्ध होने के कारण अलवर चले आये | राजासाहव ने बडे सक्कार- 
पूवंक सरकारी बगीचे में ठहराया और नित्य सत्संग होने लगा | महाराज धम की 
आर बड़ी आस्था रखते थे, उन के साथ कई सरदार भी asiq को आया करते, किंतु 
महाराज की रुचि इस आर सीमित अंश में ही थी | 


अलवरनरेश को निर्भीक संमति 


स समय राजासाहब ने अलवर के निकट पहाडी मेदान में 
शिकार के लायक जंगली जानवर रखने के लिए कई गाँव 
उजाड़ दिये थे और वहाँ के निवासियों के रहने का दूसरा EG 
जाम कुछ नहीं किया था । उन में से. कुछ लोगों ने अपनी Z< 
गाथा स्वामीजी को सुनाई, पीड़ितों की आह पर आप का खून 


wA 
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गरम होगया । उन्हें धीरज देकर स्वामीजी ने उन को दूसरी जगह देनेक लिए राजासाहब 
का ध्यान खींचा, सत्संग में उस दिन कुछ रस नहीं आया । राजासाहब ने बात 
टालनी चाही, पर आप ने जोर दिया तो उन्होंने जोश में आकर कहा-माई पालिशी P 
मेरी नीति में आप दखल न दें। इतना सुनकर उसी दिन स्वामीजी वहाँ से चल [du 
चापलूसी और दुब्वूपन आजकल के लोगों की खास विशेषता है, उस ओर स्वामी- 
जी कितने खरे हैं, यह बात आप के अलवरत्याग से जाहिर है। आत्मगौरव न 
हाने से ऐसे मौके पर कितने ही लोग निरपेक्ष बन जाते हैं या आगे आने की हिंमत 
ही नहीं करते | किंतु राजसंमान को ठोकर लगांकर आप ने प्रशंसनीय तेजस्विता 
का परिचय दिया था । वहाँ से आप जयपुर चले आये | 
चेदविद्या के प्रसिद्ध विद्वान्‌ परिडत मधुसूदन झा उस समय जयपुर क राज- 
परिडत थे, वेदविद्या की चचो करने के लिए स्वामीजी उन्हीं के अतिथि हुए।आप का 
सत्कार कर पण्डितजी बहुत संतुष्ट हुए, वेदों की रहस्यपूरणं वात स्वासीजी का सुनाई 
स्थानीय गोविन्दजी के मन्दिर में परिडतजी के अनुरोध पर कई दिन आप ने उपदृश 
भी दिया था। सत्संग में मारवाडियों की .खूब भीड़ इकट्ठी हाती थी। साधारण जनता 
के बीच अब आकर आप ने देखा कि राजपूताने की जनता विद्या, बुद्धि; संस्कार 
और श्रद्धा-में किसी से कम नहीं, राजा लोगों की शोचनीय मनोवृत्ति से प्रजा की 
भावना अच्छी है । 
जयपुर के वैभव देखते. हुए स्वामीजी बीकानेर की ओर निकल गये। प्रतीत 
हाता है कि संप्रति राजाओं के इस संसग से मौका पाकर रजोगुण आप पर काबू 
पाना चाहता था, परंतु प्रभु की याद में बेचेनी कम हे! गई हा ऐसी बात नहीं थो । 
इसके लिए हरिद्वार में संतों 'का बहुमुखी उपदेश सुनकर स्वामीजी ने पश्चिम 
दिशा के अन्त तक साहसभरी यात्रा पूरी कर ही डाली। अब अपनी उद्देश्यपूर्ति 
के लिए एक लंबी छलाँग भरने के विचार से आप की गति में कुछ मन्दता आ गई 
थी | दशनों के लिए आप प्रभु के पीछे पड़े थे पर-- 
“घे यथा मां प्रपद्यन्ते तॉस्तथेव ANART 
इस गीता के न्यायानुसार प्रभु भी बराबर आप के पीछे लगे आते हुए 
परीक्षा ले रहे थे । इस के लिए भगवान्‌ सिद्धि के निकट पहुँचे हुए साधक का 
लौकिक विभूतियों से भुलावा दिया करते हैं। राजपूताने की मरुभूमि में यह 
असंभावित राजसंमान का सफेद जाल स्वामीजी को फसाने के लिए ही बिछाया 
गया था | इस जाल का छोर बीकानेर तक चला आया। 
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य्य ्यल्ट्ट््ट्य्ल््व्ट्््््ट््््् य्य य्य मल अजीज अल 
बीकानेर में महंतपद का अस्वीकार 


PER कानेर के राजमान्य महंत मोतीपुरीजी का देहान्त हुए कुछ 
|. ही दिन बीते थे। उन के पंचमन्दिर की गद्दी अभी सूनी 
पड़ी थी । दैवयोग से घूमते. फिरते स्वामीजी पंचमन्दिर में 
जा उतरे | उस समय स्थान की देखरेख शिवबाड़ी के महंत 
शिवपुरीजी आदि कई महात्मा करते थे। वे सब गद्दी के 
EOS EROS योग्य किसी उत्तराधिकारी की टोह में थे कि स्वामीजी उन की 
नजर में आ गये। सत्संग के बहाने योग्यता देखकर चार पाँच दिन बाद उन्होंने 
आप का महंत बनाने की इच्छा प्रगट की, किंतु आप ने स्वीकार नहीं किया। फिर 
भी उन का आग्रह बहुत वढ गया, कई वृद्ध महंत संत जोर देने लगे एवं नगर के 
Ver लोगों ने भी आप को बहुत समझाया । फलतः बृद्धों की वातां में आकर 
आप का मन भी कुछ कुछ, रुपये में चार आना तक, महंती के रस की आर 
झुकने लगा । स्पष्ट न कहने पर भी आप के मन को ताड़कर शिवपुरीजी ने आप 
का साक्षात्कार महाराज गल्लासिहजी से करा दिया और अब एक तरह से 
आप के गद्दीधर होने की बात पक्की हा गई | अब तो आप के वास्ते रेशमी गहा, 
तकिया, रजाई निकाल दी गई', खाने पीने में सत्कार होने लगा। मठ में गाय SS 
काफी थीं, उन के घी दूध की आप के लिए छूट हा गई। वहाँ के संत महंत एक 
सुयोग्य साधु को महंती के पद पर लाने के प्रयास में अपनी विजय पर परमप्रसन्न थे। 
गरमी का मौसम मारवाड में अपना बहुत ही विकराल स्वरूप दिखलाता 
है | बहुत से लोगों की अदा, अशोष्य, STENT कही जानेवाली आत्मा भी मार- 
वाड़ी लूओं की ज्वाला में झुलसकर शीम ही परब्रह्म में जा मिलती दै। ऐसी ही 
ज्येष्ठ महीने की प्रखर गरमी ने एक दिन शीतल ओर सुहावने अबसर पर चुपचाप 
आकर स्वामीजी को कुछ सलाह दी | 
spe की चाँदनी रात थी, न्राह्ममुहूत की वायु ने वालुकामय प्रदेशा सें 
शीतलता बिछा रखी थी । इसी समय स्वामीजी मखमली तकिथे की गर्मी से छिन्न 
हा उठ बैठे। जो तकिया सुखसाधन की वस्तु माना-गया है, वह परिणाम में गमी 
का प्रतिकूल फल दे रहा है; ऐसा विचार कर आप उस को त्याज्य सममने का 
विचार कर रहे थे कि मन आगे बढा,-संसार में ऐसी कोन वस्तु है जो इस 
तकिये के माफिक परिणाम में दुःखदायक नहीं है ? फिर ता सभी कुछ त्याज्य है । 
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————[ > ल्ल य न्य 


अरे! हम तो वर्षो पहले ऐसा निश्चय कर उस के माफिक काम किये बेटे हें! 
माळूम हाता है आज रात से ही नहीं सोये, किंतु इस स्थान में जब से आये तभी 
से सो रहे हें । तभी तो अपने उद्देश्य प्रभुप्राप्ति से आँख मीचकर स्वप्नलीला के 
समान इस महंतपने के चकर में पड़ने को तैयार Š ! यदि यहाँ महंत बने तो मकान 
को देखना, गाय SS सँभालना, दरवार में हाजिरी देना; यह झगड़ा सामन खड़ा 
होगा | जिस प्रभु के आनन्द के लिए घर के गाय बेल छोड़े, वे सब फिर गले पड़ेंगे | 
इस समय स्वामी जी को नीलकण्ठवाले महात्मा को भविष्यवाणी याद आई, सोचा 
कि यह वही पारमार्थिक प्रपञ्च हमारे पीछे लग रहा है क्या ? मन म॑ अनेकां तरज्ञ 
उठने लगीं, हृदयमन्थन होने लगा । आखिर सजग हाकर आप ने अपने पू्निश्चय 
को तुलसीदासजी के इस प्रभातीगान द्वारा फिर से ez किया-- 
sre नसानी रामा, अब ना A = 
रामकृपा भवनिसा सिरानी, जागे फिर न डसैहों ll 
पायो नाम wre चिन्तामंणि, उर करते न खसेहों । 
इयामरूप सुचि राचिर कसौटी, चितकंचन हैं. «üt l 
` प्रबस जान हँस्थो इन इन्द्रिन, जिन बस Š न हसहों | 
मन मधुकर प्रण कर तुलसी, रघुपति पद्कंमल wem ॥ 
' अजन के समाप्त होते होते नेत्रों से आँसुओं की झड़ी लग गई, अनायास 
आप के मुख से फिर भी यह पद निकला | x | 
सुनते नहीं दयाल क्यों अबेर हो गाई । 
. जरा सी मेरी अज क्या सुमेर हो गई ॥ . 
इस उक्ति का सन्त्र की तरह असर पड़ा, टन टन पाँच बजे कि पहरेवाले ने मठ का 
सदर दरवाजा खोला । अब विलंब केहि काज १, अपने साथी कमण्डळ को आप ने जगा 
कर चुपचाप हाथ में संभाला और सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़, धीरे से स्टेशन की ऑर 
निकल गये | छः बजे ही एक पंजाब को ओर जानेवालो गाड़ी तैयार खड़ी थी। 
इस में सवार हा सीधे कोटकपूरा ( पंजाब प्रान्त में ).जा उतरे। स्वामीजी खि थे 
कि पता नहीं प्रभु क्यों हम से दूर हैं जो दशन नहीं. देते ? किंतु शस ने आप का 
निरन्तर साथ दिया, ऐन मौके पर आप को सचेत किया और de im | 
अस्वीकार का निश्चय किया तो sanat के समान अविच्छिन्न उपार्या,स 
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उठा लाये। भोलेपन से बड़ों के दबाव में पड़कर स्वामीजी तो फिसलने ही लगे थे 
. पर अपने खास मतलब से जिस को सिखा qaraq जल्दी से बालिग बनाया, 
व्यक्ति को सहज ही प्रभु अपनी सुट्टी में से कैसे निकल जाने देते ? 


पंजाबप्रवेश्‌ 

टकपूरा में एक SZ महात्मा स्वामी पुष्पानन्दजी रहते थे, 
जो कि घंटाकोठी स्थान के प्रथम संस्थापक, मण्डलेश्वर 
स्वामी संपतगिरिजी महाराज के शिष्य थे। स्वामीजी को 
देखंते ही उन्होंने हृदय से लगाया ओर वड़े स्नेह से रखा । 
Fm जच] एक दिन प्रसंगवश आप ने बीकानेर का सब किस्सा पुष्पा- . 
नन्द॒जी से कह सुनाया । उन्होंने प्रसन्नतापूक हँसकरः कहा--बहुत अच्छा 
हुआ कि तुम तालाब की सडी गली कीचड़ में फंसने से बच गये । तुम ने WDR 
दारी का काम किया, अब fex दाकर विचरे । स्वामीजी भी इतने दिन के 
निष्प्रयोजन भ्रमण से ऊब गये थे। इस से आप के दिल में गहरी ठेस लगी किं 
मान संमान के चक्कर में पड़कर हम प्रभु से बिछुड़े जा रहे थे। आप महंत बनकर 
राजपूताने के संमान्य SUITS अवश्य हो जाते, पर तब यह उक्ति चरिताथ हाती 
“आये थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास l 

इस समय आप के मानसपटल पर जो विचार mu, उन को इन ufui के 
साथ आप ने प्रकट किया-- 

संसानाद्‌ ब्राह्मणो (eus विषादिव | 

अस्तस्येव चाकाङचेद्वसानस्य सवेदा ॥ ¬ "°° 

विपद्‌ः सन्तु नः rd तत्र तत्र जगदुशुरो । 

भवतो दशनं यत्‌ स्याद्पुनभवद्शनस्‌। ¬ भाग* 

ब्रह्मपरायण व्यक्ति मान संमान से जहर की तरह डरता रहे और अपमान 

की अकाङच्ता अमृत के समान नित्य करता रहे। सममदार प्राणी चाहता है कि 
उस पर बराबर विपत्ति आती रहें तो अच्छा है, क्योंकि संपत्ति में भगवान्‌ विस्म्र॒त 
हो जाते हैं और विपत्ति में उन का दर्शन या स्मरण चिन्तन होता रहता दै, जिस 
से आवागमनरूपी महाविपत्ति फिर नहीं आने पाती / अब आप फिर सरस हिमा- 
लय का स्मरण कर उस के दशनों को उत्करिठत हो उठे, गीता के अनुसार स्थावरों 
में हिमालय है भी तो भगवदूविंभूति | स्वामीजी ने अब की बार रोमाञ्चित करनेवाला 
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साहस करने का विचार किया; जिस में पश्चिम से पूव दिशा तक फेले हुए समस्त 
हिमालय की प्रदक्तिणयात्रा ( पूरे दक्षिण भाग की यात्रा ) आ जाती है। ऐसे अब- 
सर पर एक बार सूरदासजी ने कहा था-- 
अखियाँ हरिद्शन की प्यासी, 
देख्यौ चहत हैँ नन्दनद्न को AMIGA रहत उदासी | 
सूरऱ्याम प्रश्न तुम्हरे quur कों लेहो करवद काशी ॥ 
अर्थात्‌ प्रु अब दर्शन न दोगे ता अगले जन्म में आप के निरन्तर दशनों 
की खातिर काशीपुरी के प्रसिद्ध करवत (आरा) में कूदकर मर जाऊं गा। स्वामीजी ने 
भी कुछ ऐसा ही प्रण ठाना, प्राणसंकट के लिए हिमालययात्रा भी 'काशीकरवट' से 
कम भयंकर नहीं। पुराने जमाने में तो बद्रीकेदार यात्रा से कोई भाग्यशाली ही बच- 
कर लोटता था | स्वामीजी का भी निश्चय था कि कोई सिद्ध महात्मा या प्रभु इस 
“विकटयात्रा' में न मिले तो सदेह कैलास पवत पर आरोहण कर जायेंगे । इस के 
उद्योग में स्वामी पुष्पानन्दजी का आशीर्वाद ग्रहण कर कोटकपूरा से आप 
अमृतसर जा पहुँचे । Š + 
स्वणमन्दिर की सको | 
हाँ स्वणंमन्दिर के 'अकालतख्त ” का दर्शन करते समय आप 
ने सोचा कि प्रभु अपने इस तख्त पर बेठकर हमें दशन देते तो 
| कितना अच्छा होता! इस के लिए (enc ( पवित्र 
तालाब ) में डुबकियाँ लगाकर आप ने ध्यान भी किया था । फिर 
[|| होश आया कि इस तख्त पर कालातीत परमात्मा की भावना । 
होती है और हम देशकालमय साकारविग्रह में दर्शन चाहते É, सो यहाँ कहाँ ! 
स्वर्णमन्दिर की परिक्रमा करते समय आप ने सोचा कि कोई भी काम हो, जिस 
में पहले कठिन से कठिन दुःखों का सामना करना पड़ता है, उसी में आगे चलकर 
सुख मिलता है | यह गुरुद्वारा बडी मुसीबतों के बीच पहले छोटी सी गढी के रूप 
में स्थापित हुआ था, कितने ही विनाश के झोके सहते सहते शुरुओं द्वारा | यह 
मन्दिर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, आज इस को लाखों करोडों आदमी सिर झुकात 
हैं | विपत्तियों का प्रहार wed के बाद अब यह स्वर्णमणिडत शिखरों से चमक 
रहा दै, इस लिए जो छोटा होकर दुःख सहता है वही महान्‌. बनता है। दुःख, 
आपत्ति पडने पर मलुष्य को घबराना न चाहिए और हताश न दोना चादिए। अपने: 
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रचे भंडों को फहराकर- स्वर्णमन्द्र यही घोषणा कर रहा Š | अमृतसर में आप. 
दुग्याना दसनामी अखाडे में कुछ दिन ठहरकर यात्रा की तैयारी के लिए हिमालय 
के मानचित्र को हृदयंगम करते रहे। मार्गों की आवश्यक जानकारी के लिए अनेक 
अनुभवियां से पूछ ताछ भी होती रही | 

तथागत गीतम ने भी बुद्धत्वप्राप्ति के लिए स्वामीजी की तरह ही अनेक कठोर- 
तर जप, तप, ्रत आदि साधन किये थे, विद्यातीथे गुरुओं और धमतीर्थ धामों सें वे 
भी बहुत भटकते रहे। किंतु तथागत गौतम या स्वामीजी ने ही यह कोई निराली परे- 
शानी नहीं उठाई, सिद्धकोटि को पहुँचकर ख्यातिलाभ करनेवाले प्रत्येक साधक की यही 
दशा रही है, कहाँ कहाँ की खाक छाननी पडती है, कितनी टक्करें खानी पड़ती हैं? तो 
भी कुछ हाथ नहीं आता, अन्त में अपने ही बूते पर सफलता के नगर में प्रवेश 
मिलता है। गौतम को निजानन्द का लाभ तव प्राप्त हुआ, जब सब कुछ कर चुकने 
पर दृढ निश्चय के साथ अमोघ आसन पर अनेक दिन, बिना अन्न पानी के शरीर 
सुखात हुए हृढ आत्ममन्थन किया । उनका आसन मारना सफल हुआ, sara 
उन का “गीतम बुद्ध” के रूप में देखा। अब स्वामीजी ने भी किसी साधु संत या ऋषि 
सुनि के मिलने की आशा छराइ दी और अपने बल पर कमर कसकर इस हिमालय- 
यात्रा में प्रापण से प्रभु का साक्षात्कार करने की ठान ली। यद्यपि गौतम बुद्ध ने स्थिर 
आसन पर बैठकर 'निवोणपरमा शान्तिः प्राप्त की थी, जैसा कि गीता का आदेश है- 

शुचो देशे MASTA स्थिरमासनमात्मनः | 
उयाविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगसात्मावशुद्धये॥। 

परंतु स्वामीजी ने प्रसुप्रापति के लिए विचरने का विचार किया । इस में गीता की 
आज्ञा का उल्लंघन न समना चाहिये, क्योंकि यहाँ स्थिर आसन पर बैठकर 
आत्मविशुद्धि के लिए यागसाधन का आदेश है, और इस क्रिया को आप नीलकण्ठ 
तथा रङ्गा की घाटियों में बहुशः कर चुके थे । अब तो आप ने परित्राजकाचाय नाम 
को चरितार्थ करने के लिए “चरन्‌ वै विन्दते मधु” इस औपनिषद सिद्धान्त का 
अनुसरण किया और मधुरमूर्ति प्रभु से मिलने के लिए चौबीस वषे की अवस्था में 
हिमालय की ओर निकल पड़े । 
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काश्मीर यात्रा 


सतसर में आप ने सुना कि आगामी श्रावण मास में काश्मीर 
प्रान्त की सुविख्यात अमरनाथयात्रा होती है। और यह भी 
सुना कि उस तीथ में साक्षात्‌ शंकर भगवान्‌ ने पावेतीजी 
को अमरकथा सुनाई थी तथा इस लीला का अभिनय एक 
कबूतर के जोडे के रूप में शांकर पावेतीजी अब भी करते Ë | 
ERE सोभाग्य से यदि कोई आज भी उन की इस अमरकथा को 
सुन ले ता उस के अमर हाने में कोई कसर नहीं रहती।स्वामीजी ने सोचा कि चला 
सब से प्रथम अमरनाथ ही चलना युक्तियुक्त है, यदि अमर हो गये ता बेखटके 
हिमालय में विचरंगे। बस, शीघ्र ही वहाँ से उठकर आप रावलपिंडी चले गये | उस 
समय यहाँ से काश्मीर के लिए माटरों का चलन नहीं हुआ था, इस लिए कोहमरी 
और बारामूला तक पहाड़ों में पेदल ही चढ़ना पड़ा, फिर काश्मीर की राजधानी 
श्रीनगर तक जलमाग से नाव में पहुँचें। यह वही काश्मीर है जिसे भूस्बग कहते हैं, _ 
यहाँ के दाशनिक, साहित्यिक, तान्त्रिक सभी तरह के sg= विद्वानों और आचार्या 
द्वारा संस्कृतभाषा वास्तव में अम्रतवाणी हो गई है, इन सपूतों से वाग्देवी ने अपने 
को धन्य माना है। किसी समय यहाँ के लिए यह किंधदन्ती उचित ही थी कि कविता 
और केशर की जन्मभूमि. काश्मीर ही है। 


काश्मीर के महाराज प्रतापसिह का मिलाप 


` भी अमरनाथ की यात्रा उठने में एक महीने की देर थी, इस 
समय को आप ने शंकराचाय की टेकरी पर स्थिर रहकर एका- 
न्तवास में बिताया। यहाँ काश्मीरियों की कुछ विशिष्ट विधि से 
आप की उपासना भी चल रही थी। शांकराचायंटेकरी के महंत 
स्वामी शिवरक्न गिरिजी से आप का खूब परिचय हो गया था। 
| व्यासपूर्णिमा के दिन श्रीनगर से आगे 'क्ीरभवानी? नामक तीथ 
का मेला लगता है, काश्मीरियों का यह बहुत ही श्रद्धासपद और चमत्कारी स्थान Š! 
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सारे काश्मीर प्रान्त में एक यही स्थान ऐसा है जहाँ मांस नहीं खाया जाता, देवी का 
- धाम होते हुए भी पण्डित, राजा, मुसलमान सब के लिए इस का निषेध Š | महंतजी 
के साथ स्वामीजी भी देवी के दर्शना को पहुँचे और इस पुण्यस्थल की मनमोहकता 
के वशीभूत होकर कुछ दिन यहीं ठहर गये । यहाँ दूध के समान स्वच्छ जल का 
कुण्ड है, उस में बोचों बीच भवानी देवी का मन्दिर है, आद्यशंकराचाय स्वामी ने - 
शारदायन्त्र को अपने साथ-लाकर यहीं उस की आराधना की थी। उन की तपस्या के 
प्रताप से आजकल भी कुण्ड के जल में शारदायन्त्र स्वयं वन जाता है | काश्मीरी 
पण्डित कहते Š कि जव राज्य पर कोई आपत्ति आनेवाली होती है तब 
कुण्ड का जल लाल रंग का हो जाता Š । ऐसे सात्विक स्थान में स्वामीजी का 


भी सन रम गया, यहाँ नीरवशान्ति की शीतल गोद में बैठकर आप प्रभु की उपासना 
- ~ : 
करने लगे। 


देश काल जितने ही पवित्र, मनमोहक हों उतना ही अधिक मन भगवान्‌ 
के लिए उत्कण्ठित होता है। काश्मीर के बन, पवत, नदी, झरने, मील, लता पत्र एवं 
फल फूल परमात्मा की सुन्दर सृष्टि में जादूगरी के से नमूने लगते हैं।प्रक्ृति की एक 
से एक बढकर.सुघड रचना चित्त को बरबस ळुभा लेती है और शिल्पचतुराई पर 
रिझाकर साधारण दशक को प्रभु का गुणानुबाद करने को विवश करती है।जप, तप; 
समाधिपरायण व्यक्ति को ऐसे स्थल में तपस्या करने के लिए पूण स्वराज्य मिल जाता 
-है। स्वामीजी भी इन स्थानों की अपूव छटा में विचरते हुए नीलकण्ठ की सी तपंस्या 
करने लगे, पर प्रभु के दर्शनों बिना यहाँ की रमणीकता अखरने लगती थी । जैसे कि 
घरों में प्रिय वन्धु का बियाग हो जाने पर उस की: वस्तुओं को देखकर कुडुस्बीजने 
अपने प्यारे की याद में वेचेन हुआ करते हैं, उन से भी अधिक मात्रा में काश्मीर 
की सौन्द्यसंपत्ति ने स्वामीजी को प्रभु के लिए व्याकुल कर दिया । क्‍योंकि यहां की 
स्थावर जंगम सभी ऋतियों से प्रभु की अंभिनब रचना का सौन्दयरस टपकता Š | 
इस तरह स्वामीजी कुछ दिनों तक अनेंक स्थानों में रहते इए दूर दूर के वनों, 
पर्वृतों और मीलों पर प्रभु की छान बीन करते रहे, जहाँ तहाँ भजन कीतन में भाव 
मग्न हो जाते और देह का भी भान न रहता। इस अचेत अवस्था में काश्मीर का 
कठोर शीत ही आप को चैतन्य करता था।. शरीर के स्वास्थ्य पर इस का. भारी 
असर पड़ा, देह दुर्बल हो गई | नय का A 
` _ sur में जब मेले के समय महाराज प्रतापसिंहजी पधारे थे, उसी 
समय महंत शिवरल्न गिरीजी ने महाराज के साथ स्वामीजी का परिचय करा दिया 
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था । इस बीच कभी कभी महाराज भी. आप के साथ सत्संग करने को आने 
लगे, वार्तालाप से महाराज की आप के ऊपर बडी श्रद्धा हो गई और वे आम्रह- : 
पूर्वक स्वामीजी को श्रीनगर में आमन्त्रित कर ले गये। इस समय फिर आप 
शंकराचायटेकरी में ठहरे थे। महाराज की पूजा लोकविख्यात थी, उन्होंने कई 
दिन महलों में बुलाकर पूजास्थान में आप का बिधिपूवक पूजन किया। महाराज 
कहा करते थे कि पूजा के अवसर में हम अपने इष्टदेव और आप को एक सा 
eumd É | 
` अमरंनाथ की यात्रा अब समीप थी, यद्यपि श्रीनगर से अमरनाथ धाम 
करीब नब्बे मील दूर है, पर ऐसा कठिन अगम स्थान है कि प्रत्येक कदम wu 
मुख में रखकर आगे बढना होता है | यात्रा में अखण्ड बरफ के साम्राज्य के बीच 
कोई प्राणी अकेला दुकेला जा नहीं सकता, काश्मीर दरबार की ओर से खानपान 
को चीजें, चिकित्सा, पहरा चौकी, रास्ता तथा पडाव बनाना आदि इंतजाम हो 
जाने पर यात्रा आरम्भ होती है । इस पर भी मौसिम अनुकूल रहे तभी दुघटनाओं 
में कमी की आशा करनी चांहिए | बरफ पर चलना, बरफ पर सोना, बरफ के 
प्राकृतिक पुलों से नदी पार करना; इस में जरा सा पैर फिसल जाय या पुल के 
नीचे की बरफ गल जाय तो किसी अगम खड्ड में हड्डी पसली पिस जाना 
निश्चित है, या जलधारा के नीचे गडप होकर बरफ की चिरसमाधि में साना 
पड़ सकता É | जहाँ वषो पडी कि चट्टानें फिसल फिसलकर रास्ता और रास्तागीर 
दोनों ही का कचूमर निकाला करती हैं। ऐसी विकराल प्रकृति के साथ अट्टहास 
करते हुए स्वामीजी नीरव एकान्त में प्रभु का स्वच्छन्द आनन्द उठाने के लिए यात्रा- 
वालों से पहले ही उस माग पर धीरे धीरे बढ रहे थे। भीषण और सौम्य, कठोर 
आर सरस इन दोनों भावों के मिश्रण में प्रभु की निराली लीला देखने में आती, 
जिधर रुचता वहीं दो एक दिन आप ठहर जाते थे । जंगल में पहाडी भेड चराने 
वाले ही इस समय आप के मागदशक होते थे । 


यह याद्‌ रखना चाहिए कि. स्वामीजी ने जब यह यात्रा की थी उस समय 
की अपेक्षा आजकल रास्ता, सवारी, इतजाम आदि में बहुत सुधार हो गया है। 
श्रीनगर से पहलगाँव तक मोटर का रास्ता भी निकल गया है । आजकल तो! 
यदि कोई साधनसंपन्न व्यक्ति चाहे तो श्रावणपूर्णिमा से पहले भी अमरनाथ के 
दशनों को जा सकता है। ब 
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अमरनाथदशन 


नगर से वेरीनाग, मटनदेव, पहलगाँव, चन्दनवाडी जैसे पर्वतीय 
एवं जलीय स्थानों में घूमते फिरते स्वामीजी शेषनाग पडाव 
पर जाकर यात्रादल सें संमिलित हुए थे । शेषनाग सरोवर 
भी दूध जैसा स्वच्छ है, जिस में कभी कभी सेकड़ों मन की 
dc | चीनी चट्टानें स्वच्छन्द तैरती रहती हैं एवं उन पर नई बरफ 
की तह जमती रहती है, उस के तीन ओर बरफ से ढके भीमकाय पहाड़ खड़े हैं । 
आगे चलकर रास्ते का एक भाग “हत्यारा तालाब? नाम से भी मशहूर है, जिसे 
सृत्यु का. क्रीडास्थल ही मानना चाहिए | यहाँ एक गहन गंभीर, काले काले 
डरावने तालाब की घाटी में हकर चुपचाप जाना पड़ता है। तालाब के चारों ओर 
बरफ से लदे घनघोर पहाड़ों के पहरे में सत्यु चुपचाप सोती रहती है। अगर यहाँ 
आने का साहस कर कोई जोर से बोले, आवाज दे या और तरह से शब्द करे तो 
सत्यु सोते हुए साँप की तरह जगकर उस को अपना ग्रास बना लेती Ë | अथात्‌ आस 
पास खड़े पहाड़ प्रतिध्वनि से टकराकर अपने शिखरों से बरफ की शिलावृष्टि करने 
लगते हैं और यात्री उसी में दब मरते हैं, वर्षो या तूफान आ जाय तो भी यही हाल 
है | एक बार यात्रा को जाते समय करीब पाँच सौ साधु इस तालाब के किनारे पड़ 
गये और भजन ध्यान के बाद ज्यों ही उन्होंने शङ्क फू के व घडी घंट बजाये, त्यां ही 
ऋद्ध हाकर निदय पहाड़ों ने उन पर बरफ के ढोके गिराकर चूर चूर कर डाला 
आर तालाब में डुबा दिया | इसी दुघटना के बाद से इस तालाब को “ हत्यारा तलाब? 
कहने लगे हैं। अब काश्मीरद्रवार ने रास्ते के दोनों fui पर पहरा बैठाकर 
इस तालाब को कैद कर लिया Š और यात्री लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं। 
आगे एक प॑चतरणी नामक पडाव पर रुकने के बाद चार पाँच. सील ऊपर हिम 
का xm किये हुए पवंतशिखर पर बरफीली गुफा में अमरनाथ भगवान के 
asia मिलते हँ । 
अन्तिम पड़ाव पंचतरणी पर यात्री तंबू तमोटियाँ लगाकर ठहर जाते हैं; 
इन्हीं में शीत और वषा से युद्ध करते हुए रात को रहकर सबेरे दशनों को निकलते 
-हें। देवस्थान में अमरणङ्गा का स्नान और शंकरजी का दशन कर शाम तक फिर 
पंचतरणी लौट आते हैं। शीत और बरफ की कठोरता के कारण रात को वहां 
कोई नहीं रह सकता | कोई कोई तितिक्ष साधु संत गुफा में धूनी जलाकर अग्नि के 
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ad np 
सहारे रात को रह भी जाते हैं। इस यात्रा में भी कई वीर ऐसे निकल आये, 


जिन में एंक स्वामीजी भी थे I | 
अमरनाथगुहा «ger की कृति नहीं है, वह प्रकृति का निर्मोणकोशल 
है । उस में संहस्नों मनुष्य सहष समा सकते Sa जहाँ परमपावन. लंबी चौड़ी 
गुफा है वह पवतश्रेणि हिम ( बरफ ) की सफेद चादर आढे खड़ी है, पर गुफा के 
अंदर बरफ नाम को भी नहीं है। केवल चार जगह मूर्तियों के आकार सें बरफ की 
डेरी सी लग जाती हैं, जिन में एक महादेवजी की पिण्डी तथा दूसरी पावेतीजी, तीसरी 
गणेरांजी और चौथी नन्दीगण की प्रतिमा के रूप में पूजित होती हें I आश्चय है कि 
` खोज करने पर भो मूर्तियों में परिणत उस बरफ कां खोत ऊपर, नीचे; अगल बगल कहाँ 
से है यह पता अब तक नहीं लगा । इस हिमानीमय ( ठोस बरफबाले ) प्रदेश में कोई 
पौधा या पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकता, किंतु श्रावण पूणिमासी को मेलेवाले 
दिन गुफा में एक कबूतर का जोडा अवश्य दर्शन दे जाता है। मागे की दुरूहता से 
यह यात्रा साल में एक बार श्रावण पूर्णिमा को ही दती है, क्योकि रास्ते में पडाव की 
जगह न होने के कारण सर्वसाधारण के लिए अतिकठिन है। यह स्थल Š परमः 
रसणीक, इस लिए दृढब्रती प्रभुपरेमियों का आक्षण कर ही लेता है। उस दिन 
प्रदोषकाल में स्वामीजी ने वैदिक विधि से भगवान्‌ का पूजन किया और अग्नि के 
सहारे गुफा के बीच रात भर अखण्ड जागरण कर प्रभु के ध्यान में निमग्न बैठे रहे । 
परंतु आप के प्रसु शीत में न जाने कहाँ ठिठुर गये थे जो ऐसा एकान्त का सुयोग 
पाकर भी आप को दशन न दे सके। 
इसलिए खिन्नचित्त होकर उधर से लौटने पर काश्मीर की अन्य बड़ी बड़ी रोन- 
कदार जगहे में भी स्वामीजी प्रभु को खोजते रदे। शेबागम मत और श्रीविद्यासंग्रदाय 
के उपासकों से भी आप की बात चीत हुई | पर जिसे देखने को आप आये थे, वह 
कहीं नहीं दिखलाई पड़ा। किंतु असु के वियोग में भी एक मीठी पीड़ा के साथ 
साथ निराला आनन्द मिलता है। उसी मस्ती में बते हुए स्वामीजी काश्‍मीर से 
बिदा होकर रावलपिंडी की तरफ निकल गये। उधर रामङण्ड के ऊपर SU š 
कुछ दिन निवास कर .काश्मीरयात्रा . का श्रम मिटाया। | यहाँ कुण्ड से कुळ द 
डोटी सी ग्रामीण बस्ती है, पहाड़ में से खोत निकलकर प्राकृतिक ges ब गया दै? 
स्थान रमणीक है। स्वामीजी छुछ दिन सुस्ताकर यहाँ से चले तो सीमापरान्तवती 
। पंजासाहव? नामक तीर्थ में आ निकले । Fs Ree 
पंजासाहुब के बारे, में कदा जाता. है, कि. एक वार T< नानकदेवजी वि" 
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हुए यहाँ चले आये । उन्हें प्यास लगी थी और पहाड़ के ऊपर किसी मुसलमान 

फकीर की भोंपड़ी के पास जल का स्रोत था। गुरुजी का एक शिष्य फकीर से जल 
माँगने गया ता फकीर बोला कि तुम्हारा गुरु तो बड़ा करामाती, सिद्ध वनता है, 
फिर तुम पानी के लिए क्यों मारे मारे फिरते हे! ? गुरु से कहो कि नीचे ही जल 

निकाल ले। दुःखी शिष्य ने आकर गुरुजी से फकीर का किस्सा कह सुनाया, वस; 

गुरुजी ने अपने तपोवल से पहाड़ में ऐसा एक थप्पड़ जोर से जमाया कि उस में से 

जल का खोत फूटकर बह निकला । गुरुजी के थप्पड़ की चोट ऐसी बेठी कि उन 

के पंजे का निशान पहाड़ में उखड आया। वही निशान अब “पंजासाहब तीथे! 

के रूप सें प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ सिक्खों का गुरुद्वारा दशनीय है, यहाँ के निवा- 

सियों ने स्वामीजी का हार्दिक सत्कार किया। गुरुओं के चरित्र और उपासना के 

सत्संग में एक सप्ताह तक sgt सिक्खों को आप तृप्त करते रहे | 

यहाँ तक हिमालय का पश्चिमी छोर चला आया है, इस के बाद हिंदू: 

कुश और काराकोरम नामक पवतमालाएँ आरम्भ होती हैं, जो भारतवष की सीमा 

से बाहर हैं। अब यहाँ से हिमालय के दक्षिणी अश्वल में विविध तीर्थों और 
नदियों के दशन स्नान करते हुए स्वामीजी ने पूव दिशा की ओर प्रस्थान किया। 

वैदिक युग के आयो की पवित्र तपोभूमि या वैदिक सभ्यता का आदिम विकास- 

स्थान, सिन्धु नदी से और भी पश्चिमोचर आगे बढकर; वतमान भारतवष की सीमा के 

बाहर तक कहा जाता है। आयंगण जिस “सप्त सिन्धवः” देश का गौरव और 

स्पृहा के साथ वैदिक साहित्य में स्मरण करते हैं, उस वैदिक प्रदेश का विस्तार 

पंजाब से समरकंद ( तुर्किस्तान ) तक चला गया Š । भगवान्‌ रुद्र का एक निवास- 
स्थल मूजवान्‌ प्रेत उधर ही है, किसी सुदूर काल में उधर की महिमा हिमालय 
से कम न थी, पर कालक्रम से वह सब म्लेच्छ देश हो गया है। इसी कारण स्वामीजी 
हिमालय के पश्चिम छोर से आगे न बढते हुए पूर्व को सुड गये। इस यात्रा के 
लिए संप्रति भाद्रपद मास का समय भी बड़ा सुहावना था । 

इधर से आगे बढने पर पंजाब के पहाडों में ' रेवालसर ? तीथ पर स्वामीजी 

पहुँचे यह. हिमालय के अत्यन्त रमणीक तीर्थ में E पवतों की तलहरी से 
यहाँ एक सुन्दर सरोवर है, जिस में अनेक झरने गिरते और निकलते EL एवं 
प्रभु का चमत्कार यहाँ ऐसा अद्भुत है कि तालाब के मध्य में बडे बडे पचासों सन 
के भूखण्ड पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और यात्रियों के आवाहन पर किनारे 
आकर पूजा भी म्रहण करते Ë | लतापत्रों के सहारे मिट्टी और पत्थर जमते जमते 
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थे भीमकाय पाषांणखण्ड से हो गये हैं। प्रभु की केसी विचित्र करामात है 
कि अपार गुरुत्व ( बोझ) होने पर भी ये द्वीप gud नहीं, इन्हीं के ऊपर नवीन 
पेड पौधे भी ऊगते रहते हैं। पश्चदेवों के स्वरूप में ये पाँच सूर्तियाँ हैं, लेकिन 
अब दो एक खरड अचल भी हो गये हैं । इन के पुजारी लामा लोग Š । 
इधर के स्नान ध्यान से अपने तपोधन की मोली भरते हुए स्वामीजी कॉगडा 
जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी चले आये। पंजाब में यह स्थान प्रत्यक्ष 
जाग्रत माना जाता है। यहाँ एक प्राकृतिक अग्निकुण्ड तथा कई गहरों के मुख 
से माताजी ज्वालारूप में सदा ही अपने आप निकला करती हैं।. बहुत से wq 
जन यहाँ अनुष्ठान पूजन में आसक्त देखे जाते हैं। प्रभु की यह अदूसुत विभूति 
सभी की वन्दनीय है। 
माताजी के धाम की बगल में ही नीचे एक गहरी गुफा के भीतर ' गोरख- 
feci! नामक विचित्र वेदी है। जिस के बीच गहर में पानी भरा हुआ है और 
वह बडे जोर से खोलता रहता है।. इस में करामात यह है कि पानी का आच- 
'मन करने पर कोई विकार नहीं होता, जल स्वादिष्ठ है, पर उस के ऊपर दिया- 
सलाई जलाई जाय तो वेग के साथ अग्नि की लाट भभक उठती है। इधर से 
आगे कुछ मील दूर कोटकाँगडा की प्रसिद्ध देवी के दझंनों को भी स्वामीजी चले 
गये। मन्दिर की बनावट सुन्दर है, पर वह भूकम्प में भभ हो गया है। इन 
शक्तिपीठों में निरीह जीवों के बलिदान की प्रथा अधिक है, ' नाथ? पुजारियों का 
आव. भी सात्विक- नहीं है। . इस कारण इधर की यात्रा में आप को बडी 
ED . . | Evi a 
यहाँ से छीटी छोटी कई पहाडी रियासतों को लाँघते हुए, मध्य पंजाब से 
स्वामीजी हिमालय की शिवालिक. पवंतमाला में चले आये । . इधर ही परमपावनी 
सरस्वती नदी का उद्‌गम है। उस की पवित्र धाराओं में स्नान करते हुए उसके किनारे 
से धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र की तरफ चले गये यह स्थान यद्यपि भगवान्‌ का महत्त्वपूण 
 कमक्षेत्र है, श्रीमदभगवद्गीता का प्राहुभाव यहीं हुआ था, परंतु कौरव पाण्डवों की 
. विनाशभूमि या श्मशानभूमि होने के कारण रौनक नहीं दै। . x 
. इधर से उत्तर की ओर प्रस्थान करके यमुना पार करते हुए स्वामीजी 
ने.पंजाब से युक्तप्रान्त में प्रवेश किया और सहारनपुर, देहरादून होते हुए सर्द 
धारा स्थान पर चले गये। पवतों के मध्य, घाटी में सहख्घारों भी एक रास्त 
और आश्चयभरा गम्भीर स्थान है। कलकलवाहिनी एक नदी की. बगल š 
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ऊचा शुष्कप्राय पहाड खडा है, उसी में से एक शिलासमुदाय नदी की ओर 
RG शिखर के समान निकल गया है, जो कि शहद के छत्ते की तरह गठीले 
और पीले आकार में छाया हुआ है। नीचे जड में कई कोटर और गुफा बनी 
हुई Š एवं इन के बीच एक चौडी सी गुफा ( मन्दिर ) में wei जलविन्दुओं हारा 
भगवान्‌ शंकर का अभिषेक निरन्तर होते रहने से यह एक दर्शनीय धाम बन गया 
है। पूरे शिखर में से जलविन्दु करते रहने के कारण ऐसा लगता है मानों वरुण- - 
देव ने अखण्ड रुद्राभिषेक के लिए ही इस तीथे को रचा हो। आस पास कई 
गन्धक के खोत हैं, जिन के स्नान से .रोग दूर होते Š | इस सहस्रधारा के जल का 
यह अदूभुत प्रभाव है कि इस सें लकडी, पेड, पत्ता या मिट्टी कुछ काल तंक पडी रहे 
तो वह पत्थर वन जाती Š | जहाँ से ये जलधाराएँ भरती हैं, उस टेकरी के निकास.के 
ऊपर होकर पहाड़ी रास्ता गया है और वहाँजल का नामोनिशान तक नहीं दीखता। 

इन सनभावनी सजल शुफाओं में आसन लगाकर स्वामीजी ने भी भगवान्‌ 
के अभिषेक में सहयोग दिया, प्रभु के स्मरण चिन्तन में लगकर कई दिन यहाँ 
विश्राम करते रहे। पंजाब देश की विकट यात्राएं समाप्त करने के बाद अब 
यह केदारखण्ड का पहला मुकाम था। | 

अब यहाँ तक प्रायः हिमालय की आधी यात्रा आप समाप्त कर चुके थे, इस 
लिए मन में यह विचार उठना स्वाभाविक था कि प्रभुदशन का WE महारम्भ 
कितना सफल रहा | गत पर्यटन की समीक्षा करने पर आप के मस्तिष्क में हिमालय 
के घनघोर बन, विकट चढाइयाँ, डरावनी घाटियाँ, गगनचुस्वी बरफ के शिखर, scil 
के किनारे कन्दराओं में ध्यानमग्न होना, साल, देवदार जैसे सुगन्धित ww के नीचे 
रूखी सूखी भिक्षा या कन्दमूल भूनकर खाना; ये सब दृश्य एक एक कर आने लगे। 
कितनी ही वार पहाड़ी पगडंडियों में रास्ता भूलकर चक्रव्यूह की सी भूलभुळेया में 
पड़ना पड़ा, कभी दिल दहलानेवाले, काले काले गाढे अंधेरे के बीच साँय साँय करते 
हुए घोर वन में भूख प्यास से पीडित होकर किस प्रकार राम राम -कहकर रात 
बिताई, उस के स्मरण से अवं भी रोमा'्च हो जाता था । ऐसे बन पतों में जब 

'डरावनी रात को विजली कोंधती, लगातार aw गिरते और मूसलाधार पानी पड़ता, 
तव पेड़ों के सहारे केसी रात बीती यह आप.के सिवा कौन जानेगा ? जरा सा हटकर 

' पेड़ों की आढ में कोई कर जन्तु किसी निरीह आणी को घुरघुराकर दबोच रहा है, उस 
की अन्तिम चीत्कार बंद होने और भाइयों के खडखडाने से साफ दीख रहा है कि 
हिंसक अब इधर ही आ रहा है, पर अपने बचाव की सूरत क्या दै? क्योंकि पहाड़ 
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3 नीचे के ue: जल wa रहो हे, उस संकट में मसु की प्रखर धार घेरा डाले बह रही है, उस संकट सें प्रभु 
के सिवा और कौन सहारा था ९ ऐसी अनन्त दुर्घटना ओर सुघटनाओं š दृश्य 
स्वामीजी के छोटे से दिमाग में उसी प्रकार दिखाई पडे, जैसे बालकृष्ण ने fe 
खाकर यशादा के सामने जरा सा सुख बा दिया तो उस में तीनों तिरलोक 
दीख पड़े थे। | š 

स्वामीजी सोचते हैं कि यशोदा ने उस मुख के भीतर एक दूसरे ष्ण को 

भी प्रतिबिम्बित देखा था, तो उसी प्रकार हमारे इस दृश्यभरे मस्तिष्क में कहीं प्रभु 

की वह अनोखी माकी भी दिखाई पड़ती है या नहीं ? पर ऐसा दृश्य कोई न था; 

मन्दिर देवालयों का दर्शन पूजन दिखाई दिया, सरोबरों और रनों के किनार 

अस्तर खण्डों पर अपने ध्यानमग्न बैठने की मुद्रा स्टतिपट पर आई और ध्यानकाल में 

हृदय के बीच प्रभु की मन्द. सुस्कराहट भी दूर दूर हटती सी याद आई तथा ग्रसु 

के बाँह छुड़ाकर भागने जैसे इस दृश्य से जो खीक होती थी, ज्ञा (sasa हाती 

थी, जो भावावेश होते थे, उन की स्मृति में अव भी आँखें डवडबा आती थी । यह 

सब सोचकर मन्त्रकीलित सर्प की तरह इस वेवसी में बड़ी ही तड़पन हृदय में 

उठी और गरम आह के रूप में अनन्त में समा गई। वाणी भी कुछ अस्पष्ट गुन- 

गुनाने के बाद इस प्रकार खुली 
किया विसमिल JÈ उस की अदा के हाथ क्या आया | 
- तड़पता छोड़कर तेगे कजा के हाथ क्या sma 

फिरा शहरो Qa ताल वेदीदार 'नारायण'। 
बिठाया उस को पर्दे में ह्या के हाथ क्या ANT l 

इस तरह भूतकाल की घटनाओं को टटोलने से जब कुछ हाथ न लगता दीखा; 

तब सुनहरे भविष्य की ओर नजर उठी, जो आप का आवाहन कर रहा था। विचार 

हुआ कि अभी ऐसा मन मारने से केसे काम चलेगा, अभी तो हिमालय के eu 

विहारी राजा केदारनाथ, बद्रीनाथ बाकी ही हैं। आगे भी अनेक पुण्यधाम सुने जाते 

Š | gave के पर्वों में जैसे रस अधिक मीठा होता चला जाता है वैसे दी इस 

हिमालय के पर्वतां में आगे आगे कितने ही चमत्कार भरे पड़े gu जाते है, 

इन का बिना देखे क्या पता चलेगा ? इस लिए “हारिये न हिंमत बिसारिये 
न राम? “परे रहे दरबार में, जब लग घट में प्रान। कबहुँ दीनदयाल के, 
भनक परेगी कान।? 
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मरनाथ से उतरने के बाद हिमालय के निचले भागों में ही अब 
तक अधिकांश यात्रा ES थी, सहस्रधारा से स्वामीजी ने फिर 
हिमालय के मध्य में जाना आरम्भ किया | सहस्रारा शिखर 
के ऊपर से ही एक रास्ता टिहरी को जाता है। उसी से विकट 
3E पहाड़ी चढाइयों को पार करते करते स्वामीजी मंसूरी और 
टीहरी को बीचों बीच काटते हुए सीधे उत्तरकाशी आ गये। हरिद्वार ऋषिकेश के 
समान उत्तरकाशी भी संत महात्माओं की तपोभूमि है, एवं इस स्थान को केन्द्र 
बनाकर इधर के यसुचोत्तरी गङ्गोत्तरी तीर्थो को रास्ता छटता Š | 

सव से पहले उत्तरकाशी से यमुनोत्तरी की यात्रा आरम्भ होती है, स्वामी- 
जी इस यात्रा में बड़े उल्लास के साथ चढ रहे थे। सुहावनी शरद्‌ ऋतु का तो 
हिमालय में अचल सुहाग है, इस समय उस में और भी रौनक आ गई थी। 
सरसता, शीतलता, वनावली के अनूठे नजारे स्वामीजी को आनन्दित ओर प्रभु 
के लिए उत्कण्ठित करने लगे । भारतमाता के शुभ्र ललाट के समान हिमशिखरां 
को देखने से चित्त नहीं अघाता था। इन को जहाँ नजर भर निहारा कि मागे का 
सव श्रम पानी पानी हो गया। . ऐसे ही आनन्दसाम्राज्य के वीच छः दिन में 
कठिन चढाई उतराई पार कर स्वामीजी यसुनोत्तरी तीथ में जा पहुँचे। - 

चरफ और शीत को अधिकता से यहाँ बस्ती नहीं है, पंडे वगैरह सब लोगों 
के घर नीचे खरसाली नामक चट्टी में रह जाते हैं। हिमालयश्ट्लला के बीच 
बरफीले पहाड के दर से अपने सुकोमल पतले स्वरूप में प्रवाहित होती हुई; सूर्य- 
कुमारी माता यमुना के प्रथम दशन यहाँ इस प्रकार होते हैं-- 


कलिन्द्गिरिमस्तके पतद्सन्द्पूरोज्वला 
विलासगमनोल्लसत्‌ प्रकटगण्डशेलोम्नता | 
 सघोषगातिद्न्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा 
_ झुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्यवन्धोः खता | 
सुर्यपुत्री होकर भी यसुनाजी नें इस स्थल पर अपने पिता से विद्रोह करके 


अपना स्वभाव अत्यन्त शीतल, बरफ से भी ज्यादा ठिद्धरानेबाला बना लिया है। 
क्‍ | ` ÑA च Y 
तो भी मानो अपनी पुत्री के वालचापल को क्षमा कर RT ने यहा. आनेवाले 
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ल को साडया कर दोहे, 
स्वामीजी ने यसुनोत्तरी में स्नान करके उस की विकट शीतवाधा को तप्तकुण्ड के 
जलसेक Š मिटाया था | कुण्ड का जल इतना गरम है कि उस के अंदर कपडे मे 
बॉँधकर छोड़ देने पर चावल, रोटी, साग जरा सी देर में पक जाते Š | वरफानी 
पहाड़ों का दृश्य मन को मोह लेता है। पवतशिखरों की शोभा निहारते हुए 
स्वामीजी यहाँ से गङ्गोत्तरी जाने के लिए दो दिन बाद फिर उत्तरकाशी को लोट पड़े । 
उत्तरकाशी से गङ्गाजी की घाटी के किनारे गङ्गोत्तरी को रास्ता चला गया 
है, पगडंडी से कुछ ही चौड़े रास्ते के एक तरफ पचासों, सेकड़ों गज नीचे गङ्गाजी 
को प्रखर प्रवाह चलता है और दूसरे किनारे पहाड़ी चट्टानों की अचल दीवार 
खड़ी मिलती है। किंतु वषो होने पर ये चट्टानें रास्ते को अस्तव्यस्त, भयंकर करती 
रहती हैं, फिर भी यमुनोत्तरी की अपेक्षा यह मागे कुछ सरल है, इसी तरह शीत, 
बरफ और दूरी भी कम है। भेरवचट्टी से आगे बढ़ने पर स्वामीजी ने देखा कि 
विशाल शिलाखण्डो के. नीचे से बेगपूवंक निकलता हुआ, अमल, धवल जलप्रवाह 
ही गन्नोत्तरी तीथे है। 
जिस स्थल को असल में शङ्गोत्तरीतीथ कहना चाहिए और जहाँ भूतल- 
वासियों को गङ्गामाता के सर्वप्रथम दशन होते हैं, उस का नाम गोमुखी तीर्थ है। 
वहाँ जाने के लिए गङ्गोत्तरी से आगे दो दिन का रास्ता और है। um ओर 
शीत के मारे उधर न बस्ती है, न ठहरने की जगह, खाद्यसामग्री भी साथ ले जानी 
पड़ती है। -ऐसे निजेन या निर्जीव बरफानी पहाड़ों के बीच एक स्थान पर गौ के 
SN जैसे आकारवाले भरने में से स्रवित होती हुई, परमपवित्र गङ्गाधारा का 
ददन, आचमन ओर कोई कोई हिंसती यात्री स्नान करके उसी दिन लौट आते 
हैं। स्वामीजी ने भी इस साहसभरी गोसुखी यात्रा को पूणे किया और कवियों 
की इस सिद्धवाणी में गज्ञावतरण की स्तुति करते हुए गङ्गोत्तरी को लौट आये-- 
आदावादिपितामहस्य AINW जलम | 
पश्चात्‌ पन्नगशायिनो भगवतः पादोद्कं निर्मलम्‌ ॥ 
गयः.  शम्शुजटाविभूषणमाणि्जहमहषारियम्‌ । 
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी इझ्यते॥ 
जिस प्रकार यमुनाजी का आगमन सूयलोक से B, उसी प्रकार गाङ्गाजी का 
आगमन त्रहलोक ( त्रह्मजी के कमरडळ ) से -है। किंतु अखण्ड हिमराशिमय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


—— EEUU UCM ककतक-काफ-क CNR LY LLL vy Sr Yvwv 


a 
- —— ........-. CT >>> 


—— sss = = 


- Xr Ao soo 


x] | हिमालययात्रां | ११३ 


A wN AA 


पहाड़ों के बीच कोई मनुष्य यह नहीं देख सकता कि दिव्य लोकों से आती हुई ये 
'पवित्र जलधाराएं सवंप्रथम भूतल पर कहाँ गिरती हैं ? बरफ और शिलाओं को 
भेदकर कुछ नीचे आ जाने पर ही यमुनोत्तरी गङ्गोत्तरीरूप में इन देवनदियों के 
` प्रथमद्शन होते B ऋषियों ने योगबल से देखकर इन नदियों का आद्य 
अवतरणस्थल कलिन्द पवत और केलास पवेत को बतलाया Š । 
शरद्‌ ऋतु में दिवाली पर बद्रीनाथ के पट बंद हो जाते हैं, इस लिए स्वामी- 
जी गङ्गोत्तरी में कुछ दिन भजन ध्यान कर शीघ्र ही अगली यात्रा के लिए चल पडे |d 
अब की वार उत्तरकाशी से ऊपर ही भटवारी चट्टी से मुड़कर बूढे केदार व 
त्रियुगी नारायण के दर्शन करके अनेक चढाई उतराइयाँ पार करते हुए हिमालय 
के सुकुटमणि केदारनाथ शिखर पर चले आये। यहाँ (२२००० फीट ऊँचे ) 
संसार के सर्वोच्च तीथशिखर की पादच्छाया में केदारनाथधास की छोटी सी पहाडी 
बस्ती के पास भगवान्‌ शंकर का उत्तङ्ग मन्दिर है। मन्दिर में भगवान्‌ के पृष्ठभाग 
का ही दर्शन होता है, शरीर का शेष मध्यभाग पहाड़ों के भीतर ही भीतर सेकड़ों 
कोस दूर नेपाल तक चला गया है, जिस का शिरोभाग पझुपतित्ताथ नाम से वहीं प्रकट 
हुआ है | केदारनाथ में भी बरफ और शीत की बाधा बहुत है, अच्छी बस्ती भी 
ग्रायः नहीं है, तो भी स्वामीजी धमशाला में टिककर कई दिन तक भगवान्‌ शंकर 
की उपासना में लगे रहे | 
इधर से उतरकर गौरीकुण्ड, मन्दाकिनी गङ्गा और सोनप्रयाग में स्नान करते 

हुए स्वामीजी तुङ्गनाथ की ओर चल दिये । इस यात्रा में प्राकृतिक सौन्दय के एक 
से एक अनोखे नजारे देखने को. मिले, पहाड के गर्भ से निकलकर आकाशगङ्गा नाम 
की धारा का अम्॒तकुण्ड में गिरना ओर मरकतमणि के समान आपस में गुथी gi 
सघन भाडियों के मुंड तपस्वियों के चित्त को बरबस आकृष्ट कर लेते हैं। स्वामीजी 
की इच्छा थी कि त्रियुगी नारायण ( जहाँ किं तीन युगों की धूनी संचित है); 
मन्दाकिनीतट आर इन भाडियों के तपोवन में कुछ दिन तपस्या करते, पर अभी 
इतना समय न था । इस लिए इस कायक्रम को आगे के लिए छोड़कर स्वामीजी 
तुङ्गनाथ की भयंकर चढाई चढने लगे। इधर आते समय किसी ने आप को 
. सलाह दी कि चढाई उतराई की यह नीरस यात्रा ठुङ्गनाथ के दना के बदले. . 
बहुत महगी पड़ेगी । फिर भी इस का पुण्यफल बहुत ठोस मिलता होगा, ऐसे 
निश्चय के साथ तुङ्गनाथ के दशनों से स्वामीजी ने अपनी यात्रा में कमी 
न आने दी । | 
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x तुङ्गनाथ से उतरकर स्वामीजी चमोली, गरुडगज्ञा, पातालगज्ञा के संगमा 
को पार करते हुए विष्णुप्रयार आ गये। यहाँ से कलकलनादिनी अलक- 
नन्दा के किनारे आगे बढने पर नरनारायण नामक पर्वत आता है। इस पर । 
आरोहण कर sf और अलकनन्दासंगम. के ऊपर स्वामीजी “विशाला? 
नगरी में आ गये। 


विशाला नगरी उत्तराखण्ड के तीर्था की राजधानी हे, यहीं देवता तथा 
ऋषियों की पञ्चायतन के साथ. भगवान्‌ बद्रीविशाल विराजते EQ शीतऋतु जव 
इस नगरी को बरफ का आवरण उढा देती है, तब यहाँ कोई भी प्राणी नहीं 
रहता तथा उन छः महीनों में देवताओं की ओर से भगवान्‌ का पूजन और 
नगरी का शासन होता है, बरफ गलने पर शेष छः मास मनुष्यों को दशन 
पूजन के लिए मिलते BO अथवा यों भी कह सकते हैं कि भगवान्‌ विष्णु 
कार्तिक मास में क्षीरसमुद्र की शेषशय्या में छमाही निद्रा का त्याग कर 
देते हैं और मानो यहाँ विशाला नगरी में उसी कार्तिक में वरफ की मोटी रजाई 
ओढकर छः महीने “के लिए फिर सो जाते हुए अपने 'अनन्तशयन” नाम को 
सफल करते EI 


जिस समय स्वामीजी विशाला नगरी में पहुँचे थे, तब भगवान्‌ का दरबार 
बिछुड़ रहा था। कुछ पर्वतीय दशनार्थियों के सिवा यात्रियों का आना बन्द हो 
गया था। मन्दिर में पण्डे पुजारी ही शेष थे। ऐसा निराला एकान्त पाकर स्वामी- 
जी ने जी खोलकर बद्रीवनविहारी से भावभरी प्रार्थना की, विनयपूर्वेक कहा- 
प्रभो ! अपची राजधानी से तो निष्फल मत लौटाइए । जो आप का साक्षात्कर यहाँ 
न हुआ तो ओर फिर कहाँ ठिकाना लगेगा ? अब तक मैं आप के qun की 
लालसा में बहुत भटक चुका हूँ | ' अब आप के सुखपङ्ज के दशंनों का सौभाग्य 
अवश्य मिल जाना चाहिए। ऐसे ही उत्कट प्रेमप्रवाह के आवेश में. भरकर प्रभु 
के वियोग में निमरधाराओं के साथ अपने अश्रुप्रवाहों का संगम कराते हुए 
स्वामीजी वसुधारा तीथ की यात्रा को चले गये। उस ओर भी हिमपुजो और _ 
. शिलाशिखरों में बहुत कुछ प्रतीक्षा की, किंतु प्रभु की मंजुल मॉकी कहीं भी दिखाई, 
न पड़ी। वसुधारा प्रपात की फुलमड़ियों में स्नान कर स्वामोजी ने उस नीरव 
निजन प्रदेश में अपने चित्त की करुण ' पुकार बहुतेरी सुनाई, किंतु जिस 
रूप में आप प्रभुका दशन चाहते थे वह नहीं ही मिला। अब आसन्न: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


v] हिमालययात्रा १९५ 


WA YS केल क AA AA ७७४७४ ७४ A 


शीत ऋतु के कारण बद्रीनारायण के पट dq हानेवाले थे। इस लिए 
भगवान्‌ को हिमनिद्रा की तैयारी करते देख, आप ने भी सोचा कि राजद्रबारों में 
शायद सभी जगह ढील ढाल रहती है। इस राजधानी में भी सुनवाई होने में देर 
हो सकती है। अतः अगले वर्ष पट खुलने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और 
तपस्या ERT सुनवाई की कोशिश पैरवी में लग जाना चाहिए। चाहे कितनी 
भी अवेर सबेर हो, पर यह पक्का निश्चय है कि “आये हैं तेरे द्वार पर तो कुछ 
करके ge ।! 


अब इस अस में अपने तप को और भी उम्र बनाने के विचार से स्वामीजी 
श्रीमत्‌ शंकराचाय द्वारा स्थापित, पवित्र पीठ “जोशीमठ? ( ज्योतिर्मठ ) में उतर 
आये। पहाड़ी चढाई की थकान और बफोनी हवा से शरीर भी बहुत दुबल हो 
गया था, इस लिए पवित्र मार्गशीष मास की गीताजयन्ती तक का समय जोशीमठ 
की भूमि में एकान्तवास करते हुए बदरीविशाल के ध्यानं में विता दिया। कुछ 
स्वास्थ्यलाभ करने पर उधर से धीरे धीरे नन्दप्रयाग, कणंग्रयाग, रुद्रप्रयाग एवं देव 
प्रयाग के पवित्र नदीसंगमों में स्नानयात्रा करते हुए सकुशल नीचे हृषीकेश की ` 
भाड़ियों में उतर आये। | 


स्वामीजी को अब एक कमी खटकने लगी कि केदारनाथ स्वामी का दशन 
तो अभी अधूरा ही रह गया है, पशुपतिनाथ में उन के सन्मुख न जाने से ही स्यात्‌ 
प्रभु की नजर हम पर न पड़ती हो ! और हिमालय के पूवपाश्‍च की यात्रा अभी 
वाकी ही है, एवं उसी तरफ तुषारराशि के बीच मुक्तिनाथ और दामादरकुण्ड की 
यात्रा भी होती है। इन तीर्था की दशनोत्कण्ठा से आप का आसन फिर डगमगाया । 
पवित्र बद्रीवन की पवंतमाला में कुछ दिन जमकर साधना में बैठने का 
आप का निश्चय था, पर मन की उत्कण्ठाशान्ति के लिए शेष हिमालय के. 
दर्शन से निवृत्त हो लेना आवश्यक प्रतीत हो गया। ऐसा विचार कर माघ 
महीने में :इस यात्रा पर आप फिर चल दिये और हरिद्वार से रेल द्वारा चलकर 
अयोध्याजी जा उतरे। | 

वहाँ कैलासकुमारी सरयू का स्नान एवं हनुमानगढी, लक्ष्मणकिला, जन्स- | 
स्थान आदि की दशेनयात्रा करके स्वामीजी काशीपुरी चले आये। फिर यहाँ से 
यात्रा की आवश्यक जानकारी करके नेपाल के प्रवेशद्दार की ओर विहार प्रान्त 
में पहुँच गये । 
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मालय का संपूण पूर्वी हिस्सा नेपाल के स्वतन्त्र हिंदूराज्य के 
अन्तर्गत है । इस देश में प्राचीन परंपरा का पालन करते 
gu धर्मानुसार क्षत्रिय राजाओं SRI शासन होता RI 
शासकों का गारक्षा करना घम है, इस लिए ये लोग 'गारखा? 
भो कहे जाते हैं। भारतदेश के अपराधी और अवाङछनीय 
लोग नेपाल की शान्ति भङ्ग न करें, इस के लिए बाहरी आद- 


Rui के प्रवेश पर यहाँ रोक लगी रहती Š | वषं में एक बार शिवरात्रि पर धार्मिक 


यात्रियों को नेपालसरकार की ओर से राहदानी (आज्ञापत्र) मिलने पर राज्य सं जाने. 


का अधिकार होता है। व्यापार आदि विशेष कार्यों के लिए दूसरे समय भी लोग 
- जाते रहते हें । रास्ते में स्वामीजी को पता लगा कि आज्ञापत्र मिलने में अभी कुछ 
दिन की देर है, सीमा. पर निरर्थक पड़े रहने से तो अच्छा हो कि तब तक मिथिला- 

पुरी की यात्रा कर ली जाय । इस निश्चय के अनुसार स्वामीजी ब्रह्मज्ञानी राजा 
जनक की राजधानी की ओर निकल गये एवं कुछ दिनों में ही जनकपुर, सीतामढी 
— आदि का भ्रमण और दरशन समाप्त कर नेपालप्रवेश के लिए रक्‍्सोल नगर में आ 
_गाये। यहाँ अँगरेजी राज्य से निकलकर यात्री नेपाल की सीमा में प्रविष्ट होते हुए 
वीरगंज नगर में आते el यहाँ आकर स्वामीजी ने देखा कि आज्ञापत्र के लिए 
& ` सेकड़ों साधु संत व गृहस्थों की भीड़ लगी हुई है। तो भी अझु की प्रेरणा से आप 
s — ST आगे जाने के लिए अनुमतिपत्र औरों से पहले ही मिल गया। वहाँ से जंगल 
और पहाड़ों में दो रोज चलकर स्वामीजी भीमफेरी नामक पहाड़ी बाजार में पहुँच 
गये। पहाड़ी रास्तों और पडावों में भीड़ से तकलीफ न हो; इस लिए यात्रियों को 
क्रमशः आने दिया जाता है, किंतु फकड साधु संतों के लिए प्रायः कड़ा नियन्त्रण कभी 


"भी नहीं रहता। अभी अधिक यात्रियों का आना आरम्भ नहीं हुआ था, इस लिए स्वामीजी 


अकेले ही भीमफेरी से सीसागढी नामक विकट, खड़ी चढाई पर आरूढ हुए और हाफते 
हुए किसी प्रकार शाम को सीसागढी शिखर पर आ गये। यहाँ नेपाली सेना की दढ 
मोचोबंदी दै, सिपाहियों ने पूछताछ करने फे बाद सच्चा साधु समभाकर स्वामी- 


जी का सेवा सत्कार किया । इधर के शीतल समीर और जंगल पहाडों क्री बहार . 
देखकर आप कई दिन यहीं टिके रहे एवं नीचे से यात्रियों का. आना देख यहा : 


से चितलांग की घाटी में उतरकर एकद्न्ता पर्वत पर आ गये। इधर मिट्टी की 
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| भारंग की भाडी ( नेपाल.) में प्रभुचिन्तनमग्न.स्वामीजी । 
भारंणनी जाडी (aa) भा परथथिन्तनभजण्न-स्वार्गी[९७. 
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गीताधमे प्रेस, साक्षीविनायक, काशी । 
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भूमि में खेत क्यारियों की खूब रौनक थी, आश्रमों जैसे घरों में गली गली मरने 
बह रहे थे। यहाँ के ग्रामीणों ने भी स्वामीजी की खूब आवभगत की, बस्ती से 
ऊपर .कच्ची भूमि में एक गुफा खोदकर आप के लिए धूनी लगा दी गई। भोले 
पहाडी लोग खाने पीने की सामग्री के साथ आप के लिए गाँजा, तमाखू भी लाते 
ओर स्वामीजी इन चीजों से परहेज करते हैं, यह देख, वे सब चकित रह जाते थे। 
इधर से उठकर आप चन्द्रागढी की भयंकर चढाई पार कर हिमालय के shaq किरीट 
सुङुटों ( शिखरों ) का दर्शन करते हुए एवं पहाडी पगडणिडंयों पर इधर उधर 
अपने रंगलाल बंशीवाले की खोज करते हुए चन्द्रागढी की परली. वलहटी में 
विश्राम करने लगे। वहाँ से बर्फीले पर्वतं पर सायं समय सूये की सुनहली ' 
किरणों का खेलना वालकष्ण की गोचारणलीला का स्मरण कराता, उजाली रात 
में वादलों के नन्हें नन्हें टुकड़ों की छाया वरफान में ऐसी लगती मानो काली 
कमलीवाले ग्वाल वाल आँखमिचौनी खेल रहे Š | 

अब यहाँ से काठमाण्डू राजधानी पहुँचने का मेदानी रास्ता ही बाकी था, 
भयानक पहाडों की चढाई उतराई के बाद कोसा ळंबा सपाट सेदान किसी दूसरे 
लोक जैसा लगंता था। सब ओर धार्मिकता का प्रवाह था | पवे सपीप आने पर: 
स्वामीजी भी नगर में होते हुए वागमती नदी के तीर पर पशझुपतिनाथघाम में ' 


आ गये। नेपालनरेशों के काष्ठ और पत्थरों के कलापूणं सभामण्डप, दरबार | 


महल, राजकाज के दफ्तर उत्तमोत्तम बने हुए हैं, पराक्रमी सेनाओं के निवेश भी 
वडे विशाल हैं एवं सरकारी पुस्तकालय में दुम और अनमोल प्राचीन पुस्तकों 
का भण्डार भी वडे महत्त्व का है, घूमते हुए भान होता है कि निचले देश के किसी 
रोनकदार नगर में भ्रमण कर रहे हैं। किंतु पशुपतिनाथधाम की शानदार 
रचना और चहल पहल से प्रतीत होता है कि शाही राजप्रासाद यहीं है। “संख्या- 
तीत देवस्थान व देवग्रतिमाएँ, मठ, मन्दिर, घाट और सेकडों घण्टे व महाघण्टे 
ऐसे लगते Š मानों शांकर भगवान्‌. का यहाँ निजी स्वर्गलोक ही बस गया हो। 
मन्दिर में भगवान्‌ पश्ुुपतीश्वर के दशनों के अतिरिक्त एकसुखी रुद्राक्ष एवं दक्षिणा- 
- wd शङ्क के भी दशन होते हैं। जैसे कैलास में देवता और दानव दोनों-ही 
शिवजी . के भक्त हैं, उसी तरह. पशुपति के दरबार में देशी और भूटानी सभी लोग 

एकत्र थे। नेपालसरकार सब साधु संतों के लिए. पक्का सीधा सामान, लकडी, | 

पक्वान्न एवं गांजा आंग तक की. व्यवस्था करती है, इन से -साधु संत पूण मात्रा में 
लाभ उठाते हें । देशी, पहाडी हजारों आदमियों का जमाव प्रायः एक सप्ताह तक | 
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रहता है। इस समय यहाँ के शासक सरकारी शान को दूर कर नम्रता, शिष्टता 
का चोला पहन लेते हैं। इस स्थल से आगे वढकर दूर दूर तक छोटे बडे सैकडों 
देवस्थान हैं। देवीपीठों का वैभव भी विशाल है। medi के कुण्ड के वीच 
शेषठाय्या पर सोते हुए विष्णु भगवान्‌ की जेसी विशाल प्रतिमा यहाँ “महतो 
महीयान्‌? है, वैसी अन्यत्र कहीं न होगी। गगनचुम्बी मन्दिर में घिरे हुए वडे ऊ चे 
विराट भगवान्‌ का दशन भी अद्वितीय है | 

पश्ुपतीश्वर क्षेत्र की देवयात्रा ओर संतसमागम में शिवरात्रिपव का 
मेला बीत गया, स्वामीजी ने भी पशुपति के पाँचों मुखों का दशन पूजन कर केदार- 
नाथयात्रा के पूणं होने से अपने को कृताथ साना। इस जनसंकीण मेले में प्रभु 
के नित्यचिन्तन का अवसर कम मिलता था, तब asiq की संभावना तो दूर 
रदी । किंतु इधर की पुण्यभूमि में विशेषता यह थी कि कहीं निराले एकान्त में बैठने 
से चित्त की एकाग्रता, मन का संतोष खूब ही होता, आसन लगाते ही अनायास 
वृत्तिलय होकर ध्यानमुद्रा बध जाती थी। भजन के इस अलभ्य लाभ की 
खातिर स्वामीजी ने दूर दूर के जंगल पहाडों की यात्रा आरम्भ कर दी। 
मोरंग की दुगम और सघन भाडियों में ( जहाँ रुद्राक्ष पैदा होता है) आप काफी 
दिन तक रहे, चारों ओर के पहाडों को लॉकर निजन वनों में प्रभु के लिए महीनों 
तक चक्कर खाते रहे | पर तो भी कहीं कुछ नहीं मिला । 


सुक्तिनाथयात्रा 


] क्तिनाथ तीथ की कठिन यात्रा अभी बाकी ही थी | ्रीष्मऋतु 

. में अनुकूल समय आने पर यह यात्रा चलती है। इस की 
प्रतीक्षा के लिए स्वामीजी नेपाल के वन और कान्तारों के 
सुरम्य स्थलों में योगसाधन ओर प्रभु का चिन्तन करते 
रहे । धीरे धीरे ज्येष्ठ मास ने आकर हिमालय की निचली 
घाटियो में संचित बरफराशि को गलाना आरम्भ किया । 


हिमालय को फोड़कर बहनेवाली नदियों के द्रं बरफ से खाली होने लगे । इस 
. कारण साघु संतां को भी मुक्तिनाथधाम की यात्रा में मिल जुलकर चलने का. 
मौका आ गया । यह तीथ हिमालय के महोन्नत हिमदुर्गा' के उस पार है। बहुत 
ही दुगम रास्ता, अत्यन्त कठोर शीत और बफोनी हवा का सामना करने के लिए 
भारी सहनशक्ति और साहस चाहिए। ठंडक के कीडे पहाड़ी और भूटानी लोग 
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निचले देशवासियों की अपेक्षा इन बाधाओं को सरलता से झेल सकते हैं, मेदानी 
लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इस कारण जानजोखिम की इस यात्रा में 
जीवन की परवाह न करनेवाले साधु संत ही अधिकतर अग्रसर होते हैं। इन के 
लिए भोजनाच्छादन की व्यवस्था मागे के आमों से एवं जहाँ बफोनी उजाडखण्ड 
में वस्ती नहीं है, वहाँ यथाशक्य नेपालसरकार की ओर से होती है। कंबल, 
वाघम्वर, कस्तूरीसृगछाला या कुछ खर्चा अधिकारी यात्रियों को नेपालसरकार 
से मिल जाता है और जब जिस को अनुकूल समय मिला तब चल देते हैं। 
पहले कुछ दिन वरफ से भरे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते उतरते बड़े कष्ट 
का सामना होता है, फिर आगे मध्यहिमालय की आचीर को पार करने के लिए 
गण्डकी नदी का द्रो मिल जाता Š । इन संकट की घड़ियों में हिमालय का असृत- 
संचारक दिव्य जल और वायु एवं नयनाभिराम प्राकृतिक सौन्द्ये ही जीवना- 
धार होते हैं। | 
हिमालय की सुविख्यात दुगम यात्राओं में स्वामीजी के लिए यही एक शेष 
थी | अब तक के तीथभ्रमणों और जप, तप, sq के अनुभवों ने आप का साहस 
Weg कर द्या था | जिस प्रभुसाक्षात्कार के उद्देश्य को लेकर आप सब स्थानों 
में भटकते आये, उस में कहीं सफलता हाथ न आई । पशुपतीश्वर के दरबार से 
भी यों ही खाली निकल गये, तब सुक्तिनाथ में इष्टसिद्धि होगी, इस का क्या ठिकाना 
है ? आशा का अन्तिम अङ्कुर इतना ही बचा था कि अब की बार अन्तिम रूप से 
बद्रीनारायण के द्वार पर समाधिस्थ हाकर धरना दिया जायगा और वहाँ काम बनता 
न दीखेगा तो जीवन की आशा छोड़, आगे वढकर स्वगारोहण तीर्थ के रास्ते कैलासं 
को प्रस्थान कर देंगे। वैशाख की अक्षयतृतीया को बद्रीनाथ के पट खुल जाते हैं, 
इस लिए उधर पहुँचने की भी उत्सुकता बढ रही थी। किंतु “विक्रीते कारिणि 
किमङ्कुशे विवादः? ( हाथी बेच देने पर अङ्कुश के लिए क्यों मराडना ), इस न्यायं 
के अनुसार सब हिमालय खूँद डाला, फिर मुक्तिनाथ ही क्यों रह जाय; इस 
विचार से स्वामीजी इस यात्रा पर अग्रसर हो रहे थे। इस यात्रा में भी सघन वनों 
के उतार चढाव में पत्थर के ढोकों पर दिन भर चलते चलते पैर छिल जाते, तब 
कहीं शाम को पडाव पर जा पडते थे। दो एक संगी साथी हो गये तो सब का 
. शामिल भात पक गया और जहाँ अकेले राम होते, तो कोई कन्दमूल या रूखा 
` सूखा चूडा, मक्की आदि फॉककर रह जाते। उधर आटा, चीनी, आदि तो मानों 
किसी दूसरे लोक के पदार्थ थे। किसी पहाडी बस्ती में दूध के दर्शन हो जाते थे | 
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' एवं कोई श्रद्धालु भक्त सीधा देता तो उस में छटाँक आधी छटाँक शुद्ध घी भी अवश्य 
रहता था। शाक्तमत की अधिकता या कई प्रकार के भोज्य पदार्थों के न होने से 
इधर मांस खाने का प्रचार बहुत है, इस कारण अभ्यागतों को प्रायः सीधा देने 
का प्रचलन है। . | | 

. प्रायः एक सप्ताह बाद नदी के रास्ते आगे बढने पर केवल वरफ का लोक आ 
जाता है, हजारों फीट ऊँचे शिखरों पर बरफ ही बरफ लदा है, कुहरा और वादल 
घिरे हैं, गलती हुई बरफ के ही करने बन रहे हैं। हवा के भोकों में भी बरफ 
के शीकर उड उडकर लगते जा रहे हैं। बनावली बीत चुकी, कहीं कहीं कुछ 
घास पात खडे हैं, नदीकिनारे को छोड सब तरफ बरफ का कठोर साम्राज्य है। 
अपार हिमराशि के गम में नागिन के समान वल खाती, टेढी मेढी गण्डदी दौडी आ 
रही है। हृदय दहला देनेवाला, हिमालय का विकराल दरी मन्त्रकीलित व्यात्र 
के समान मुँह बाये खडा है, करने ही उस के आँसू और नौकीली fen ही 
तीखी दाढ हें | | 

ठंड से हाथ पैर सुन्न होकर फटे जा रहे हैं, कपकपी बँध रही है, स्वामीजी 
तो भी चल रहे हैं। दिन रहते पडाव पर न पहुँचे ते शीत से जकड़कर बरफ में लीन 
हो जाने के सिवा दूसरी गति नहीं । दिन ढल़ते ढलते एक मैदान में तिबारीजुमा मकान 
का पड़ाव मिलता है, जिस में निचले खण्ड में भेड बकरी और ऊपर के खण्ड में 
मेड बकरियों की तरह ही आदमी भर जाते हैं। इन मुसीवतों के वीच भी नींद आते 
देर नहीं लगती और सबेरा होने पर ही आँखें खुलती Š | इस प्रकार जगत्‌ भर में 
सर्वोपरि गिने गये धवलगिरि और गौरीशंकर नामक मुख्य शिखरों के बीचोंबीच, 
हिमालय के हृदय को चीरता हुआ यह माग मुक्तिनाथधाम में पहुँच जाता है | 
युक्तिनाथ के अन्तिम पडाव में लकडी की मोंपडियों की छोटी सी वस्ती Š नेपाल- 
सरकार की ओर से साधु संतों के लिए सदावत भी है, जहाँ चावल, नमक और कुळ साग 
मिलता है। यात्री यहीं रुककर दर्शना को जाते हैं | सौभाग्य से स्वामीजी बकरियों पर 
माल लानेवाले एक व्यापारीदल के साथ' पड़ाव पर पहुँचे थे। ये लोग तिब्बत और 
नेपाल के बीच माल लाते व ले जाते हैं, कुछ समय के लिए ये स्वामीजी के अच्छे माग- 
दर्शक हो गये थे। मुक्तिनाथ से कुछ दूर आगे 'दामोद्रकुण्ड' में से गण्डकी नदी का 
अम है, इसी कुण्ड और इस के आस पास से पूजनीय शालमामदिलाएँ निकलती 
हैं एवं कुण्ड के स्रोतों में निरन्तर उन असंख्य भगवन्मूर्तियो के घिसते पिसते रहने से , 
` गण्डकी नदी का जल भगवान्‌ के चरणामृत से भी अधिक पवित्र होता रहता Š | यहाँ 
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से आगे तक भी नेपालसरकार का राज्य चला गया Ë, पर अव जहाँ तहाँ जंगली 
बस्ती तिव्वती लोगों की मिलने लगती Š । मुक्तिनाथ के पुजारी भी तिव्बती “लामा- 
गुरु? हैं, पर देशी तीथाँ के पण्डे पुजारियों की तरह ये लोग दशैनार्थियों को जरा भी 
परेशान नहीं करते, मन्दिर में गम्भीर भाव से अपनी उपासना में लगे रहते हैं। 
मन्दिर में मनुष्याकृति के युक्तिनाथ भगवान्‌ के संसुख घृत की अखण्ड ज्याति . 
( ET की तरह ) जला करती है और दीपक में मन दो मन धुत इकट्ठा ही भरा 
रहता 


शाल-ग्रामपरिचय 


=] रफखण्ड के इस देश में घनी वस्ती कहीं नजर नहीं आती, तिब्बत 
को जानेवाले व्यापारियों के रास्ते पर जहाँ तहाँ दो चार 
लकड़ी ओर पत्थर के दालान से बने रहते हैं, जिन में आने 
जानेवाले व्यापारियों के सहारे दो चार पहाड़ी या तिव्वती 
लोगों के कुटुम्ब निवास करते हें । शास्त्रों में जिस परमपवित्र 
शाल-ग्राम' का उल्लेख है, उस की यही छिटपुट पहाडी बस्तियाँ अब यहाँ 
मिलती हैँ। उस के असल स्मारक तो सुक्तिनाथ और दामोदरकुण्ड ही हैं | दामोदरः 
कुण्ड के आसपास चना मटर की बराबरी से लेकर मन दो मन या और भी भारी 
हजारों शालग्राम भगवान्‌ पड़े हुए है, उन में से जो यात्री जितने ले सका, वहाँ से 
उठा लेता है। बड़े STET बहुत ही अभेद्य होते हैं, किंतु छोटी छोटी बटियाओं 
`को भाटिया लोग उन के बीच सुवणकण पाने के लोभ से घन की चोटों से 
तोडा करते हैं । | 


इस तीथ के माहात्म्य के बारे में कहा जाता है कि किसी समय यहाँ . 
शाल वृक्ष के नीचे शालङ्कायन नामक ऋषि ने घोर तपस्या की थी, उन के तप से 
प्रसन्न हकर भगवान्‌ ने ऋषि को वर दिया कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए 
में इस शालबूक्ष में निवास करूंगा । इतना कहकर भगवान्‌ शाल की लकड़ी में 
घुस गये एवं शाळङ्कायन ऋषि वहीं रहने लगे । तभी से शालग्राम नामक बस्ती 
की प्रतिष्ठा यहाँ हे! गई । इसी तरह एक बार गण्डकी और नमंदा नदियों ने भी 
इसी स्थान पर तपस्या द्वारा क्रमशः विष्णु और शंकर को प्रसन्न कर उन्हीं के समान 
पुत्र माँगे थे। नदियों की प्राथना पर दोनों भगवान्‌ बोले कि हमारे समान पुत्र तो 

दूसरा कोई हो नहीं सकता, हम ही हो सकते हैं। इस लिए तुम्हारे गम से हम . 
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` पाषाणरूप में जन्म लिया करेंगे । इस करार के अनुसार गण्डकी में गोल और 
काली बटिया के रूप में विष्णु तथा नमदा में नमदेशवररूप से शंकरजी उत्पन्न 
होते रहते हैं। शालम्राम नामक क्षेत्र में उत्पन्न होने से वे काली वटिया भी 
* शालमाम? कहलाती हैं । 

इस इतिहास से सिद्ध है कि शालग्रामरूप से हजारों लाखों भगवानों की 
जन्मभूमि होने के कारण यह सुक्तिनाथ का प्रदेश अयोध्या और मथुरा से वहुत ही 
बढ चढकर पुण्यमय धाम एवं सिद्ध तपोभूमि है। यह देख, स्वामीजी ने सोचा 
कि इस पुण्यग्रदेश में तपस्या का लाभ जितने दिन मिले, उतने दिन प्राणों की 
बाजी लगाकर भी लेना चाहिए | पर कठिनाई यह थी कि दो चार लामा पुजारियों 
के सिवा यहाँ कठोर शीत के कष्ट से और कोई नहीं रद्द सकता । मन्दिर के पास 
दो एक कामचलाऊ भोंपड्यां के सिवा ठहरने को न जगह है, न खाने पीने को कुछ 
मिलता है। कुछ खाली जमीन को छोड़कर चारों ओर बरफ की बहार है। नीचे से 
यात्री खाने को साथ ले आते और उसी दिन फिर नीचे सरायनुमा वस्ती में लोट 
जाते हैं । दो चार वनस्पतियों के सिवा यहाँ कन्द मूल, फल, पत्ता कुछ नहीं होते । 
ऐसे विकट स्थान में एक रात काटना.भी असंभव है, पर स्वामीजी ने सोचा 
कि ये लामा लाग भी मनुष्य ही हैं, इन्हें प्रभु अपनी शरण में जिस प्रकार रखते 
है, वैसे ही हमारी गुजर भी करेंगे ही । इस निश्चय के साथ स्वामीजी प्रथम दामोद- 
रकुण्ड को चले गये। उधर से व्यापारी लोग माग दिखाकर दूसरी ओर निकल गये 
थे । शीत व कुहरे के कारण उस दिन कुण्ड का स्नान तो दूर, दशन भी दुळभ था; 
अतः अगले दिन स्नान के लिए रास्ते के .सहारे एक लकड़ी की भोंपडी में 
स्वामीजी ने रात को रहने का विचार किया। झोपड़ी में उस समय कोई आदमी 
न था, फिर भी बकरियों की मेंगनी की आग राख में दुबी हुई थी । इस से 
अनुमान हुआ कि कोई आदमी यहाँ रात को अवश्य रहता होगा। यही देख, आपको 
झोपडी में टिकने का साहस हुआ ओर वहाँ आग मिल गई तो प्रभु ही मिल गये 
समझना चाहिए | साथ के व्यापारी लोग जाते समय थोडा सा मक्की का सत्त दे गये 
थे एवं कुछ चाबल भी साथ थे। स्वामीजी थोड़ा सा नमकीन सत्त खाकर ° श्रीकृष्ण 

गोविन्द्‌०? वाले मन्त्र की टेर लगाते हुए अग्नि के सहारे बैठ गये | 
अव संध्या होने को आ रही थी, तो भी मोंपडी की ओर कोई आता न दिखाई 
दिया । अब तो अकेले नीचे के पडाव या. मुक्तिनाथ तक जाना. भी असंभव था, 


इधर यह भी आराङ्का थी कि मेंगनी की आग खतम ET गई तो रात के कठोर शीत में | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


x] हिमालययात्रा १२३ 


Bgm अकड जाना निश्चित है। इसी समय दूर से कुछ बजने की आवाज 
सुनाई पडी, पर कुहरे सें कुछ दिखाई न देता था। कुछ प्रतीक्षा के बाद मनुष्य 
का स्वर भी कान सें पडा, एवं लाल से रंग का ऊनी लबादा पहने, बड़े डील डोलवाले 
दो व्यक्ति भी दिखाई दिये। पंखे के आकार में चमडा मढे हुए बाजे को डमरू की तरह 
बजाते और गाते हुए वे लोग भोंपडी में आ गये एवं स्वामीजी को देखकर बडे चकित 
हुए । उन में से एक कुछ हिंदी समक लेता और बडी कठिनाई से एकाध बात बोल 
सकता था। बडी मुश्किल से उसने समझाया कि हम तिव्बती साधु हैं, ओर शाल- 
ग्रामक्षेत्र में मुक्तिनाथ के दर्शन और भजन के लिए ठहरे Š । स्वामीजी को भी 
अपने जैसा जानकर वे बडे प्रसन्न हुए और आप के पास वसतो की कमी देखकर 
एक गडे में से वहुत सी मेंगनियाँ जलाने के लिए ले आये । उन्होंने बतलाया कि 
इधर “सुगलाई' का ( मुगलों के देश हिंदुस्तान का) कोई आदमी नहीं रहता, 
वडी कठिन भूमि है, सब यात्री मुक्तिनाथ से लौट जाते हैं, इस लिए तुम भी लोट 
जाओ । स्वामीजी ने विचारा कि सत्संग का अच्छा मौका है, पर भाषा की बाधा 
अलङ्कचीय थी | सब ओर शून्य अन्धकार था, वे अपने डमरुओं पर गाकर भजन 
करने लगे और स्वामीजी ने अपनी माला सँभाल ली | अनन्तर वे लोग तो खराटे 
भरते हुए आनन्द से सो गये पर स्वामीजी आग के सहारे किसी तरह आधी नींद 
ही सो सके, शीत के मारे अन्तिम.रात बैठकर ही. बितानी पड़ी i 

अगले दिन बाहर निकलना भी जंग जीतने के समान था। दोनों साधु तो 
सबेरे ही कहीं चल दिये, पूछने पर कहते गये कि फिर आकर दामोद्रकुण्ड चलेंगे, 
तब तक तुम भात बनाकर खा लो। धूप निस्तेज हो रही थी, काफी दिन चढने पर 
बाहर से जल लाकर स्वामीजी ने चावलों का अधपका भात बनाया और सत्तू के 
सहारे पेट में डाल लिया। दोपहर को साधुओं के लौटने पर आप ने दामोदर 
कुण्ड की यात्रा की, पर अब भी शीत का वेग कम न था, सनसनाती हवा में जल. 
तेजाब माळूम पडता था । कुण्ड से नीचे.मरने में किसी प्रकार स्नान की विधि पूरी 
Eš । जाडे ने सिकुडकर बेठने को वाध्य करते हुए मानों भजन करने के लिए आसन 
बाँधकर स्वयं ही बैठा दिया। शरीर में गर्मी लाने के लिए स्वामीजी ने कुळ देर तक 
कई तरह के प्राणायाम किये; तब शरीर स्थिर हुआ। उस समय ऐसी उत्तम शान्ति: 
का ध्यान लगा, मानो अस्ृतसागर में निमग्न हो गये हों, दो तीन घंटे प्रभुचिन्तन 
होता रहा। इस समय ठिंगने कद, विरल मूळ और चिपदी नाकवाले कितने ही 
भोटिया लोग भी घूमते फिरते दिखाई दिये, कुळ स्नानाथी भी आ गये थे | 
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दामोदरकुएड पर आप की समाधिस्थिति का उन लासा साधुओं के ऊपर बडा 
असर पडा, लौटते समय वडे आदरपूवक वे लोग साथ साथ चले । वे लोग जिज्ञासु 


भाव से बहुत कुछ कहना सुनना चाहते थे पर दुभाषिया कोई न था। उन के कहने 


से मालम पडा कि मुक्तिनाथ और बुद्ध भगवान्‌ एक ही हैं, स्वामीजी ने भी समझाया 
कि हम . भी बुद्ध भगवान्‌ को विष्णु का एक स्वरूप मानते हैं। इसी प्रकार माथा- 
पच्ची करते हुए आप लोग मुक्तिनाथ लौट आये एवं उन साधुओं के संग का 
फल यह हुआ कि मुक्तिनाथ के लामागुरु अब आप को संमान की नजर से देखने 
` त्गे। पहले आप व्यापारियों का संग होने से शीघ्रता में दर्शन कर चले गये थे, 
इस कारण किसी से बातचीत का मौका नहीं मिला था। ये लोग तोड मरोडकर कुछ 
हिंदी बोल लेते थे,-उन साधुओं की प्रेरणा से अब सत्संग का स्वण अवसर. दोनों 
ओर से मिल गया । कई प्रकार की योगप्रक्रिया, मन्त्रजप ह्योर ध्यान की शास्त्रीय 
रीति आप ने लामाओं को बतलाई ओर कहा कि में बालतपस्वी तो आप महात्माओं 
से प्रभुप्राप्ति की भिक्षा माँगने आया हूँ, कुछ अपने अनुभव मुझे भी बतलाइए | 


हृदय का आन्दोलन 


याकरण लोग कहते हैं कि सिफ सात कदम तक एक 
साथ चल लेने या सात शब्द बोलने मात्र से सज्जनों में मित्रता 
हो जाती है, अतएव मित्रता का नाम 'साप्तपदीन” भी है । 
स्वामीजी के साथ लामाओं की बडी रहुस्यभरी चचोए ES 
थीं, फिर इन के साथ आप का सोहादं गहरा क्यों न 
होता ? फलतः स्वामीजी उस रात को लामाओं के पास 


ही ठहर गये । इस पुण्यभूमि में कुछ दिन आप के रहने की अभिलाषा. 


देखकर लामाओं ने भोजन आच्छादन से सहायता करने का आश्वासन भी दिया 


तथा वन पत्रतों के नाके, घाटे, गुफा आदि से भी परिचित कराने लगे । मौके बे- . 


मौके शीत, भूख आदि के निवारण की गुप्त तरकीब भी बतला दी। अब gs ही 
दिनों में आप अपने पैरों पर खडे होकर इस दिव्य देश में अपने प्रभु की खोज के 
लिए हिमालय पर विचरने लगे थे। इस का यह अथ नहीं कि अब शारीरिक कष्ट 
न होता था, हिमालय के बफोनी देश में 'करतल भिक्षा तरुतल वास! होकर रहना 
सत्यु से लाहा लेना Š | दिल को कडा कर सहनशक्ति बढाने से ही आप mu दिन 
उधर टिक सके थे। 
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दूर दूर बसे हुए भापडोंवाले शालंग्राम के लंबे धमक्षेत्र में अब आप 
फिर ध्यान समाधि में तत्पर हो गये । किसी एक प्रदेश में जव तक अनुकूल 
पडता तब तक प्रभु की माधुरी छवि निहारने की प्रतीक्षा में रहते, फिर कहीं 
दूसरी ओर रम जाते थे। प्रभु के नाम पर धारण किये गये इस भ्रमणत्रत में 
विचित्र विचित्र वातें देखने सुनने को मिलीं, एक से एक अधिक सुन्दर तथा 
एक से एक वढकर डरावने दृश्य देखने को मिले । कितनी ही संकट की घडियाँ 
ऐसी विताई' जिन में जीवननौका डगमगाकर अब तब हो गई थी | 


स्वामीजी का तिब्बती लामागुरुओं से संवाद 


सी वीच एक समय मुक्तिनाथ के पुजारी लामांओं ने बताया कि यहाँ 
से कुछ दूर उत्तर एक मठ में दूर दूर के लामा साधु एकत्र होंगे, 
आप वहाँ जाय तो सत्संग का अच्छा लाभ मिलेगा । स्वामीजी 
के जाने को उत्सुक होने पर लामाओं ने मठ का सीधा रास्ता, 
८००८००० पहचान आदि सममाकर उधर भेज दिया। उन के निर्देशा- 
नुसार .स्वामीजी मुक्तिनाथ से बहुत दूर ऊपर चले गये । वहाँ उन्होंने एक “गुम्बा” 
( मठ ) देखा, जो पहाड़ की m ची चोटी पर बहुत. अच्छा प्रतीत हो रहा था। 
मठ की दीवारों और पताका पर 'ओं मणि पडे हुम? यह मन्त्र लिखा हुआ था। मठ 
के 'ह्हा-खङ्ग' ( जिस कमरे में देवमूर्तियाँ रखी जाती हैं ) के सामने. बहुत से लामा 
साधु dà थे। उन्हें उच्चासन पर HOD हुआ एक लामागुरु तिव्बती भाषा का 
ग्यछर्‌-रार्पा' नामक ग्रन्थ सुना रहा STI | 

स्वामीजी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए ओर लामाओं के इशारे पर वहाँ | 
चेठ गये । लामा साधु लोग आपस में कुछ कहते जाते थे और स्वामीजी की तरफ 
गौर से देख देखकर कई कई तरह की इङ्गित चेष्टाओं से हँस भी रहे थे, उनकी 
बोली समक सें नहीं आ-रही .थी। 

इतने मं वहा कहीं से एक “दाव सन्दूप' ( दुआषिया ) आ पहुँचा । उस सं 
मालूम हुआ कि आज यहाँ खास अवसर पर तिब्बत, भोट, सिक्कम, ब्रह्मा तथा 
चीन जापान के लामा साधु एकत्र हुए हैं । इन में नालजोपा' ( रमता योगी ). 

तापा? ( शिक्षार्थी ), “स्पा? ( ज्यातिषी ) भी हैं और कई Rum? ( आश्रमां ) के 

तान्त्रिक लामा भी आये हैं, जा सदा 'थब्‌ थवः (अनुष्ठान) में लगे रहते हैं । 'गेयाक 
( लामाओं के आश्रित, गरीब मातांपिताओं द्वारा समर्पित किये हुए चेले ) सेवाकाय 
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' में लगे हैं। और ये 'त्राशिल्हुम्पा के प्रसिद्ध महाविद्यालय के माननीय दाशनिक, 
“एन चे? नामक मठ के वतमान महन्त 'कुशांग चांस-दुू-जद नामक IIS है 
जो उच्चासन पर बेठे सब को कथा उपदेश सुना रहे Ë | 

लामा साधु दीर्घायु होते हैं, इन में कुछ साधु योगवल से अपनी सत्यु का 
दिन तक बता देते Ë | इन में एकान्तवास अत्यन्त प्रिय माना गया है। इस के लिए 
त्माम्सखाड:? नामक ग्रह बस्ती से बहुत दूर एकान्त में बनाये जाते हैं। इन के 
एकान्तवास की अवधि तीन साल, तीन महीने, तीन सप्ताह और तीन दिन की 
होती है। यह अवधि पूरी होने पर कोई कोई इसे दो तीन बार तक दुइरा देते E | 
कोई लामा साधु ऐसे भी होते हैं जो जन्म भर 'त्माम्सखाडः? में रहने का निश्चय कर 
लेते हैं। कोई काई साधु बिल्कुल अँधेरे में रहकर एकान्तसेवन किया करते हैं, ये 
आजन्म प्रकाश में नहीं आते । यह एकान्तवास का तरीका अतिकठिन है। ऐसे 
एकान्तसेवन के स्थान ब्रह्मदेश में भी देखे गये Š । 
यूरोपनिवासी अधिकांश लोगों का मत है कि कोई मनुष्य अधिक दिन 
एकान्त में चुपचाप जीवन नहीं बिता सकता, यदि ऐसा करेगा तो पागल हो जायगा, 
किंतु इन लामा साधुओं में तो ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई । प्रतीत 

' होता है "किलङ्ग ( विदेशी ) लोगों ने इन के विषय में अधिक जानकारी नहीं 
हासिल की है। अस्तु-- 

- उन लामा नामधारी :वोद्धभिक्षुओं के साथ स्वामीजी का जो वातोलाप 
हुआ ओर उन्होंने स्वामीजी से जो कहा, उसे भारतवासियों के अत्यन्त उपयोगी 
होने के कारण यहाँ लिख देना असामयिक न होगा। वातोलाप पूर्वोक्त दुभाषिया 

` के जरिये संभव हो सका था | 

लामाओं के पूछने पर स्वामीजी ने उत्तर दिया कि में भारतीय संन्यासी हूँ, 
में शंकराचाय के सिद्धान्तानुसार सब जगह अपना ही आत्मभाव देखता हूँ, में 
आप लोगों से मिलकर बड़े आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ | 

हुभाषिया से अनुवाद सुनकर लामा साधु बहुत प्रसन्न हुए और महा- 
पण्डित 'ङुशांगू-चोस्‌-द-जेद्‌? बोले कि आय्यसंन्यासिन्‌ ! आप LIC 
( भारतवासी ) हैं, हम आप को 'खा-तग्स' ( अभिवादन ) करते हैं, आप काशी 
लामागुर्‌' हैं, अतः हमारे संमानास्पद हैं। जैसे आप हम से मिलकर प्रसन्न हुए 
हैं, उसी प्रकार हम लोग भी श्रीमान्‌ के दशनो से अपने पवित्र होने का अनुभव 
करते É | भारतवषे से हमारा प्रेम है, वहीं से हमारी संस्कृति का आदिल्लोत प्रवाहित 
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हुआ है, पर दुःख से कहना पड़ता है कि वहाँ के लोगों के हम लोगों के प्रति ऐसे 
आत्मीय विचार नहीं हैं, जैसे उन के प्रति हमारे हैं। हम उन का संमान करने को 
तैयार हैं, पर भारत के निवासी हमें 'ओपरा? समझकर अब तक हमारी उपेक्षा 
करते रहे हैं । 

यह सुनकर स्वामीजी ने कहा--महात्मा पुरुषां ! आप लोगों के प्रति भारतियों 
की उपयु क्त धारणा किसी अंश में सत्य होने पर भी सवंथा ऐसी ही नहीं है जैसी 
आप सममत S | दर असल आप की तथा हमारी यह गलतफहमी पारस्परिक संपक 
के अभाव का फल है | वस्तुतः हम और आप एक हैं, हिंदू हैं। आप के प्रधान 

महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध भारतवर्ष के क्षत्रिय कुलावतंस थे । हिंदूधम बहुत 

व्यापक और प्राचीन है, आप लोग वहुत दूर भारत के बाहर आ बसने पर तथा 
वौद्ध संप्रदाय के अनुयायी हो जाने पर भी हिंदू हैं। हिंदुओं में जैसे 
जैन, सिक्ख, शेव, वैष्णव और शाक्त प्रति अनेक संप्रदाय हैं, उसी प्रकार 
वौद्ध संप्रदाय भी है । बौद्धधमं या सदाचारसंबन्धी उन उपदेशों का 
संग्रह--जिन का महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया और जो इसाई सत के अभ्युत्थान में 
बहुत कुछ सहायक इए-सीधा वेदों से निकला है। बुद्ध हिंदुओं के चौबीस 
अवतारो में हें । हिंदू लोग “आर्य्यावर्त - बौद्धावतारे? इस संकल्प में नित्य बुद्ध 
का नाम लिया करते Š | 

बुद्ध भगवान्‌ हमारे हैं, वे तथा उन के अनुयायी हम से अलग नहीं है, 
पर आज अलग से प्रतीत हो रहे Š | इस का कारण यह Š कि बुद्धदेव के हृदय ` 
पर अत्यधिक मात्रा सें पझुवलिदान का बहुत बुरा असर पड़ा और वे यह भी 
नहीं सहन कर सके कि ब्राह्मणों के ऊपर इतनी अनुचित दया, तथा शुद्गो के 
साथ इतनी कठोरता का बता ! वे उक्त वैषम्य में सुधार करनेवाले थे -। उक्त ` 
भेदभाव से हिंदूजाति की बहुत हानि हो रही थी। ब्राह्मण लोग जातिगत 
प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़्कर अपनी योग्यता संपादन करने की प्रक्रिया भूलते जाते | 
थे। जिस से आय्यंजाति में धम और नीतिशास्त्र के वैज्ञानिकों की संख्या न्यून 
होती जाती थी और झाद्रजाति; खिंन्नहृद्य हो जात्यन्तर या घमोन्तर ग्रहण कर 
रही थी। इस से ज्ञान तथा गणना की दृष्टि से आाय्यंजाति का हास हो रहा 
था। गौतम बुद्ध ने इस में सुधार किया, जो जनता को प्रिय लगा। हिंदुओं की 
बहुत बड़ी संख्या उधर आकृष्ट हो अपने को उन से अलग समझने लगी । परिणास 
यह्‌ हुआ कि संसार में आज हिंदू सब से कम हैं। उन से अधिक युसस्मान हैं, 
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उन से ज्यादः इसाई Ë | पर उन से अधिक वौद्ध नही हैं । यदि हम और आप 
एक हो जाये ता हमारी संख्या बहुत ही बढ जाय | 

हम लोग खान पान, पहनाव, रीति रिवाज से एकता नहीं मानते। देश काल- 
भेद से ऐसा हो भी नहीं सकता । हम तो सिद्धान्ततः एकता मानते हैं, हमारा 
और आप का ईश्वरीय विश्वास एक सा है। मूल एक है, धर्म का आदिल्लोत 
एक है । मूल एक होने के कारण अनेक शाखा प्रशाखाओं में फैला हुआ हिंदू- 
WEIN एक है। आप लोग. बौद्ध हिंदू हैं, चाहे तिव्वत में रहो, चाहे 
लंका, ब्रझमा, भूटान, चीन और जापान में रहो। siksi पवित्र धाम बुद्धगया, 
राजगृह, नालन्द, तक्षशिला और सारनाथ आदि भारतवषं में ही हैं। उन तीर्थों के 
अति आप लोगों का जैसा पूज्य भाव है, उसी तरह वे हिंदुओं के थीं मान्य हैं । 
आज भारतवष में आप लोगों के साथ जा सहयोग की भावना जागृत हो रही है, 
मैं ने उसी का स्पष्टीकरण किया है। 

' स्वामीजी के उक्त विचार सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लामा साधु वहुत प्रसन्न 
हुए, और उन में से ' कुशोगू-चोस्‌-दू-जेद फिर कहने लगे कि दर्शनीय अतिथि ! हमें 
आप की उदारता पर हषे होता है, हम आप के विचारों से प्रभावित हुए हैं। 
आप ने हमारे साथ जो आत्मीयता प्रदर्शित की है, उस का इतिहास साक्षी है। 
हम भारतवषे को परमपवित्र मानते हैं, वहाँ हमारे पुण्यतीथ हैं। एक तो अमृत, 

दूसरे सुवणपात्र में। एक तो आप भारतीय संन्यासी, दूसरे आप के ये उच्च 
विचार । अतः भारतीय परित्राजक | हम आप को आदर की दृष्टि से देख रहे Š | 
हम अधिक क्या कहें ? एक अशिक्षित खरी के दृष्टान्त से आप जान सकेंगे कि 
हमारे समाज की भारतवष के प्रति कैसी धारणा है, यथा-- 
एक व्यापारी प्रतिबषे माल लेने हिंदुस्तान जाया करता था। उस की 
बुद्धा माता पवित्र धाम? से, उस से बार वार किसी चिन्ह के लाने का आग्रह करती 
थी l _ पर वह हुर वार भूल जाता था। एक समय जब वह देश लौट रहा था 
ता उसं भारतवर्ष की सीमा पार करने के समय माता की माँगी चीज याद आ 
गई । वह संकोच में पड़कर इधर उधर ताकने लगा | 
| उस की दृष्टि रास्ते के किनारे मरे पड़े कुत्ते पर पड़ी। उस ने श्वान के 
sme से एक दाँत निकाल, थोकर gen रेशमी कपड़े में लपेट लिया और 
भोली भाती माता को देते हुए बोला कि माताजी ! इस से बढकर संसार में और 
कोई चीज हो नहीं सकती | यह स्वयं भगवान्‌ ' सारिपुत्त? ( सारिपुत्र ) का दाँत है, 
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जो मुझे भारतवषे के एक बड़े मन्दिर के किसी दयाळु पुजारी ने प्रसाद के साथ 
दिया है, ( सारिपुत्र गौतम बुद्ध के शिष्य थे )। वेचारी बुढिया ने विश्वास करके 
दाँत को चाँदी की डिविया में बंद कर देवगृह में वेदी पर रख दिया। रोज पूजा 
करती, घी के दीपक जलाती, आरती उतारती । पास पड़ोस की अन्य fund 
उस की पूजा में संमिलित हो, अपने को धन्य मानतीं। कहते हैं कुछ दिन के वाद 
उसी दाँत से एक प्रकार के तेज की किरनें फूटकर निकलने लगी थीं। यह कहानी 
हमारे तिव्वत देश में बड़ी प्रसिद्ध है, इसी पर यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि 
“ माँस गुप्त यॉद ना, कयी सो आंद तङ U 

अर्थात्‌ अगर विश्वास की भावना है तो छुच्ते के दाँत से भी प्रकाश पैदा 
हो सकता है। | 

हमारे देश के 'डों मणि पद्मे हुम! Siu सत्त्व' या “Si ss गुरु पद्मसिद्धि हुम: 
इत्यादि जपमन्त्रो का प्रारम्भ जेंकार से होता है, यही प्रथा आय्यंजाति में भी है। 
हम लोग धार्मिक इत्यों Š 'म्याड_-चग? ( साष्टाज्न-अणाम ) करते हैं, जो हिंदूजाति 
में भी प्रचलित है। | 

देश कालभेद से हमारी रीति : रिवाजों, खान पान तथा पहनावे में चाहे . 
कितना ही अन्तर आ गया हो, पर हमारा मौलिक संबन्ध भारतीय वैदिक संस्कृति 
से है। अतः हम भी हिन्दू हैं । अस्तु, 

उस मठ के सत्संग की उपयुक्त इस एक ही घटना का वणन किया गया है। 
ग्रन्थविस्तारभय से अधिक नहीं कहा जा सकता । उधर से लौटकर स्वामीजी फिर 
हिमालय में स्वतन्त्र विचरने लगे । 

पाठकडन्द्‌ ! अब सोने का समय नहीं है, भिन्न धमोनुयायी आप के अङ्गः 
'च्छेदन करने के पूरे प्रयत्न में लगे Ë | कोई इस देश के ही टुकड़े टुकड़े करना चाहता 
हे, यानी भारतवर्ष के महावृत्त की अखण्डता पर कुठाराघात करने जा रहा दै। 
कुछ लोग आर्य अनाय्योँ की खाई गहरी करने में लगे हैं। कोई हिंदू और सिक्खों 
को जुदा जुदा देखना चाहता है.। कोई ब्राह्मण अन्नाहमण, gq अछूत का मसला लिए 
बैठा हे। कुछ महाशय हिंदू और बौद्धो की मौलिक संस्क्रतिभित्ति में छिद्र करना 
चाहते हैं। कुळ विदेशियों का तो यहाँ तक दुःसाहस दै कि वे गौतम बुद्ध को भार- 
तीय ही नहीं मानते। कहाँ तक कहें, मनचले लोग “महाभारत एक काल्पनिक गाथा ' 
हे, रामायण तथा भारत के पात्र रम इष्ण आदि थे ही नहीं” ऐसा कहकर और | 
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लिखकर हिंदूजाति का काला साहित्य तैयार करने में लगे हे । 

आप लोग यह न समझें कि ये दुरभिसंधियाँ विचारों ही तक सीमित d, 
विरोधियों के saei में सफलता भी मिल रही है, फलतः हमारे विदेशी Rra- 
दीक्षित नवयुवक उन की मिथ्या बातों को सत्य मानकर बहक रहे हैं। आप लोग 
यदि सावधान न होंगे तो आयेधमे की नौका खतरे में पड़ जायगी। 

हिंदूधर्म उदार है, इस में सभी का समावेश है । पर पारस्परिक wem 
का अभाव है एक हिंदू दूसरे की दशा से अनभिज्ञ दै, अभिज्ञता का यत्न करना 
भी नहीं चाहता । हिंदूजाति का अपने बिछुड़े हुए भाइयों को फिर एक सुत्र मे 
प्रथित करना होगा । स्वामीजी महाराज इसी चन्न में लगे हैं, वे सभी serit 
तथा धर्मों को अपने अपने विश्‍वासानुसार प्रभु के आराधन करने का उपदेश देते 
हैं। स्वामीजी का हिमालयअमण ऐसी ही किसी एक शक्ति की तलाश स था; 
जो विशेषतः हिंदूजातिमात्र के एवं सामान्यतः प्राणिमात्र के हितसाधन में परमा 
पयोगी हो ! उन्होंने उसे अन्त में गीता के रूप में पाया । किंतु अनेक कडु अनुभवों 
आर कष्टों के रूप में स्वामीजी को इस की कीमत भी चुकानी पडी । i 

आदर्श महापुरुष होने के लिए पहले जीवन में ऐसे कड अनुभव पार करने 
ही पढ़ते हैं। उन पर जो विजय प्राप्त करता है वही आगे चलकर योगारूढ होता 
है, सिद्ध होता है । स्वयं भगवान्‌ इष्ण ने अपनी मानुषलीला में पहले जहां सरस 
जीवन बिताया था, वहाँ हवा, आग, पानी और विष के उपद्रवो का भी सामना 
किया था। भगवान्‌ बुद्ध ने भी सिद्धि के पूर्वे “मार? gra कितने डरावने दृश्य देखे 
थे । यद्यपि स्वामीजी ने अपने अनेक साधनाप्रणाली एवं विघ्न, बाधा, संकट के 
्रसंगों की विशेष चर्ची हमें नहीं बतलाई, फिर भी यह निश्चय है कि उन के इन 
साधनावसरों में सुन्दर दृश्यावलियों के बीच अनेक. विभीषिकाये भी आती रही Él 
इस यात्रा में नामी नामी खखार जानवरों, जैसे गेंडा, हाथी, WR, चीते आदि से 
सामना हुआ, कस्तूरीसृग, बारहसिंगे भी देखने को मिले, पहाडी मना और तोता 
तो असिद्ध ही हैं, वे भी देखे । उधर के मयूर भी बहुत सुन्दर और आकार में बड़े 
होते हैं। अपने रंग, रूप, वाणी से ये.सब प्रभु की स्मरति के उद्दीपक होते थे । > 

गगनचुम्बी देवदारु, साखू , चीढ, धूप, शीराम, आम आदि के g, देखने 
में मनमोहक और गुण में अम्ृतल्लाविणी लहलहाती लताएँ तथा अनेक चमत्कारी 


जड़ी q टियाँ देखते ही वनती थीं। स्वामीजी ने अपनी हिमालययात्रा के कितने ही . 
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दिन इन्हीं वनस्पतियों के फल फूल खाकर काटे ë | ऐसी सुनिशृत्ति में निवोह करते हुए 
आप ने प्रभु की साक्षात्‌ अनुभूति के लिए चुने थे प्रकृति के शाभाधाम, मनोभि 
राम. चित्रस्थल; जैसे सूय की किरणों से मानिक सी दीखनेवाली बर्फीली चोटियां; 
हरी भरी सजल घासों से नीलम और मोती के समान जान पड़नेवाले पर्वती मेदान। 
सठृष्ण, अपलक आँखों से आनन्दपूवंक अनेक वार ऐसे स्थलों में स्वामीजी मसु 
को निहारते निहारते क्लान्त हुए हैं । | 


हृदय का आन्दोलन 


सी ' देवतात्मा? हिमालय के शिखर पर पवित्र शालम्राम के 
` उजाड प्रदेशों में स्वामीजी नित्य ही दूर दूर घूमने जाया करते 
थे। एक दिन नारायणी नदी के पुण्यप्रवाह को देखते देखते 
आप अधिक देर तक पहाडियों में भटकते रह गये, मध्याह्न होने 
' लगा था, बड़ी सुहावनी भूमि थी । आप थककर एक शिला- 
खण्ड पर बैठ गये, उस दोपहरी में भी मरनों के शीकरां से मिश्रित बड़ी ठंडी हवा 
चल रही थी। मरनों के झंकार और नारायणी के निर्घोष में अजब संगीत हो 
रहा था, उस सूनसान में भी बड़ी मनोहरता थी, पत्ते पत्ते और कण कण से 
शान्ति का रस टपक रहा था। उस थकान में भी बड़ा सुख था। स्वामीजी 
कुछ wur के लिए आँखें qux थकावट मिटाने लगे, कुछ ही विश्राम करने के बाद 
स्वामीजी उसी मनोहर भूमि में बठे हुए प्यारे प्रभु की पुकार करने लगे- 
¦ अनन्तसंसारसघुद्रसध्ये Wu समभ्युद्धर वारुदेव U 
“'पहानिशीये मम मानसे कदा स्जुरिष्यति स्वन्सुखचारुचान्द्रिका li 
: हे. शेषशयन भगवन्‌! में संसार के इस अनन्त समुद्र के बीच खूब 
डुबकियाँ खा रहा हूँ । मुझे इस से उवार लो। घनी कालिमा से भरे इए मेरे 
मानसरूपी आकारा में आप के सुखचन्द्र की चाँदनी कब छिटकेगी ?? प्रभो ! तुम 
क्यों मुझे इतना तपाते हो ? यह मैं मानता हूँ कि अधिक तपने से मनुष्य सोने की 
तरह चमचम चमकने लगता है, fre आता है, डुगनी कीमत हो जाती है 
पर इस की भी तो कुछ इद होती है! जरा इधर मेरी ओर देखो, यहाँ इस 
सूनसान में-इस' वीयावान्‌ में-भेरे चारों ओर यह क्या है? यहाँ कौन है मेरे 
पास? कोई तो नहीं! में क्या हूँ और तुम कौनहो १ इस का भेद, इस का रहस्य क्या 
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अब भी नहीं खोलोगे ? सब को तो में ने देख लिया, पर तुम्हे आज तक क्यों नहीं 
देख सका ? जो.बहुत छुछ मैं देख चुका हूँ और जो कुछ सोन्दय के नजारे इस 
समय देख रहा हूँ, क्या तुम इन्हीं में हो या इन से अलग हां ? 

। करुणा और प्रेममय क्षोभ से भरी इस चनावली में आज स्वामीजी सूर- 
दासजी की “हरि मैं एक एक करि टरि हों” इस उक्ति की तरह अड गय स॑ प्रतीत 

. होते हैं। आप के जीवन की ये घडियाँ बड़े ही महत्त्व को हैं। जब' हम आँख 

उठाकर महात्माओं की जीवनक्रान्ति को, उन के वारा न्यारा करनेवाले उलट फर 

देखते हैं तो उन में हमें कुछ ऐसी ही कलक दिखलाई देती है । पुरुषोत्तम 
का पता न लगने पर त्रस्त देवों, ऋषि और मुनियों का अनन्त के किनारे जाकर 
अनन्तशयन को इन शब्दों में पुकारना भी स्मरण हो आता है-- 
Cert सा ज्योतिगमथ, रुस्थोसोस्टतत्त्वं गसय V 
प्रभु की इस मिलनवेदना के समय स्वामीजी को बचपन में याद किया हुआ, 
तुलसांदासजी का एक पद्‌ य्राद आ गया। पहले ता इस पद्‌ के गान में आप को 


कोई विशेष रस नहीं मिलता था, पर आज बडा आनन्द आने लगा | ऐसा मालूम 
` हुआ जैसे इन पदों में तुलसीदास के प्राण नहीं, बल्कि स्वामीजी के ही प्राण 

' पुकार रहे हैं-- 

नाचत ही निसिदिवस मयो । 


तंब ही ते नं भयो हरि [थिर जब ते जीव नाम धया ॥ 

बहुवासना विविध कंचुक भूषन लोभादि भयो । 

चरं अर अचर गगन जल थल में कौन स्वाँग न कयो di 

देव दनुज सुनि नाग मनुज aR जाँचत कोउ उबयों.। 

स्रौ दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तौ न wd 

- Wd नयन पद्‌ पानि सुमाति वल संग सकल (agar 
अव रघुनाथ सरन आयो जन 'मवभय विकल gati _ 
जेहि युन तें बस होहु रीकिकरि सो मोहि सब बिसयो। . 


तुलसिदास ' निज भवन दार प्रभु दीजे रहन पयो l 
-— ` अन्तिम पङ्क्तिको वारंबार गुनशुनाते हुए स्वासीजी की आख. छलछला 
आई, गला भर आया । इतने ही में उस नीरवता के ब्रीच उन . बर्फीली चोटियों, 
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सघन भाडियों, स्वच्छ आकाश और उन्मुक्त वायु में से एक गूँजती हुई ध्वनि सो 
निकल पडी। आप ने सुना और चकित होकर चारों ओर ताकने लगे। किंतु वह 
ध्वनि अपनी प्रतिध्वनि छोड़ती हुई विलीन हा गई और फिर वैसी ही शान्ति का 
साम्राज्य चहुँ ओर छा गया | 


प्रभु का मधुर आभास 


=== यह कोई देवी संकेत था या अव्यक्त प्रभु की आहट थीं ! कुछ 
RARITA समम न पडा। आज एकान्त बड़ा सुहावना लग रहा था, 
कि A | जी कुछ भरा हुआ था, अनमना था, तो भी हल्कापन माळूस 
ROS : पड़ता था। इस निजन वन में शान्ति की मोहकता खींचे 
` === लेती थी। फिर भी सन को संतोष न था। उस में किसी 
खोज की गुदगुदी सी उठ रही थी। स्वामीजी उसे थामने के लिए मस्तिष्क का 
सहारा लगाकर सोचने लगे क्रि इस शान्ति में सुख अवश्य है। इसी से साधु संत 
शान्त और एकान्त प्रदेश की खोज में रहते हैं । किंतु इस एकान्त से जो काम बनना 
चाहिए वह तो वना ही नहीं, असली चीज प्रभु के दर्शन कव हो रहे हैं? ऐसे 
ही तक वितक करते आप चारों ओर देखने लगते, जरा भी कुछ खडखडाता तो ' 
उसे गौर से निहारने लगते । 
शरीर भी थका था, मन भी आन्त:था | आँखें भी निराश होकर सुदने लगी 
थीं । आँखें मीचने में सचमुच बड़ा सुख मिल रहा था। आप ने मनही सन 
सोचा-क्या वह ध्वनि किसी घटना की पूर्वसूचना थी! क्या यह मेरे भगीरथ 
प्रयत्ना को अकिश्वित्कर समझकर, इन से विरत रहने का हु कारभरा-संक्रेत.था !! 
ऐसा प्रतिफल तो न होना चाहिए !!! 
इस प्रकार भावनालोक के EC संकल्प के साथ-म्रसु की उत्कण्ठा.में स्वामीजी 
को बाहर से आंत्मविस्सृति सी.हो गई । अपने आप नेत्र Sq गये. और भीतर ही 
भीतर एक दिव्य आलोक की चक्रवात सी,.बड़ी अच्छी अनिवचनीय मिलमिलाहट 
सी अनुभव में आई । स्वामीजी उस सान्द्र आनन्द में .एकरस-थे कि भीतर से अन्त- 
नीद सुनाई पढ़ा-- क्या यह प्रझ्ु का दशन नहीं है, क्या प्रस सामने दिखाई. नही 
पड़ते ९! = 
स्वामीजी को ऐसा लगा कि कोई उत्तर दे रहा है, आप सतक होकर बैठ गये । 
(जिस प्रकार तुम्हें चारों ओर. से थक जाने पर और चारों ओर से आँख मूँद लेने 
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पर यह शान्ति मिली है, उसी प्रकार जब दुनियाँ की यात्रा से थक जाओगे और 
अपनी दोनों आँखों को मूं दकर भीतर ही टटोलोगे, तो तुम्हें वह प्रभु दिखाई दुंगा । 
इन सान्त्वनाभरे वचनों को सुनकर स्वामीजी ने मारे हष के, अन्तश्रक्कुओं 
को और भी खोल लिया, मौनवाणी में बोले--प्रभो ! मैं तो इस दुनियां से बहुत 
थक गया हूँ, ओर कब तक तंग करोगे ९ 
उत्तर के रूपें यह अन्तवोणी सुनाई दी--'अरे ! बह प्रभु प्रेम की ज्योति 
है, प्रेम की यात्रा करो, प्रेम की आँखों से देखो, जब सब से प्रेम करना छाड़कर 
उस एक प्रभु की आर देखोगे, तब वह सामने आ जायगा ।' 
“भगवन्‌! में तो सदा तुम से प्रेम करता Ë P 
उत्तर--अरे पहले सब दुनियाँ को प्रेम से देखो, फिर आँखें qur, उन प्रेम- 
भरी आँखों से हृदय में संनिहित ईश्वर को देखो । यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तो 
इश्वर अवश्य दीखेंगे । 
स्वामीजी घबड़ा से गये कि फिर घोर संसार की यात्रा करनी पड़ेगी ! और 
` तब बतायेगा कोन कि मेरा प्रेम सच्चा है अथवा gio ९ 
उत्तर तो छूटते ही तैयार रहता था, तुरत हृदय में सुन पड़ा-- 
तुम्हारा हृदय इस की साक्षी होगा। तुम्हारी दोनों आखें बतायंगी असली 
प्रेम क्या है, वह कब मिलता Š ? तब तुम स्वयं समक लोगे, वह कहाँ रहता है; 
तुम्ही बताओगे, तुम आगे बढो तो सही ! 
| मारे हष और विस्मय के स्वामीजी को बाहरी भान कुछ न रहा, शरीर रामा- 
Rr हो उठा था [ अब तो आप के पास पूछने को भी कुछ न बचा था | अब मौन 
था, पर न जाने क्‍यों कंपकंपी का भाव उठ रहा था, क्या. करें; यह भी नहीं सूम 
रहा था। सभी बातों का समाधान हो चुका था, अब आप समीप की शिला 
का सहारा लेकर फिर बोले-प्रभो ! अब करू क्या ? 
क्या यहीँ पडा रहूँ ? मुझे तो कुछ समझ नहीं पडता कि क्या करू ९ 
मेरी बुद्धि तो ठिकाने नहीं रह गई, आगे बढने में मुझे तो भय लगता है। 
इसी प्रकार न जाने क्या क्या सोचते सोचते स्वामीजी की आँखों में आसू. 
अर आये, शरीर में पसीना छलछला आया । आँखें खोल दीं और चारों आर 
देखकर सोचने लगे 
संसार में कोई घन के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए। किसी .की आखा में 
मित्र के वियोगा से पानी भर आता है तो किसी के नेत्र कलत्र के बिछोह से भर आते 
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& । किंतु मैं जो यहाँ शालम्रामप्रदेश में हिमालय की एकान्त बफोनी टेकरी के तले-- 

जहॉ मेरा कोई अपना सगा सवन्धी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई चुप करानेवाला 

नही--बेठकर रोता हूँ सो क्यों ? इस निरतिशय आनन्द की जगह में भी मेरी 

इन आंखों में आँसू क्‍यों भरे आ रहे हैं ९ 


आखिर इस रोने से स्वामीजी को और भी अधिक शान्ति मिली। 
आप के मस्तक में न जाने कितनी पुरानी वातें सो सोकर जगने लगीं । 
गत जीवन की :सभी घटनाएं सामने आने लगीं, बडा सुख मिला। पर 
एक घटना वडी विचित्र याद आईं, थी वह मामूली, पर फिर तो आप के 
लिए बडे ही महत्त्व की साबित हुई। अब भी आप उसे अपने जीवन का 
दीपक www हैं। वह थी गीताजी के छोटे से निम्नोक्त श्लोक के प्रसंग 
की एक घटना-- 


ते तथा कूपयाविष्टमश्रुएूणाकुलेखणम्‌।. 
विषीद्न्तामिद्‌ वाक्यसुवाच सघुसूदनः ॥ — २९ 


स्वामीजी ने बाल्यकाल में अपने पिताजी से सुन रखा था कि अजुन जब 
शोक से घवडाकर रोने लगा तो उस पीताम्बरधारी ने अपने उत्तरीय पट से स्वयं 
उस की आँखों के आँसू पोळे थे। वचपन के संस्कार का यह स्वरूप था, जो 
आप को अपने कथावाचक पिताजी के मुँख से प्रायः संध्यासमय सुनने को मिलता 
था। अब तक वह हृदय में मोजूद था। इसी समय आप को ऐसा अनुभव 
हुआ, जैसे किसी वहुत ही सुकोमल हाथ ने पीछे से आकर नवनीतवत्‌ चिकने 
बस्त्र से आप के आँसुओं को पोंछ डाला हो । आँखें मानो असत से अंज जाने के 
कारण प्रफुल्लित हो गई' थीं । इस समय स्वामीजी को अपने सन्मुख जिस ज्योतिः- 
पुज स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, उस के लिए कया कहा जाय ९ ( बह लेखनी का 
विषय नहीं ) अनन्तर निज। प्रभापुज की तीन्र जगमगाहट से आप की आँखें बंद 
करते हुए किसी ने झकमोरकर आगे बढने का संकेत भी किया, एवं पहले की तरह 
फिर उसी आनन्दस्यन्दिनी अलक्ष ध्वनि में कहा-- | 


क्षुद्र हृदयदोबल्यं स्थक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ! 


यह हिमतहीनता तो अच्छी नहीं, उठो, तुम पुरुष हो ! इस लिए परमपुरुषाथ 
के वास्ते इस विस्तृत धमंतेत्र में मदे की भाँति बढो ! 
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^ गीताप्रचार का आदेश 
मीजी ने अचकचाकर आँखें खाल दीं। आगे पीछे, ऊपर नीचे 
वह पुराना दृश्य अब निखरे हुए रूप में प्रकट हो गया था। 
हिसशिखरों पर बादल अठखेलियाँ कर रहे थे, सनसनाती 


हुई नारायणी ( गण्डकी) कोई सुसंदेश ला रही थी। आप 
को अब सब में अपंने उसी वंशीवाले प्रभु की माकी नजर 


आती थी। मन आनन्द की लहरों में किलोल करने लगा , मुख से अचानक 


निकल पड़ा-- | 

घन्य हो प्रभो ! कहाँ तो अब तक में रोता था और कहाँ अब हसने का 
जी चाहता है! सचमुच ही स्वामीजी उस समय SS और खूब हँसे। मन ने टीका 
टिप्पणी आरम्भ की--यद्यपि तुम हँसाते भी हो, रुलाते भी हो, लेकिन ' पीतवसन 
कटि काछनी, कर. सुरली उर माल” बाले अपने स्वरूप में पकट क्‍यों नहीं होते ९ 

उसी तरह की फिर हसती और गूँजती हुई--सी ध्वनि हुई-- 

वाह, में तुम्हारे साथ ही तो हूँ | “तुम मेरी घाणी गीतादेवी 

का स्वरूप प्रकट करो, गीताग्रन्थ को हाथ में लो और घूमो ! 


बस, अब क्या था ? इस गीताम्रकाश के आदेश पर फिर तो चहुँ।ओर से 
ऐसी ही पुष्पवषो सी होने लगी। बड़े बड़े हिमशिखरों ने दुहराया--गीता- लो 
ओर घूसो। fei ने अपने कलकल छल़छल करते नाद में कहा--गीता 
लो और घूमो। हरी भरी भाड़ियों ने गुनगुनाया--गीना लो और घूमो । रंग 
विरंगे पक्षियों ने भी चहचहाकर यही कहा--गीता ले और घूमो । ममर शब्द करती 
हुई हवा का हल्का सा झाका भी आया और कान में सनसना गया--गीता लो और 
घूमो। स्वामीजी एकटक सुनते हुए इस वाग्वषो की फुलमड़ियों का आनन्द ले 
` रहे थे। मानो भगवान्‌ के आदेश से सभी चराचर व्यक्तियों ने उस समय गीता- 
देवी के प्रकाश और प्रचार के एकछत्र राज्य पर स्वामीजी का पूणोभिषेक कर 
दिया हो ! आप चारों ओर से सब कुछ देख सुनकर मुग्ध हो रहे थे । 

अब स्वामीजी फिर विचारक्षेत्र में विचरण करने लगे-घूमना तो मेरे 
वश की बात है, जी भर घम दूँगा, किंतु गीतादेवी प्रकट होगी किस विधि से ? उस 
के न तो कहीं दशन किये, न मूर्ति ही सुनी ? और गीताप्रन्थ को हाथ में लेकर करू गा 


^ 
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क्या ! बड़े बड़े पण्डित गीता सममने में गोता खा जाते हैं, तब मैं ने गीता पढ़ी qÉ, 
उस के भाष्य देखे नहीं, खाली गीता लेकर क्या होगा ? आखिर मन में उत्तर भी 
मिल गया-- - . 

. बचपन के रटे श्लोकों में से अभी कुछ देर पहले जब एक श्लोक का ऐसा 
अदूसुत प्रभाव हुआ, तब पूरी गीता का कितना महान्‌ प्रभाव होगा ? मन में किसी ने 
चढ निश्चय करा दिया--भले ही तुम उस को पढ नहीं सके हो, किंतु प्रभु की आज्ञा का 
पालन तो तुम्हें करना ही होगा ! इसी गीता से सब काम बन जायेगे, समय _ 
आने पर गीतादेवी के स्वरूप को प्रकट करने की विधि भी इंसी में. से. 
फुर जायगी। ` | j 

यह समाधान पाकर अव आप आप्तकाम हो गये, मन की सब साध पूरी हो गई! 
अतः अब स्वामीजी देवतात्मा हिमालय की दिल खोलकर सराहना करने लगे। साङ्गोपाङ्ग 
यात्रासमाप्ति के एन मौके पर झालमाम की पुण्यभूमि में प्रभु के स्वरूप की विभूति 
उपहार में देकर हिमालय ने आप के मन की साध पूरी कर दी थी। जो कुछ हो, वस्तुत: 
इतने दिन बाद इस प्रकार दर्शन देने की यह रचना प्रभु ने प्रथम से ही रच रखी 
थी | स्वामीजी की प्रत्येक चेष्टा, शेशव से लेकर, प्रभु के संकेत पर हो रही थी । इतने 
द्रविड प्राणायाम के बाद बाल्यकाल से.लेकर अब जो आप को सफलता का संदेश 
ओर खास आदेश मिला, यह प्रभु ने नरलीला का नाटक करने के लिंहाज से ही किया | 
गीता का विरल प्रचार प्रभु को बहुत खटक रहां था इस से उस के भव्य प्रचार का 
भार सुयोग्य कंधों पर रखने के लिए उन्होंने स्वामीजी को ही चुना । एवं गीताजी के 
आधिदैविक स्वरूप को प्रकट कर प्रतिष्ठित करने का आदेश भी प्रभु की तरफ से प्रचार 
. में चेतनता और सुस्थिरता लाने के लिए ही दिया गया | 

असु के आदेश को शिरोधाय कर अब स्वामीजी भूलोक में अवतीर्ण होने 
लगे। उतरते समय हिमालय का वन्दन और q का चिन्तन करते हुए गीता- 
पुस्तकप्राप्ति की छुन सवार हुई । पहाडी बस्तीयो में किसी तिल्कधारी कों देखकर ” 
आप रीता की दी याचना करते चलते S | इस नई भिक्षा को सुनकर लोग 
चकित रह जाते; ऐसी पुस्तक की याचना का यह पहला ही अवसर सुना राया था।. 
जवाब मिलता कि बाबा ! भोजन वस्त्र माँगो तो मिलेगा, या कुछ रुपया पैसा; 
गाँजा भाँग ले सकते हो पर गीता हम ने देखी ही नहीं तो कहाँ से दें Q साक्षर 
लोगों की ऐसी बातें सुनकर अब आप को प्रभु के आदेश का कुछ अथे लगा, कि 
गीता से संसार कितना बिछुड़ गया है.? ऐसा ख्याल कर ही प्रभु ने उस के प्रचार 

१८ 
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का आदेश दिया है | अस्तु, इन लोगों को क्या पता था कि वामन भगवान्‌ के चरणों 
के संमान छोटी सी इस गीता में से आगे जगत्‌ में कितना वैभव प्रकट हो जायगा ९ 
अब कुछ नीचे आकर सभ्य कहे जानेवाले नागरिकों से भी आप ने कई 

जगह गीता माँगी। किंतु जिस से मागते वही पूछ बैठता--तुम्दारी समक में गीता 
आयेगी ? तुम ने क्या पढा है? गीता खरीदने के लिए लोगों को देने तो पडते 
, चार ही आत्रे पैसे, पर पूछ पूळकर नाहक हैरान कर डालते थे । खेर, एक वीर- 
गंज ( नेपाल ) निवासी धार्मिक सज्जन ने गीता की पुस्तक और उस पर एक सोने 
का टुकड़ा. रखकर आप को अर्पित किया । स्वामीजी ने गीता तो ले ली, पर सोने को 
लौटाने लगे, लेकिन उस दीघंदर्शी ने कहा--महाराज ! अभी नई उमर के लडके 
हो, आप को दूर दूर की यात्रा करनी पडती होगी, इस लिए कहीं न कहीं यह वड़े 
मोके पर काम आयेगा । गीता के आश्रय में भगवान रहते हैं तो इस के साथ सोनां- 
रूपी लक्ष्मी अवश्य चाहिए। आप जो सोने को जहर के समान त्याज्य मानते हो, 

तो इस का दोघ शमन करने की औषध गीता भी साथ है ही । ur 
उन के ऐसा समभाने पर स्वामीजी ने सोना भी स्वीकार कर लिया.॥ यह्‌ 
सोना आप के हाथ में देते हुए मानो प्रभु ने आप को लोकसंग्रहत्रत की दीक्षा प्रदान 
कर दी। वैसे आप पैसा कोडी लेने से कोई सरोकार नहीं रखते थे । 


ब्रह्मदेश की यात्रा 


_ माळूम हुआ था कि बौद्धों के “महायान? ओर 'हीनयान' नामक 
दो संप्रदाय Ë | उन में लामा लोग त्यागमय महायान मत के 
माननेवाले हैं एवं लेकप्रवृत्तिप्रधान हीनयान संप्रदाय के विधि- 


दिशा सें ठेट ब्रह्मदेश से यात्रा आरम्भ करनी चाही ( उस समय.बमो भारतवष 


के अन्तगत था ) | इस देश की यात्रा में बिना पेसों से भी काम चल सकता है... 


पर वसायात्रा मुफ्त नहीं हो सकती | 
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umm 4 j विघानों से ब्रह्मदेश की तरफ भगवान्‌ की पूजा होती हैं।. 
लाभाओं की भक्तिभावनावाली साधना का आप पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इन बातों : 
का स्मरण करते हुए स्वामीजी के मन में दूसरे संप्रदाय के qi ow मिलने कीः 
भी इच्छा जागृत हो रही थी। और प्रभु के आदेश से गीता पाकर भारतवष में 
अमण करना भी आवश्यक था। इन विचारों से स्वामीजी ने. पहले पहल पूव. 


v] हिमालययात्रा १३९ 


पयन ias w |i—asa`— cF 
` इधर गीता के साथ मिला हुआ सोना आप के पास था ही, उसी से यह 

यात्रा करने का विचार हुआ। उस सोने में से गीताप्रापि के स्मारकस्वरूप एक 
छोटी सी ताबीजी ऋष्णमूर्ति बनवाकर नित्य के दर्शन पूजन के लिए रख ली | 
ओर वाकी सोना बेच दिया! उन्हीं रुपयों से स्वामीजी ने कलकत्ता होकर जहाज 
द्वारा वमों की यात्रा आरम्भ की। इस कार्यक्षेत्र में पदापण करते समय आप 
की अवस्था पच्चीस वष की हा गई थी। इस प्रकार स्वामीजी संवत्‌ १९७२ 
( सन्‌ १९१८ ) की वषो ऋतु में रंगून पहुँच गये। . 

अपरिचित देश में नये आगन्तुक व्यक्ति का पहले पहल ठिकाना लगना बड़ा 
कठिन ददता है, जहाँ कि सभी पराये हों। परंतु “ उदारचरितानां तु वसुधेवं कुटुम्व 
कम्‌ इस भावनावाले, अथवा गीता के “अद्देष्टा सवंमूतानां Qa: करुण एव च? 
ये लक्षण आप के अंदर वतमान होने से, वहाँ पहुँचसे ही रंगूनवासियों ने आप का 
स्वामत किया। वहाँ पहुँचकर स्वामीजी खेठ शिवबक्स बागला की धमशाला में ठहरे 
थे । -उस देश में जाकर बसे हुए भारतीय लोग लाखों की संख्या में हैं एवं उद्योग ` 
धन्धे व नोकरी में काफी उन्नति कर चुके हैं, प्रवासी होने से वे लोग धार्मिक arg- - 
संत, उपदेशक आदि के लिए बड़े उत्कण्ठित रहते BO इस लिए प्रेममय आग्रह के 
कारण अव आप उन्हीं के अतिथि बनते थे। बड़ी श्रद्धा से उपदेशम्रहण की लालसा ` 
करके वे लोग अपनी सभा समितियों में ले जाते थे, तपोमूर्तिं स्वामीजी के पुण्यमय 
वचनास॒तों से रंगूनवासियों को वड़ी शान्ति मिली । अभी तक ऐसे साधुस्वरूप में 
किसी हिंदूधर्मापदेशक के दशन उन. लोगों को कम ही हुए थे, इस लिए दूर दूर के 
नगरां में भी आप के घर्मोपदेश की प्रसिद्धि हो गई | 


व्याख्यानरूप में उपदेश करने की शेली का अभ्यास आप घण्टाकोठी 
कनखल में पढते समय कर चुके ये और इस कला में अपने साथियों के बीच ` 
आप ही सव से अच्छे ठहरते थे। उस समय से लेकर तपस्या और पर्यटन में 
देश काल के नाना तरह के अनुभव होते ही रहते थे। इस कारण आप के उप- 
देशों का असर जनता पर अच्छा पडता था। साथ ही प्रभु की प्रेरणा. 
भी तो कोई चीज थी। अब आप गीता को भी उपदेशों में जनता के सामने . 


T आगे चलकर गुजरात्मण के समय यह कृष्णमूति “गीताधमें कार्यालय के वते 
सान. संचालक बडोदानिवासो करी गोवर्धनमाई मंगलभाई पटेल को प्रसादस्वरूप camp ने . 
दे दी थी, जो इन के घर पर पूजा में अब भी. विराजमान हे । 
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लाने का उद्योग करने लगे। इस के लिए गीता के स्मरण किये हुए श्लोकों का 
यथासंभव संक्षिप्त अथ व्याख्यानों में प्रकरणानुसार सुनाया करते थे । 


गीताभ्यास का श्रीगणेश 


तु इस काम के लिए पहले यह आवश्यक था कि आप गीता 
के पूवोपर आशय को भली प्रकार समक लें, उस के सिद्धान्तों 
का समन्वय लोक में कर सकें। प्रभु ने खास तौर से आप 
को गीताग्रचार में नियुक्त किया है तब उस की पूरी तैयारी कर 
B^ K छ] तेनी आवश्यक थी। इस उद्देश्य से स्वामीजी गीताभ्यास की 
- तपस्या की ओर भी मुके और इस के लिए व्याख्यानवाजी को कम करके बस्तियों 
से दूर जंगलों, माड़ियों ओर पहाड़ियों में. घूमने. लगे। जहाँ कहीं रमणीक, 
शान्त स्थान मिलता वहीं गीता का स्वाध्याय आरम्भ हो. जाता। गीता का 
पूरा पारायण नित्यनियम में बध ही. गया था । . अर्थविचार के लिए. एक एक 
शलोक को चार चार पाँच पाँच बार बाँचते, आँख बंदकर पूरे अध्याय के 
प्रकरण ओर सार को हृदयंगम करते थे | इसी रीति से धीरे धीरे समस्त गीता का 
शब्दायज्ञान, अठारहों अध्यायों के विषय का संकलन अभ्यस्त होने लग गया। अब 
| कठिनाई यह हुई कि पूर्वापर का अथ विचारने पर अनेक संदेह उठने लगे, संदेह | 
के स्थलों में वहाँ कोन राह बतलाता.? किसी विद्वान्‌ या गीता की व्याख्याओं का 
सहयोग भी दुलभ था। इस के लिए स्वामीजी फिर लोकसंसग में आने लगे, जहां 
कोई साक्षर मिल जाता, उस से आप गीता का ही प्रसंग छेड़ देते। किसी के निजी 
` sg या पुस्तकालयों में गीताम्रन्थ की खोज में ही रहते थे। 
| यहाँ के बौद्धविहारों और “पगोडो? के दर्शन की इच्छा भी आप के मन में 
थी; अनेक वौद्ध ग्रहस्थों और “st” साधुओं से आप की घनिष्ठता बढ गई थी). 5 
स्वामीजी गीतास्वाध्याय से बचा हुआ समय उन के मठ मन्दिरों में. बिताने लगे। .. $ 
वर्मियों ने कला कोशल और वैभव को कितनी खूबी से घम के अपण किया है, यह - à 
Wer, बड़ी प्रसन्नता होती । वहाँ के बौद्धमन्द्रों में चिरकाल से भक्तों की प्रेमभावना . 
` अब तक सुनहरी कला के रूप में सजीव है। उस में मन की धार्मिक भावनाओं -- 
: का वढा सुन्दर समावेश रहता है। इस देश के भिक्षुगण भी बड़े विनन्र और | 
— 0 धमप्रेमी हे सत्संग के अभिलाष से स्वामीजी भिक्लुओं के पास दूर दूर के गाँवों सें ` 
— भी चले जाते थे। गीता के विषय में चचा चलाने पर उन्होंने बतलाया कि ऐसा ही 
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छोटा सा पूज्य पन्थ हमारे यहाँ ' धम्मपद! है। उस का कुछ प्रकरण सुनने Š WIN 
हुआ कि गीता के साथ धम्मपद की वडो अच्छी संगति बैठती है, पर गीता की शङ्का- 
स्पद शुत्थियाँ भारतवष में ही सुलक सकती थीं। तो भी उस के अभ्यास में प्रभु का 


रस मिलने लगा, कभी कभी ऐसा भी होता कि स्वामीजी सपने में गीतापाठ करने 


लगते थे, उस समय यह्‌ भी भान होता कि प्रभु सामने खडे होकर कह रहे हैं-- 
“आव इसी रस में आनन्द करो!” स्वामीजी प्रार्थना करते कि प्रभो! आप की 
भॉकी का सा आनन्द इस में कहाँ मिल सकता है? इन भावनाओं से स्पष्ट है 
कि गीता स्वामीजी के रोम रोम में उसी समय से रम गई थी | | 

उन दिनों. भी आप के व्याख्यानों का प्रभाव कितना सफल होता था; 
इस का प्रमाण एक कठिन समस्या के हल हो जाने से मिलता है । रंगून के शासकों 


ने एक कडा नियम वनाकर हिंदुओं की धार्मिक भावना में वडी अडचन खडी 
कर दी थी। गौ को हिंदू बड़ी श्रद्धा से देखते और मङ्गलकारक, पूज्य प्राणी मानते | 


हैं | प्रातःकाल दर्शन; गोग्रास, पञ्चगव्य जैसे कार्यों में गौ हिंदूधम का मुख्य 


अङ्ग है, जहाँ वह रहे उस भूमि में घी दूध के लाभ के साथ ही पवित्रता, रोगों का. 


नाश तथा लक्ष्मी का वास माना जाता है। किंतु शासकों ने नियम बना रखाथा 


कि नगर की म्युनिसिपल सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति गौ नहीं रख सकता : 
हिंदुओं की ओर से इस का विरोध और अनुनय विनय करने पर भी उन के धार्मिक 


हितों पर कोई ध्यान न देता था। उन्होंने स्वामीजी से भी इस काम में कुछ सहायता 


करने को कहां। पूरा किस्सा सुनकर गीता, गङ्गा, गायत्री, गोविन्द और गुरु की 
समकक्ष गोमाता के बहिष्कार पर स्वामीजी को बड़ा खेद हुआ, इस बात का 
सुनते ही स्वामीजी अपने व्याख्यानो, संमेलनों आर प्रतिनिधिरूप. सें 'मिलकर 


शासकों से उस नियम को तुडवाने का:उद्योगे करने लगे ।' फलतः आप की मम- 


बाणी ने शासकों के हृदय कों बदला और हिंदुओं के लिए घर में एक एक गौ - 


के पालन की छूट हो गई। लोकसंग्रह के क्षेत्र में गोविन्द के गीतारूपी चक्र की 
आप के हाथों से यह प्रथम विजयं sd 

इस प्रकार उधर सेः विजयी होकर स्वामीजी qaq आदि नगरों में घूमते फिरते 
बमी के तरफ दक्षिणी सिरे पर मोलमीन नगर में आ गये, व्यापारिक दृष्टि से मोलमीन 
इस का प्रधान बंदरगाह तथा रोजगारी नगर है। इधर के भारतीय स्वामीजी के 
दर्शनों को प्रथम से उत्कण्ठित थे ही, अपने बीच में अब आप को पाकर बडे प्रसन्न 


` हुए, अनेक जगह आप के व्याख्यान, उपदेश और सत्संग की धूम मच गई। यहां 
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१४२ श्रो सदुगुरुगाथा [ प्रकरण 
नगर के प्रसिद्ध मारवाडीव्यापारी सेठ रुकमानन्द के आप अंतिथि हुए थे, उन के 
यहाँ चावल और लकडी के कई कल कारखाने चलते थे। आप के दशन और 
सत्संग का. सेठजी पर ऐसा असर पडा'कि सब कुछ व्यापार वहीं छोड़कर पे भारत 
के पुण्यतीर्था की दशनयात्रा को तैयार हो गये, इस के लिए उन्होंने अपना सब 
रोजगार. एक यूरोपियन को तीन. साल के लिए कुछ शर्तों पर दे दिया और 
स्वामीजी के, साथ सपरिवार भारत. के लिए चल दिये, सब लोगों के लिए समुद्री 
जहाज के प्रथम श्रेणि के टिकिठ लिये गये थे । 

रंगून से चलते समय जहाज के ऊपर एक मनोरखक घटना देखने में आ 
प्रथम श्रेणि के जिस स्थान में आप लोगों की सीटें थीं, वहीं एक ओर साथ के 
महाराज ' आप लोगों के लिए द्मचूल्दे पर पूडी सेकने की तैयारी कर रहे थे, इतने 
में निगरानी करता हुआ जहाज का कप्तान वहाँ आया और यह देख, उसे बुरा 
लगा कि. हिंदुस्तानियां ने प्रथम श्रेणि के रूम को पाकशाला बना लिया है। उस 
ने कडा हुकुम दिया कि रसोई वनाने का यह सिलसिला इस रूम में 
नहीं चल सकता । ऐसा करना ही हो तो अवश्य ही यह सब नीचे के तहखाने . 
में ले जाना पडेगा। .इस तरह काफी इज्जत कर वह चला गया, सेठजी ने रंग 
में भंग होता देख, विचारा कि इस की आँखों में चांदी की धूल मोंकनी चाहिए | इस 
के लिए उन्होंने अपने आदमी से कहा कि धीरे से कप्तान की जेब में पचास रुपये 
डालआओ। ऐसा करते ही कुछ देर में कप्तान लौटकर पुनः बोला कि बाबू साहब ! 
आप चाहें तो यहीं रसोई का काम होने दीजिए, नीचे जाने की आवश्यकता नहीं Š | 
यह देख, स्वामीजी को बडा विस्मय हुआ कि देखो, लक्ष्मी में कितनी साम्रथ्य है 
उस के जरा से इशारे से सब नियम कानून धरे रह जाते हैं | लक्ष्मी के दबदवे के बीच 
गीता के राज्य की कितनी आवश्यकता है ? जिस में कि लोगों के कतव्य और 
सुविधा न्यायदृष्टि से परखकर अमल में लाने दिये जायँंगे। 
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लकत्ता में जहाज से. उतरकर स्वामीजी साथियों से अलग 
माहेश्वरी भवन में जाकर ठहरे। आप के सत्संग के लिए यहाँ 
भी बहुत से लोग आने लगे, मारवाडी लोगों की श्रद्धा भक्ति 
प्रसिद्ध ही है। उन के घसेम्रेमी हृदय .में आप गीता के 
संस्कार डालने लग गये । बमो के गोपालनम्रतिबन्ध की छूट- 
वाले मामले से आप की प्रसिद्धि अखवारां ERI Warp के 
शिक्षितवग में भी हो गई थी, ऐसे सफल जननायक महात्मा का स्वागत कौन नहीं 
करता? सभी तरह के पढे लिखे ओर धनो मानी आस्तिकजन स्वामीजी के दशन और 
सत्संग का आया करते थे। विभिन्न संस्थाओं के धार्मिक समारोहं में उपदेश सुनने 
के लिए भी आप को लोग ले जाते Š | इन सब सत्संग और व्याख्यानों में आप की 
नजर गीता के ममज्ञ सत्संगी की तलाश में ही रहती थी। साधारण सत्संग में 
कोई गीता के ऊपर कुछ पूछता तो आप उस के साथ गीता के qe fe की चची 
चलाकर जिज्ञासु का संतोषकारक समाधान कर देते, पर आप को गीता के रहस्य 
से ठृ करनेवाला काई न मिलता था । इस पर आप ने अव 'गीता की विविधं 
टीकाओं और भाष्यों की छानबीन आरम्भ कर दी | fie DIRE 
साळूम हुआ कि ऐसे ग्रन्थ तो बहुत हैं, प्रस्थानत्रयी का एक मुख्य अङ्ग होने 
से गीता पर सभी संप्रदायाचार्यों ने अपनी अपनी मति के अनुसार भाष्य टीकारूप 
से बड़े ऊ चे ऊ चे हृदयोद्गार प्रकट किये Ë | किंतु लोगों के पास ऐसे ग्रन्थ कम ही 
मिलते थे पवं पुस्तकालयों में अंग्रेजी या बंगला भाषा जाने बिना यह कास कठिन था। 
फिर भी आप 'श्रीधरी, शांकरभाष्य, मधुसूदनी' आदि यथाप्राप्त ठीकाओं का अंनुशीलन 
करने लगे और इस काय की पूर्ति के लिए अन्यान्य स्थानों की यात्रा का विचार भी _ 
किया। आप के उपदेशों से अनुप्राणित दाकर कलकत्ते के बहुत से सज्जन गीता की. 
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ओर झुके। गीतास्वाध्याय और गीताप्रचार के क्षेत्र में तब से मारवाडी लोग 
बड़ी लगन से अग्रसर होने लगे हैं। गीत[साहित्य के एक स्थान पर सुलभ न 
होने की कमी उन्हें भी खटकी । अब तो उन्होंने एक अन्तरराष्ट्रीय ख्याति का 
बड़ा उत्तम ' गीतासंग्रहालिय ? भी प्रस्तुत कर लिया है। 

गीताज्ञान की वृद्धि के लिए स्वामीजी ने सोचा कि जैसे सिद्ध महात्मा और 
प्रभु की खोज में हम ने देश देशान्तरा में चक्कर लगाया है, उसी प्रकार अब गीता- 
प्रेमियों की खोज में भी देशाटन करना चाहिए, अभु का आदेश भी ऐसा ही Š! 
इस के लिए आप ने इस बार साघुसाही रीति से चारों धाम, “चौरासी अड्‌ 
और सप्त पुरियों की यात्राथ कलकत्ते से प्रस्थान किया। वहाँ से सर्वप्रथम 
चेतन्य मद्दाप्रसु . की लीलाभूमि और बंगदेश के नामी विद्यापीठ नवद्वीप ( नदिया 
शान्तिपुर ) गये और गीता को लेकर कुछ काल कई वृद्ध पण्डितों का सत्संग करतं 
रहे । फिर उधर से .ज़गन्नाथंधाम के दशनों को चले गये, वहाँ पुरी के सुरम्य 
समुद्रतीर पर ठहरकर कुछ काल जगन्नाथ स्वामी को गीतापारायण सुनाते हुए 
उघर से दक्षिण भारत की यात्रा को निकल गये । साक्षीगोपाल का दशन और 
आगे खण्डित 'कोणाक ? ( सूय ) मन्दिर के कलाकोशल देखते हुए स्वामीजी UH 
गोदावर? तीथ में आये। यहाँ गोदावरी की सात घाराओं व समुद्र का पवित्र संगम 
है। इधर की दुर्बोध और एक से एक अजनवी भाषा के कारण सत्संग का अवसर 
यदा कदा ही आता था, व्यवहार के कार्यों में भी अडचन पडती थी, इस कारण 
मुख्य तीर्थों की दशनयात्रा में शीधता हाने लगी और स्वामीजी सीधे सेतु- 

बन्ध रामेश्‍वर पहुँच गये। . 

जगन्नाथपुरी से लेकर यहाँ तक माग में नदी, पतों और समुद्र का संसिलन 
बडा ही मनमोहक रहा, रेलयात्रा से विकल होकर जगह जगह आप दो एक दिन का 
विश्राम भी करते चलते थे | जब आप नारियल और तालवनों के नीचे समुद्र केः तीर 
पर जाते तो अगाध जलराशि को देखते ही समाधि की भावना जाग्रत हो जाती। 
समुद्र के सरस सौन्द्य की छटा भी. बडी सुद्दावनो थी, आँख भर देखते ही ताजगी. 

आ जाती और आप प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाते थे। इधर रामेश्‍वर तथा. धनुष-- 

कोटियात्रा में समुद्रदशन से प्रभु के ध्यान में चित्त बहुत ही जमता था । आगे देश. 

के अन्तिम सिरे पर भारतमाता के चरण प्रक्षालन करनेवाले समुद्रतीर पर कुछ दिन. 
विश्राम कर, आप समुद्रस्नान और प्रभुभजन का आनन्द लेते रहे । उधर दक्षिण देश. 
के अन्तिम सिरे से लौटकर मदुरा में मीनाक्षी देवी का दशन करते हुए. श्रीरंगम,एच . 
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काञ्चीपुरी की ओर चले आये। इधर देवताओं की अपेक्षा मन्दिरों की अद्भुत 
रचना भी वडी निराली है, सबंत्र धार्मिकता की खूब बहार Š | शेव और वैष्णवों 
की अतिद्नन्द्विता भी इस यात्रा में खूब देखने को मिलती है, किंतु स्वामीजी में तो 
कृष्ण भगवान्‌ की गीता ओर शंकर भगवान्‌ का जटाभस्ममण्डित वेष; दोनों का ही 
संगम हुआ था, इस लिए सभी ने आप को संमान से देखा । 
इस तरह दक्षिण देरा के मुख्य तीथे और देवस्थानों के दशन पूजन करते हुए 
स्वामीजी फिर उत्तर भारत की तरफ मुड गये | सत्संग और व्याख्यान की सुखसुद्रा 
परिचित भाषा मिलने से अब फिर खुल पडी थी। इस यात्रा में स्वामीजी करीब 
चार महीने विचरते रहे, पर दक्षिण देश की अव्यक्त जैसी बोल चाल के कारण 
ऐसा लगा, मानों चार बरस बीत गये हों, हाँ, जनता के साथ सत्संगचची के वदले 
आप सभी देवताओं को गीता का पारायण अवश्य सुनाते थे। इस प्रसंग में कभी 
कभी कोडं संस्क्रंतज्ञ पण्डित गीतापाठ के आकषण से मिल जाता तो कुछ प्रश्नो- 
तर हो जाते थे। आप की यह यात्रा अधिकतर अकेले ही होती रही, दो चार 
दिन को कोई सहयात्री मिल भी जाते तो आप के नियमित गीतास्वाध्यायन्रत से 
पटरी न बैठने के कारण स्वतन्त्र होकर रम जाते थे । 

_ इषर से अव स्वामीजी निजाम राज्य के पवतीय प्रदेश श्रीशैल में मल्लिः 
काजुन शांकर के दशनों को गये । यहाँ से घूमते फिरते पथ्ववटी, ज्यम्बकेश्वर ud 
ब्रह्मगिरि के शिखर पर गोदावरी गङ्गा की गोमुखी के दशान स्नानों को आये। इन 
स्थानों पर हिमालय के सरस दृश्य फिर सामने आ गये थे । महाराष्ट्र देश का सुप्र- 
सिद्ध भक्तिक्षेत्र पंढरपुर इधर से समीप है, इस लिए यहाँ से स्वामीजी पाण्डुरङ्ग 
भगवान्‌ के दशनों को चल दिये । पंढरपुर में विट्टल भगवान्‌ के घाम में भक्तमण्ड- 
लियों के भावमरे संकीतेन का आनन्द खूब मिला | 

श्री पाण्डुरंग के भक्तों को गीता का संदेश सुनाकर स्वामीजी माहौरगढ की यात्रा 
में दत्तात्रेय स्वामी के दशन करते हुए बरार मान्त के धामंतरी स्थान में आ गये । 
यहाँ वघो नदी के तट पर आप के पूवपरिचित महात्माओं का सर्वाङ्गसुन्दर एक 
आश्रम और सुविशाल शिवमन्द्र है। दक्षिणयात्रा की समाप्ति पर इस आश्रम में 
स्वामीजी ने अधिक समय तक निवास किया, आश्रम के ज्ञानवयोबृद्ध महंत 
श्री एतवार गिरिजी महाराज की आप पर बडी छपा रही है और इन के सत्संग सें 
स्वामीजी को बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुए Š | यहाँ से बिदा होकर नमेदातट पर 
ओंकारेश्वर महादेव के दशन और उज्जयिनी पुरी में महाकालेश्वर प्रभु की यात्रा करते 
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हुए स्वामीजी गुजरात की तरफ चले और सीधे रणछोड़ राय भगवान्‌ फे डाकोर धाम 


में पधारे | प्रभु के स्मरण में कुछ समय यहाँ अच्छा बोता, डाकौरनाथजी के दशन से. 


भगवान्‌ की वह लीला आप की आँखों के आगे आ गई, जिस में भक्तों के विनोदाथे 
असुर जरासन्ध को छकाते हुए प्रभु ने उस के सुख से यह कहलाया था— 


जरासन्ध की सेना भारी $ अब क्यों भागे जात सुरारी ll 


उन श्री रणछोडराय प्रभु को जब स्वामीजी ने गीतापारायण सुनाया तो ऐसा 
माळूम पडा कि अजुन को भारतसंम्राम के लिए बढ़ावा देनेवाला प्रसंग सुनकर मन्द 
मन्द्‌ सुसकाते हुए रणछोडजी स्वामीजी की ओर तिरछी नजर से निहार रहे हैं। 
अस्तु , यहाँ से आप सोमनाथ, सुदामापुरी और द्वारकापुरी की यात्रा को आये। 
श्री डारकानाथ के दुशनों से अब आप की भारतवषप्रदक्षिणा और चारों धाम 
आदि की यात्रा भी पूणे होती थी । इस प्रकार भारतपरिक्रमा करने की चाल पुराने 
जमाने के धमोचायाँ और विद्वानों से.चली आती है । पर पुराने लोग ऐसी यात्राओं 
में विद्या विवादाय? के सिद्धान्तानुसार जगह जगह के पठित लोगों से वाकूकलहद भी 
किया करते थे। अपने साथ प्रु का बल होने से चाहते तो स्वामीजी भो ऐसा प्रयास 
कर सकते थे, इंधर आप ने गीता के सूक्ष्म विषयों का गहरा अध्ययन भी कर लिया 
था और उस के ऊपर विविध मत मतान्तरों के निबन्ध देखने से यह भी पता लग गया 
था कि किस प्रकार गीता सभी सांप्रदायिकों की विशेषता परखने की कसौटी है ९ 
यात्रा में तीर्थां और देवस्थानो के साथ ही साथ स्वामीजी से विद्वानों का भी समा- 
गम होता ही रहा, किंतु आप ने. “पण्डितः पण्डितं दृष्टा शवानबद्घुघुरायते” इस 
सिद्धान्त को छोड़कर यह त्रत .अपनायां था - 
दानाय लक्ष्मी खुकूताय बिद्या चिन्ता परन्रह्मविनिश्चयाय | 


परोपकाराय Wü यस्य वन्यास्रिलोकीतिलकः स एव ॥ 

“दान के लिए ही .धन, सत्कमे के लिए ही विद्या, ब्रह्मप्राप्ति के लिए ही 
विचार ओर परोपकार के लिए ही जिस मनुष्य की वाणी का उपयोग होता हो; 
वही तीनों लोकों का भूषण और वन्दनीय है।? अपने अनुशीलनकतों को गीता 
ऐसी ही वृत्ति धारण करने को बाध्य करती हे और अब तक भी बराबर स्वामीजी 
का जीवनत्रत इस ओर उत्तरोत्तर बढता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आप ने 
सभो यात्राओं में नीरक्षीरविवेकपूवक Tama करनेवाली इसी ° परमहंसवृत्ति 
का आदश रूप में पालन किया कि सत्संगों में किसी साक्षर ने झळ समाधान 
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चाहा ता सरलता से उसे संतुष्ट कर दिया, उस से कुछ ग्राह्म हुआ तो अपनी गीता 
की मोली में ले लिया। फिर भी गीता जैसे चोटी के s= पर आगे चचो चलाने 
का हर एक का साहस नहीं हाता था। 


हारकापुरी की दशनयात्रा से निवृत्त होकर स्वामीजी तीथाँ के गुरु पुष्कर- 
राज में आकर कुछ दिन sux और विचारने लगे कि अब चतुर्दिग भ्रमण का एक 
पव समाप्त हो जाने पर अगला कदम किस प्रकार उठाया जाय ? जबाब में प्रभु की 
हिमालयवालो वह वाणी भी सामने आ गई कि आगे के लिए सव बातों का 
उत्तर गीता में से ही मिल जायया । गीता लेकर आगे बढने का आदेश था ही, 
बस, आप को उस का यह वचन स्फुरित हो गया-- 

“कथयन्तरच सां नित्यं नित्ययुक्ता Sung 

इस पर आप ने यह्‌ सिद्धान्त बनाया कि गीता द्वारा भगवान्‌ का कथन करते 
हुए आगे वढो, देखें, फिर प्रभु क्या आदेश देते हैं। यहाँ से स्वामीजी ने अपनी सिद्धि- 
लाभ की प्रथम सोपानभूमि हृषीकेश की ओर प्रस्थान किया और कुछ दिन 
इधर गङ्गातट पर विश्राम करने लगे। यह आप के जीवनयुग के परिवतंन का 
संधिकाल था । आप प्रभु के आदेशानुसार भारत के चारों खूंटों में घूम चुके थे | 
इन यात्राओं में आप ने अपना जीवन गतिमय बना लिया था, गति ही जगत्‌. का 
जीवन है, फिर अगति या स्थिरता को क्यों आश्रय देते ? इस लिए आप ने अपने 
परित्राजकाचायं विशेषण को सार्थक कर दिखाया । माग में यदि किसी ने टिकिट कटा 
द्या तो ठीक, अन्यथा आप को उस की भी परवाह न थी। जहाँ जिस ओर 
इच्छा हुई आप सुड गये या ठहर गये। शीत, वषा, आतप, वात, किसी सें भी 
आप की गति को रोकने की सांमथ्य न थी । झाड झंखाडं, पथरीले टीले, सुविस्तुत 
राजपथ एवं कंकरीली कॉँटेदार टेढी मेढी पगडंडियाँ; सभी पर आप के कदम 
अवाध गति और अविश्रान्त भाव से चलते रहते थे । 

किंतु क्या स्वामीजी की ये यात्राए निरुद्दश्य थीं ? इस प्रकार चलना निरथक 
था? कभी नहीं। इन ळंबी लंबी यात्राओं के भीतर बड़े. रहस्य छिपे हुए हैं 
अनेकानेक चमत्कारिक अनुभव भरे हुए हैं, जिन का सवसाधारण के सामने 
आना कठिन ही है। बड़ी अनुनय विनय, अनेकों के अनुरोध और उस काल के 
कुछ संगी साथी साधु संतों के सहयोग से ही ये कुछ यात्राब्जत्तान्त प्रकाश में आ 
सके Š | इन यात्राओं चे जहाँ आप में कष्टसहिष्णुता, निइन्द्रता की शक्ति उत्पन्न 
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की, वहाँ आप के भीतर शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव भी भर दिया। देह 
की सारी मोह ममता से आप मुक्त हा गये। पुराने ep की तरह बदल दिये 
जानेवाले शरीर की चिन्ता ही क्यों होती ? जब आप ने समक लिया कि इस का 
मूल्य कुछ नहीं ë । इस के अतिरिक्त और भी लाभ इन यात्राओं से यह हुआ कि-- 

यस्तु प्यते देशान्‌ यस्तु सेवेत पाण्डितान। ` 

तस्य विस्तारिता वुद्धिस्तेलावेन्द्रारिवास्मासि॥ 

“जो देश देशान्तरों में घूमता और पण्डितों को सेवा करता रहता है, उस 
की बुद्धि जल में तैलविन्डु की तरह विशाल हो जाती है।? इस बुद्धवचन के अनु- 


सार बुद्धि की कुशाग्रता के साथ ही प्रकृति के सूक्ष्म अध्ययन का, उस नटनागर की 
रचनाचातुरी का सूक्ष्म अवलाकन करने का अवसर खूब ही मिला । 


पंजाब ओर सीमापान्त में usum 


ब हृषीकेश में संत महात्माओं के साथ विचारविमश कर 
उन की सलाह एवं कुछ पुराने सत्संगियों की प्रेरणा से गीता 
और धम के प्रचार के लिए स्वामीजी पंजावं के अम्न॒तसर 
नगर में चले आये । अपनी gun यात्रा के आरम्भ में भी 
दो वर्ष पहले जव आप अमृतसर आये थे, तब इधर 
के सभा संमेलनवालों ने कुछ व्याख्यान, उपदेश देने का आप 
से आग्रह किया था। उस समय प्रभु की खोज में सतृष्ण होने से आप ने इधर ध्यान 
नहीं दिया और आगे बढ गये Š | पंजाब के हिंदू अन्य धमवालों से संख्या मेंळम 
हैं, इस लिए यहाँ संगठित रूप में धर्मप्रचार का प्रचलन अधिक है, साधु संतों की 
ओर लोगों में श्रद्धा भी है। स्वामीजी को इधर आते देर न हुई और विना परिचय 
के ही तपस्वी आकार प्रकार से प्रभावित होकर लोग आप से उपदेश सुनने को आने 
लगे। धार्मिक सभावालों की नजर भी आप पर पड़ी । वे लोग अपने संमेलनों में 
आप को व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित कर ले जाने लो। 
इस समय स्वामीजी अमृतसर में लाला गागरमल की पाठशाला में 
ठहरे थे। गीता पर व्याख्यान देने का आप को यह अच्छा अवसर मिला । 
धार्मिक उत्सबों व संमेलना में अव आप दूर दूर तक जाने लगे थे | भक्ति, ज्ञान और 
युक्तियों से पूण हाने के कारण आप के व्याख्यान बड़े ही सरस, हृदयग्राही 
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हाते थे। अखिल भारत को इतनी विशाल पवित्र यात्रा, तपस्या, शाख्नचिन्तन 
एवं प्रभु का साक्षात्‌ अनुभव; जहाँ ये सव इकट्टे हों उस सिद्ध पुरुष की वाणी 
. अवश्य ही अमोघ, असर करनेवाली होगी । इस लिए पंजाब में आप की 
लोकप्रियता बढने लगी | 


recen में स्वामीजी का सिक्खों को उपदेश 


हसभा असुतसर के उत्सव में स्वामीजी ने सिक्खसमुदाय के बीच 
भी उपदेश,दिया था, उस का कुछ अंश निम्नलिखित दै, यथा-- 
प्यारे गुरुभक्तो ! वैदिक काल से लेकर आज तक जितने 
धर्माचाय हुए हैं उन्होंने एक हाथ में माला और दूसरे में 
पुस्तक लेकर उपदेश दिया है। किंतु सिक्खों के घस- 
गुरुओं के विषय में यह बात नहीं है। आप की 'दश पातशाही? माने दस घर्म- 
गुरु हुए हैं। उन सें कुछ गुरुओं ने शान्तिद्शा में उपदेश दिये हैं । किंतु जब 
धमविरोधियों की. उइणडता अधिक बढ गई, वे आततायी इतने उन्मत्त हो गये 
कि किसी की हितकर. अच्छी वाती सुनने तक को तैयार नहीं थे, उन्हें ठिकाने 
लगाने यानी उन के अत्याचार रोकने के लिए शुरुओं ने जिस हाथ में माला थी, 
उस में शत्र धारण किया.। हिंदूधम की रक्षा, गौ-साधु-तीर्थों की प्रतिष्ठा और 
स्त्रियों की मान मर्यादा के लिए प्रबल विरोधियों से संग्राम किये। आवश्यकता 
पड़ने पर कुवोनियाँ भी कीं! देश तथा धमं की रक्षा अधिक सुभीते से होती 
रहे, इस के लिए गुरु गोविन्द्सिहजी ने उस दल का संगठन किया जो आज 
सिक्खसंप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। शिष्यगण तो गुरु नानकदेव के समय से 
थे,'पर उन में सेनिकता का नवीन प्राशसंचार करनेवाले गुरु गोविन्द्सिहजी थे । 
यह तो आप लोग जानते ही हैं कि भारतवर्ष का इतिहास आक्रमण, 
'लूट, मार और लड़ाई झगड़े से भरा पड़ा है। बुद्ध ओर महावीर की जरूरत 
से ज्यादा बढी हुई अहिंसा से अनुचित लाभ उठाते हुए यूनानी आदि विदेशियों 
ने बाज की तरह भारतरूप सोने की चिड़िया. पर आक्रमण ही नहीं, इसे पद- 
दलित भी किया। इसी तरह भांरत को गारत करनेवाले अनेक आक्रमण होते 
रहे, अन्त में उन्होंने यहाँ राज्य स्थापित कर लिया। 


समाज की अधोगति की दशा में गुरु नानकदेवजी ने जन्म धारण कर- 
के हिंदू मुसलमान; दोनों को इरवरभक्ति का पाठ पढाया और सृतप्राय हिंदू- 
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- जाति में प्राणसंचार किया । गुरु नानकदेवजी ने बताया कि “ धम का स्थान; 

' शब्दों में, तीथभ्रमण में, ध्यानमग्न हो बैठने में अथवा उत्सव मनाने में नहीं 
है, प्रत्युत उस का स्थान उस जीवन में है जो सब प्राणियों को एक समान देखता 
है, जो “छनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिनः” है, नीच तथा ऊंच में, खी 
ओर पुरुष में शासक एवं प्रजा में समभाव रखता है । 

गुरुजी का यह भी उपदेश है कि “ सत्य बोलना, परमात्मा का नाम जपना, 
मद्य मांस छोड़के गुरु की आज्ञा का पालन करना; ये ही इंश्वरीय कतव्य हैं. । 
यह शरीर परमात्मा का मन्दिर है, अतः जीवहिसा न करनी चाहिए । संसार में 
त्याग वैराग्य की उतनी आवश्यकता न भी हो, पर मन की सचाई पहले चाहिए । 
जिस के हृदय में विवेक है, मनुष्यत्व दै, प्रभुभक्ति है वही सच्चा हिंदू है 
एवं सच्चा मुसलमान है । 

सञ्जनों! प्राणिमात्र को सत्यु, रोग और हास का पूरे तौर पर सामना 
करना पड़ता है। प्रत्येक युवा और हरेक नवीन वस्तुएँ विकृत और क्षीण अव- 
स्था की उत्पत्ति करती हुई नष्ट हो जाती हैं। सचमुच जिस संसार में हम लोग 
रहते हैँ उस में यथार्थता की अपेक्षा असारता का भाव अधिक है । पर इस 
असारता में भी महात्मा लोग; सार ( तत्त्व ) का खजाना देखा करते हैं। गुरु 
नानकदेव ने उस की कुजी बताई है “नाम” | इस भगवन्नाम की शक्ति से सिक्ख- 
संप्रदाय संपन्न है। गुरुजी ने भगवज्नामजप, कीतन पर बड़ा जोर दिया Š | 

शुरु नानकदेवजी के उपदेशों में मधुरता, सादगी और उत्तमता Š | QT 
के ता वे अवतार ही थे। उन्होंने “ नानक दास इहै सुख मागे मोकेह कर संतां 
दी qd" इस वाक्य में अपने तई महात्माओं के चरणों की रज होने का परमेश्वर 

से वरदान माँगा है। 

द्रावं शुरु गोविन्द्सिंहजी ओर आगे बढ गये, उन्होने समस्त जनता में 
अक्ति के साथ वीरता का भाव भी भर दिया। सैनिक संगठन के लिए कुछ नियम 
बनाये, जैसे पश्च ककार यानी कच्छ, कड़ा, केश, कंघा और कृपाण | इसी संगठन 
से औरंगजेब की बढती हुई धमान्धता की बाढ रोकी गई थी । सिक्ख सैनिकजाति 
या संप्रदाय हें । दुनियाँ में और किसी में नहीं, सिफ सिक्खों में ही “भक्ति 
` और वीरता” साथ ही दृष्टिगोचर होती | आप का मूलमन्त्र है “बाह गुरु की 
फतह ' वाह गुरु का खालसा।? अर्थात्‌ शुरु के धम और शक्ति की विजय दो। 
इस घम में “तेग और देग? को अधिक महत्त्व दिया जाता है, यानी शस्र और 
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भोजन को । भाव यह हुआ कि शूरवीर बनो और भाजन दो। आप के यहाँ 
प्रत्येक काम के प्रारम्भ में “श्रीगणेशाय नमः? के स्थान पर “9 ओंकार सतगुरुप्रसाद 
वाक्‍य व्यवहृत हाता है | सिक्खजाति, लाहे की.भक्ति में अधिक प्रेम रखती है । 
किसी किसी सिक्ख की देह लोहे के श्रा से सुसज्जित रहती है । कोई सिक्ख 
तो लाहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु का स्पशे तक नहीं करते, उन्हें ' सवेलोहिये? 
कहते EI आप “श्री गुरुमन्थ साहेब” नामक धर्मपुस्तक को वेदवत्‌ पवित्र मानते 
ë । इस के अतिरिक्त किसी अचल पदार्थ से अनुराग है तो झख्राख्रों से। आप 
को उपाधि “सिंह” है ओर आप लोगों को साधारण बोलचाल की भाषा में 
सैनिक शब्दों का प्रयोग करना अच्छा लगता है, जैसे--एक को सवा लाख कहना, 
अपने को फोज, कहीं जाकर काम करने को मोरचा और सभा सोसाइटी को 
दीवान तथा किसी भद्र पुरुष को सच्चा बादशाह, इत्यादि। गुरु गोविन्द्सिहजी ने 
आप को “अकाली' बनाया, यानी काल से न डरनेवाला। आप तस्वाकू नहा. पीते 
ओर न क्षौरकम कराते हैं। जाति पाँति का बन्धन भी नहीं है। कहने का अभि- 
प्राय यह है कि भारतीयता, हिंदूधम, गौ, मन्दिर, आदि की रक्षा के लिए सिक्ख- 
धम को जितना पुष्ट किया जा सकता था किया गया | 


गुरु के प्यारो ! आज आप की इस वीर जाति में अनेक दोष आ रहे हैं। 
गुरु गोविन्दसिंहजी ने हिंदुओं को कड़ा, कच्छ, कृपाण, कंघा और केरा धारण 
कराकर वीर लड़ाके बनाया था और असूत छुकाकर काल से सदा निभय वना 
' अकाली? पद्‌ से संमानित किया था। उन्हें जाति पाति के बन्धन से सुक्त करके 
एक सूत्र में गूथा था। पर आज सिक्खों में भी कितनी उपजाति तथा संप्रदाय 
वन गये हैं। आज “तेग देग! के उसूल को सुलाया जा रहा है। गुरुओं की 
शिक्षा के सिद्धान्त को त्यागकर केवल बाहर के आचार विचार को अपना लिया है। 
जो दूध का भरा (छन्ना) कटोरा पीकर दाढी भूछ पर हाथ फेरते हुए सिंह की तरह 
तेजस्वी नेत्रों से घूरा करते थे, आज चाय का प्याला पीकर mu रहे हैं। पहले 
पंजाबी जवान के चलने से प्रतीत होता था मानों नाव की तरह जमीन हिल रही 
El. पर आज तो वे जमीन थामकर उठते हैं और ऐसे चलते 8 मानो जमीन 
पर काँटे बिछे हों। हम मानते हें कि आजकल खान पान सें बहुत sf 
आ गई है। पर यह दोष कृषि व गोपालन से दूर ह्ये सकता है | 
आप लोग सदा से बहादुर हो, धम की रक्षा आप लोगों ने की है। अब भी 
हमें आप लोगों से यही आशा है.। में आप को गीता के शब्दों में शूरवीर देखना 
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चाहता हैँ, विलासी जीवन में नहीं । हमें आप का.“ सरकार? पना उतना अच्छा 
नहीं लगता जितना ' सरदार, पना । 
गीता कहती है-- | 

हतो वा प्राप्स्यांसे स्वगे जिस्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 

| मामलुस्मर युद्धच च। 

तस्मात्त्वसुत्तिष्ठ यशो ल भस्व जित्त्वा शचून सुङ्च्व राज्यं SEE I 

 सिंहसमा में उपयुक्त उपदेश सुनकर एक दिन अम्नतसर में सनातनथस 
हाई स्कूल, लाहौर के देडमास्टर श्री इपाचंदजी आप से भेंट करने आये, उन को 
सत्संग में बडा आनन्द मिला और वे आग्रह कर आप को लाहोर ले गये। 
यहाँ आप सनातनधर्मियों के प्रमुख धार्मिक स्थान शीतलामन्दिर में ठहरे थे, उप- 
देश और च्याख्यानों का क्रम यहाँ भी वराबर जारी था। कुछ दिन लाहोर,रहकर 
आप गुजरांवाला शहर में आ गये और दीवान मंगलसिंह की कोठी में ठहरे | 
नित्य ही संध्या को सत्संग होता था,: दीवानजी वहाँ की सनातनधमे सभा के 
संभापति ओर अपनी बेंक के मेनेजिग डाइरेक्टर थे, इस कारण सत्संग में खूब 
भीड होने लगी! उन के यहाँ से जब आप जाने का नाम लेते तब दीवानजी 
की पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे रोने लगते थे, सभी लोगों का बहुत आग्रह 
होने पर कई दिन बाद आप ने यह पद सुनाकर उन से भी बिदा ली 


पानी.तो बहता भला, कभी न गद्ला होय। 
साधू तो रमता 'भला, दाग न लागे कोय l 


सीमाप्रान्त में गीता का उपदेश 


घर से रावलपिंडी पहुँचकर स्वामीजी सुजानसिंह के बाग में 

cud, आप स्वतन्त्र रूप से विचरते हुए बगीचे के गुरुद्वारे में 
~ Y ९ ०७७ 

चुपचाप रहते थे कि यहा की सनातनधमंसभा का संमेलन 
प्रारम्भ हो गया। सभासंचालकों ने आप से व्याख्यान देने 

ee का बहुत अनुरोध किया। अब आप व्याख्यामबाजी की 
SIT स्वतन्त्र सत्संग को अधिक उपयोगी सममने लगे थे। इस तरह से लोगों 
के हृद्य पर गीता के उपदेशों का जैसा स्थायी प्रभाव पड़ता था; वैसा अनेक 


ew m e 
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वक्ताओं की सभा में नहीं । संमेलनों में सभासंचालन, प्रस्ताव आदि का wd 
मुख्य रहता और गीता गौण हो जाती थी | 

यह वात स्वामीजी को रुचिकर न थी, फिर भी रावलपिंडी के संमेलन में 
आप को व्याख्यान देने के लिए संचालकों ने राजी कर ही लिया। दूसरे दिन आप 
का व्याख्यान होने पर जनता बहुत प्रभावित हुई, जयघोष और करतलध्वनि से 
वारंवार लोग संमानप्रदशंन करते थे । 

इस उत्सव में सनातनधम हाई स्कूल, पेशावर के संचालक, रायबहादुर 
काशीनन्द्‌ खत्री भी आये थे। उन की इच्छा थी कि कुछ विद्वान्‌ हमारे स्कूल के 
उत्सव में भी <Š | उस समय लड़ाई का जमाना था. अफगानिस्तानियों का उप- 
द्रव भी हो चुका था, इस कारण ' फ्रांटियर रेगुलेशन' से बहारवालों या सभा 
संमेलनों पर वहाँ बड़ी सख्ती बरती जाती थी। इस डर से कोई भी उपदेशक उधर 
जाने को तैयार न हुआ । हेडमास्टर ने स्वामीजी से भी चलने की प्राथना की, 
इस पर सभी लोग हँसी हँसी में कहने लगे कि हाँ स्वामीजी! ठीक है, आप 
जाइए | हमारी तरह आप के घर में कोन रोनेवाला बैठा है ?. स्वामीजी ने सोचा कि 
हानि क्या है ? उपदेश के साथ ही देशश्रमण भी होगां। अगले दिन काशीनन्दजी 
के साथ आप पेशावर चले गये, स्टेशन पर पुलिसवालों ने खूब जाँच की, नाम गाम, 
जन्म, पिछले हाल चाल सब कुछ लिखा, तब छुट्टी मिली ओर आप लोग स्कूल में आ 
गये। स्कूल काशीनन्दजी का ही बनवाया हुआ था, वे भी साथ ही ठहरे। 

दूसरे दिन 'कूत का उत्सव आरम्भ हुआ, साधारण प्रजा के अलावा कलक्टर 
अर गोरखा फौज का अंग्रेज कप्तान भी बुलाया गया था | काशीनन्द॒जी ने स्वामीजी 
से कहा था कि स्कूल के बारे में कुछ बोलकर समाप्त हो रहे युद्ध ( १९१४-१८) के 
बारे में भी कुछ अनूकूल आलोचना करें | आखिर आप का व्याख्यान सब को हृदय- 
ग्राही तो हुआ ही, किंतु फौजी कप्तान भी उस से बहुत खुश हुआ | उत्सव निविध्न 
समाप्त हो गया और दो दिन आप का सत्संग काशीनन्द्जी के घर पर चलता रहा। 
तीसरे दिन एक श्रद्धाळु व्यक्ति आप से कोहाट चलने की प्राथना करने लगा। तद्नुसार 
पेशावर के नागरिकों की श्रद्धाजलियाँ लेते हुए उस के साथ स्वामीजी रेल पर सवार 
होकर पेशावर से पाँच छः स्टेशन आगे निकल चुके थे, कि अचानक पुलिसवालों ने 
अगले स्टेशन पर रोक लिया, एक तार दिखाकर उन्होंने कहा कि आप को पेशावर के 
फौजी अफसर बुला रदे हैं, अतः लौटती गाड़ी से वापिस जाना होगा । स्वामीजी 
बड़े हैरान हुए कि निष्कारण फौजवाले हमें किस चक्कर में डालने जा रहे है ! 

RO 
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सैनिकों के बीच उपदेश 


] लिस के हुकुम से आप को फिर पेशावर लौटना पड़ा, स्टेशन 
` पर काशीनन्दजी पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने बतलाया कि 
१ आप के उत्सववाले भाषण से कप्तान साहब बहुत खुरा ES 
हैं और अब आप का व्याख्यान सैनिकों के बीच कराना 
| ] ESOS] चाहते हें । स्वामीजी ने कहा कि हम तो ओर ही विचार सं 
| 5 लौट रहे थे कि शायद जेत्र में चक्की पीसनी पड़ेगी। प्रभु का 
धन्यवाद है कि उस ने विभीषण फौजियों को भी अपने गीतासंदेशवाहक के लिए 
अनुरक्त बना दिया । नियत समय पर बडे बडे अफसर और सिपाहियों की सभा मे 
आप व्याख्यान के लिए पधारे। इस में आप को छुछ भी. असुविधा या विचार- 
विमश न करना पड़ा, क्योंकि जिस गीतारूपी “मेगजीन के एक बार भर जाने से 
अजुनरूपी मद्दा ने अनेक चतुरङ्गिणी सेनाओं का संहार कर डाला था, वह 
गीता तो सैनिकों को उत्साहित करने की एक खास चीज है ! š 
द्वितीय अध्याय के कुळ प्रकरणा की व्याख्या करने के वाद आप ने कहा 
कि लडाई या संसार का कोई भी कार्य करतें समय तुम लोग अपने अपने हृदय 
में इस युदेत्रवती श्री ऋष्णाजुन की मूर्ति को बैठाये रहोगे तो त्येक काम मे 
तुम्हारी फतह होगी । व्याख्यान सुनकर अफसरों ने कहा कि अब तो महायुद्ध 
 'समाप्तप्राय है, अगर स्वामीजी के उपदेश हमें आरम्भ में मिल गये होते तो उन से 
उत्साहित होकर हमारे सिपाही बहुत सी विजय चुटकी बजाते बजाते पा जाते | 
वहाँ से बिदा होते समय एक प्रशंसापत्र भी उन लोगों ने आप को अर्पित किया 
था। रावलपिंडी के उपदेशकों की घबडाहट का खयालकर उन यमदूतों के इतना 
करने को भी आप ने गनीमत सममा और वहाँ से कोहाट को चल दिये | 


~ चक | e ^ 
कोहाट के हिंदुओं को एकता का संदेश 
He हाट के भक्तों को आप के आने की सूचना पहले ही मिल गई 
थी, रात को आठ बजे स्टेशन पर गाडी पहुँची तो आप ने देखा 
कि स्वागतकताओं में बीस पचीस आदमी बंदूक तलवारा स लस 


होकर खडे हैं। अभिवादन हे। चुकने के बाद आप ने पूछा कि 
एक संन्यासी के लिए इतने हथियार बाँधे आप लोग कया खडे ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५] तोर्थयाचा | _ Qui. 


N\A, 


== NS 

Š ? भक्तों ने बतलाया कि ऐसा न होने पर इधर के पठान हिंदुओं के प्रसिद्ध व्यक्तियों 
को हर ले जाते हैं और वदले में मनमाना धन लेकर छोडते Š | स्वामीजी ने देखा 
कि उस मुसलिमबहुल प्रदेश में सो में पाँच हिंदू हैं, उन में भी एक आयसमाजी, 
दूसरा सनातनी, तीसरा देवसमाजी और चौथा सिख; ऐसे सव में फूट पडो है। 
उन में भीतरी मेल जोल न देख, सभा में आप ने समझाया कि हिल मिलकर 
रहोगे तो विधर्मियों का सामना करके सुरक्षित रह सकोगे। किंतु उनः लोगों . 
के भेद वडे ही अभेद्य हो गये थे। उधर से चले आने पर कुछ दिन बाद सुनने 
में आया कि पठानों ने आक्रमण कर कोहाट को लूटा, आग लगाई और खूब 
उत्पात मचाया है। 


स्वामीजी का “मुस्लिम नौजवान जसायत में उपदेश । 


न समाचारों से खिन्नमन होकर एक दिन स्वामीजी शहर से 
बाहर घूम रहे थे, इतने में कई सुपठित मुसलमान सञ्जनों 
का भी साथ हो गया ja बातचीत चलने पर वे आप 
की ओर आकर्षित होने लगे और अन्त में तो बहुत ही 
| à तारीफ करते हुए बोले कि साई साहब | आप हमारी मज- 
लिस के जलसे में एक दिन जरूर अपनी पाक तकरीर सुनाइए। फिर जेलसे के 
मौके पर वे लोग आग्रह कर ले गये। स्वामीजी ने उन की ' मुस्लिम नौजवान 
जमायत” में जो उपदेश दिया था, उस का सार इस प्रकार है-- | 
प्यारे भाइयों |! आप लोग “मुसलमान? हैं, सीया, सुन्नी आदि जितने भेद 
हैं वे सब इस्लाम” घम में आ जाते हैं। “इस्लाम? शब्द “असलम? से बना 
है, जिस का अथे होता है “आत्मत्याग करना? | विदेशी इतिहासज्ञ लोग ' इस्लाम 
शब्द का अर्थ--'वह uw जिस में मनुष्य; विश्वास और कतव्य के संबन्ध में 
अपने को पूण रूप से परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देता है? यह बताते हैं। सैयद 
मीर अली ने इस का अथ “धमे के पालन करने का उद्योग करना? बताया है। 
कुरानशरीफ में लिखा है कि--“जो कोई मुसलमान है वह सच्चे रास्ते को दृ ढता 
हे! मुसलमान परिडतों ने इस आयत के बहुत से अथ किये है, जैसे-सुसल- 
मान से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है (जो अपनी गदन परमात्मा के द्वारा बतलाये 
हुए धर्म के नीचे कर दें? या “जो इस्लाम में संमिलित हो जायें और जो सच्चे 
मन से एकेश्वरवाद के मत को स्वीकार कर लें! सच्चे रास्ते का अथ यह किया 
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है कि-'अच्छे कर्मों के फल को प्राप्त करना, यानी अच्छाई की अभिलाषा।' कुछ 
लोगों के कथनानुसार सच्चा मुसलमान वही व्यक्ति दै जो झुसलमानधम के रीति 
रिवाजों का पालन करता है और जो इश्वर, md, खुदाई किताबों, पगम्वरां तथा 
कयामत के दिन आदि बातों का विश्वास करता है । 

फारसी भाषा के ज्ञाताओं ने “मुस्लिम शाब्द का अर्थ सुनकद ( विनम्र ), 
हुक्मवरदार ( आज्ञाओं का पालन करनेवाला ) किया है। जो हो, पर उपयुक्त 
अनेक अथ मुसलमानजाति की महत्ता का बोधन करते हे. । हजरत मुहम्मद 
साहब से पहले. जो देश आपस की कलह्दाम्न से दाजख वना हुआ था उस उन्हान 
सढुपदेशों से शान्त, बहिस्त बना दिया है। सौभाग्य से आप लोग उसी महात्मा 
के अनुयायी हो । 
आप लोगों का प्रधान तीर्थस्थान अरबिस्तान का ° qm है। आप 
उसे पूजे, मानें और वहाँ की यात्रा करें। पर यह न भूल जाये कि हिंदुस्तान 
हमारा देश है। तुम यहीं उत्पन्न हुए हो, और सब काम करके यहीं की fügt में 
मिल जाना है। कुछ दिन हुए, एक प्रतिष्ठित पढ़ें लिखे मुसलमान की लाश मके 
मदीने पहुँचाकर दफनाई गई थी। इस से दूसरे देश का कुछ भी संमान नहीं 
बढ़ा और अपनी माठ्भूमि का अपमान अवश्य हुआ। इस देश के हानि लाभ से 
तुम्हारा सब कुछ बनता विगडता है। यहाँ दुर्भिक्ष पड़ जाय ता आप वच नहीं सकते | 
भूकम्प, महामारी, वाढ आदि का असर भी सव भारतीयों को समान ही होगा । 
यदि आकाश मोतियों की बृष्टि करने लगे तो बह आप के घर पर भी वैसे ही 
बरसेगी जैसे दूसरों के। सरकारी नियम भी तुम लागों पर अन्य धर्मिया के समान 
ही लागू होंगे । तुम्हें भारत के अन्य धमाबलम्बियां के साथ प्रेम से वतांच करना 
चाहिए। मेल में शक्ति है, जब तुम ताकतवर होओगे ता अन्य देशवासी तुम से 
स्वयं मित्रता का हाथ बढ़ावेंगे। भारत में हिंदू और मुसलमान दो प्रधान जातिया 
हैं, जव ये लड़ती हें तो विदेशी लोग इन की हँसी sera हैं । 
आज कोई भी देश या जाति: एकान्तसेबन करती हुई जिन्दा नहीं रह सकती; 
यातायातसाधनों से सव देश समीप हो गये Ë | एक की प्रतिक्रिया का असर दूसरे 

'पर पढ़े बिना नहीं रह सकता । अब तो वलवान्‌ gsdi को अपने घर में बैठे भी 

रहने देना नहीं चाहता | अब उन्हें जीवन व्यतीत करना कठिन होगा जो कमजोर 

हैँ । जिस में संगठन नहीं वह वलवान्‌ नहीं हा सकेगा। लड़ने रगड़ने स समाज 
स्वयं दुबल दो जाता है। जो कुछ शक्ति वच जाती Š उसे बलवान मिटा देते हें । 
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जब हम सुनते हैं कि फलाँ जगह हिंदू मुस्लिम कौमी झगडा दा गया तो लज्जा 
से मस्तक अवनत हो जाता Š | आजकल पारस्परिक कलह न होनी चाहिए, इस से 
अपनी ता अशान्ति बढती ही है, साथ ही सरकार भी परेशानी में पड़ती Š | 
ईश्वर के नाम पर, धर्म की आज्ञा से, समाजरक्षा की भावना से और 
प्रतिष्ठा के लिहाज से परस्पर का वेमनस्य त्याग दो। भाइयों के साथ लड़कर 
जोर आजमाई नहीं की जाती, शक्तिप्रदर्शन शत्रु के सामने किया जाता है। पर- 
स्पर शस्त्रवल का प्रदर्शन मत करो, शाखबल का करो। विवादास्पद झगड़े आपस 
में सुलझा लो। करने से सव कुछ होना संभव है। 
आप के संप्रदाय में सूफी वड़े दयाळ, साधु और समदर्शी होते हैं, उन 
सें कट्टरता कम होती है, वे अन्य संग्रदायवालों से घृणा नहीं करते। में उन से 
कहूँगा कि वे पारस्परिक सद्भावना का प्रचार करें । 
कुरानशरीफ में हजरत मुहम्मद साहब पैगम्बर अलउसलाम ने फर 
माया ë कि 
“ अफजलुल इसानी उत्‌ तोहिव्यो लिन्न से मा तोहिव्बो 
ले नप्सका; व तक्र हो लहुम तक्र हो ले नप्सेका |?” 
अर्थात्‌-'सव से अफजल सव से बड़ा उम्दा यही है कि जो अपने 
लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो और जो अपने लिए करीह तकलीफदेह 
सममते हो उसे दूसरों के.लिए भी दुःखदायी सभो t 
स्वामीजी के इस उपदेश को सुनकर सुस्लिम जनता बहुत प्रभावित हुई, 
वाहवाही और इज्जत के साथ अनेक प्रतिष्ठित मुसलमान आप को स्थान तक 
पहुँचाने आये तथा भक्त हो गये । अस्तु, 
अब की वार रावलपिंडी में ° भारतधममहामण्डल' काशी के परिडत लक्ष्मी 
नारायणजी से स्वामीजी की मुलाकात हुई । आप की योग्यता को देखकर पण्डितजी 
बडे प्रभावित हुए, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि स्वामीजी, यदि आप हमारे भारत- 
धर्समण्डल के अङ्ग बन जायँ तो उस संस्था की अच्छी उन्नति होगी। स्वामीजी 
ने कहा कि यदि संस्था का उद्देश्य घमंभ्रचार है तो हम उस के अङ्ग बने बनाये हे. 
फिर भी पण्डितजी ने आप से साथ चलने का आग्रह करते हुए कहा कि इस से 
सभा समितियों तथा प्रचारकाये के वारे में आप का भी कायक्रोशल और 


अनुभव बढ जायगा | 
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युक्तप्रान्त में AINT 


न्त में स्वामीजी उन के साथ काशी चले आये और महामण्डल 
के सहयोग से कानपुर, लखनऊ , आगरा, मेरठ, दिल्ली आदि 
नगरों में धमप्रचाराथ जाने लगे। मण्डल के व्यवस्थापक बनकर 
भी आप काशी से उत्तर भारत के सभी प्रदेशों में दूर दूर . तक 
ree उपदेशाथ जाते थे। किंतु गीता का प्रधान काय यहाँ भी 
अग्रधान हा जाता और संमेलनों के विधिविधान प्रधान बन जाते। इस कारण 
शुद्ध गीताम्रचार के ध्येय से पहले की तरह आप फिर स्वतन्त्र रूप से विचरने 
लगे। पंजाब की जनता आप के उपदेशाम्रतों का पान बडी श्रद्धा से करती थी, 
अतः काशी से उधर आप फिर चले गये । 
एक बार स्वामीजी दिल्ली में सत्संगियों के आग्रह से रुके हुए थे, वहाँ से 
पटियाला के सनातनधमसंमेलन में चलने को कुछ लोग बहुत जोर देने लगे। 
आप का बतलाया गया कि संमेलन के सभापति पटियालानरेश होंगे, इस लिए 
अच्छे वक्ताओं के न होने से महाराज पर सनातनियों का प्रभाव कम पड़ेगा । 
यह सुनकर स्वामीजी पटियाला के संमेलन में गये। आप के उपदेशों से जनता 
बहुत प्रसन्न हुई | सभा के बाद महाराजा साहब भी संमान के साथ आप से मिले 
ओर इधर की जनता को उपदेशों द्वारा सन्मागे दिखलाने का निवेदन किया। . 
इधर से चलकर स्वामीजी अनेक नगरों और बस्तियों में कभी स्वतन्त्र, कभी सभा- 
समितियों में उपदेश करते <ë | मोगामंडी, फीरोजपुर, लायलपुर, होश्यारपुर 
झलम, लाला लाजपतराय की जन्मभूमि जगरावाँ, ननकाना साहब, तरनतारन 
आदि छाटी बड़ी बस्तियों में काफी समय तक भ्रमण करते रहे | इस प्रकार युक्त- 


प्रान्त और पंजाब के प्रवास में दो वषं बीत गये । अब तक स्वामीजी की अवस्था 
सत्ताइस वष की हो चुकी थी। 


व्याख्यानपद्धति से उपरामता 


स प्रकार धर्मोपदेश के चेत्र में स्वामीजी की पर्याप्त प्रसिद्धि 
हो रही थी, पर इन व्याख्यान के प्रसंगों में एक ऐसी बात देखने 
में आई, जिस से आप का मन इस ओर से खिंच गया । जहाँ 
सभा संमेलन होते, वहाँ इधर उधर से पाँच सात उपदेशक 
जुड ही जाते.थे। इन में जिस का जनता पर औरों से 
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अच्छा प्रभाव पडता, उस से बाकी उपदेशक S द्वेष करने लगते थे। कारण 
कि श्रोताओं का मन औरों के व्याख्यान में न लगकर उस प्रभावशाली एक ही वक्ता 


के भाषण में आकृष्ट हो जाता था। इस प्रकार से वक्ताओं में कभी कभी आपस 


में 'तू तू-में में” की नौबत भी आ जाती थी। इस किचकिच में स्वामीजी अपनी 
शान्ति भङ्ग होती नहीं देखना चाहते थे। मन के इस खेद से बचने के वास्ते 
आखिर आप ने व्याख्यातबाजी छोडने का संकल्प कर लिया, जिस से किन. 
रहेगा बाँस ओर न बजेगी बंसुरी ।? यह निर्वद था अथवा हृदय की हार, यह प्रभु 
ही जानें । 

इस के अतिरिक्त एक यह भी बात थी कि इस तरह व्याख्यान की रीति 
पर गीता का विशुद्ध प्रचार ऊपर उठने न पाता था । 


इस के लिए अब आगे से व्यासपीठ पर बैठकर गीता के प्रबचन और 
कथावाचन का तरीका अपनाने का विचारं स्वामीजी ने किया। इस में कठिनाई 
यह थी कि इस प्रकार कथा की शेली पर गीता का प्रचार अभी तक बहुत कम देखने 
सुनने में आया था। अधिकतर पठन पाठन, प्रासंगिक प्रमाण देने और आपस 
के संवाद या सत्संगरूप में गीता का व्यवहार होता आया है, तब गीता की 
रोचक कथाशेली का आविष्कार कैसे हो ? यह सवाल स्वामीजी के सामने आया । 
परंतु गीता प्रदान करते समय ही भगवान्‌ स्वामीजी से कह चुके थे कि तुम्हारी 
आगे की सब समस्याएँ इस प्रन्थ से हल होती जायँगी। इस विचार से जब 
आप एकाग्र मन से इस के समाधान का अनुध्यान करने लगे, तब अचानक यह 
श्लोक हृदय में स्फुरित हा गया— 


वावि = A # ° e r 
पवाविक्तदशसविस्वमरतिजनससदि ! 
अध्यास्मज्ञानानित्यस्वं तत्त्वज्ञानाथेद्शनम्‌ ॥ 


इस गीतावचन को अन्तबोणी द्वारा प्रभु का आदेश समंभकर स्वामीजी 
ने यह स्थिर किया कि जनसमुदाय से दूर रहकर किसी शान्त एकान्त देश 
का सेवन अध्यात्मज्ञानमयी गीता की कथा के आविष्कार के लिए आवश्यक है.। 
इस प्रकार संवत्‌. १९७८ ( १९२०) की शीत ऋतु में स्वामीजी Super 
से हट गये। | 
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कटासराज में कथाभ्यास ओर गीतादेवी का दशेन 


स समय आप जहाँ थे उस स्थान के समीप में पंजाब देश 
का प्रसिद्ध 'कटासराज? नामक तीर्थ था। इस तीथ की पवि 
त्रता और महत्ता इसी से प्रकट है कि पुष्करराज और कटास- 
राज; ये दोनों एथ्वीमाता के नेत्र माने गये हैं। इधर पहाडी 
आर जंगली भूमि में बस्ती भी कम है। इस तीथ से कुछ 


ही मील नीचे सैन्धव नमक की बडी बडी खानें हें । ग्रामीण वस्ती से छः सात 
मील ऊपर पहाड पर कटासराज तीथ में. एक टेकरी के नीचे से जल का खोत 
निकलता है। स्रोत की गहराई की थाह नहीं मिलती, उस के आगे कुण्ड वना 
हुआ है। आसपास कुछ पुराने मन्दिर हैं जो पाण्डवो के झारा स्थापित वतलाये 
जाते हैं। समीप में कुछ साधुओं की बस्ती भी है। मेष संक्रान्ति पर यहां पंजा- 
बियों का पुण्य पव लग जाता Š | 
कथा वाचना प्रारम्भ करने के लिए सबग्रथम स्वामीजी ने प्रथ्वी देवी के नेत्र- 
स्थानीय इसी प्रदेश को चुना और अपनी उददेश्यसिद्ध के लिए कटासराज में qarqa 
किया | वहीं वक्ता और श्रोता का भाव अपने में कल्पित करके कथारूप सें गीता के 
प्रवचन का श्रीगणेश हो गया | स्वामोजी के समीप में उस समय दूसरा कोई न 
था । गीता के स्थलों का सूक्ष्म मनन और उस का संदरभरीति से कथन करने के 
लिए सिलसिलेवार चुनाव; यही आप के अभ्यास का क्रम था। उस निजन बीहड 
भूमि में आप ही कहते और आप ही सुनते थे। जब कभी भूले भटके कोई 
पहाडी आदमी उधर आ निकलता, तो वह आप के अजीब वडबडाने को सुनकर 
अचंभे में आ जाता था। वाकतपस्या के भेद को वह बेचारा क्या समझ सकता 
था ? फिर भी किसी किसी दिन . तीथस्तान के लिए आनेवाले यात्रियों की टोली 
स्वामीजी की कथा के श्रोएमण्डल की पूर्ति कर ही देती थी। अन्न वस्नदान 
की दृष्टि से पंजाबी लोग काफी उदार होते हैं, इस लिए कोई एक टोली ही भोज्य 
पदार्थों की इतनी भेंट चढा जाती कि सप्ताहों तक आप को भिक्षा माँगने की जरूरत 
ही न पड़ती थी । इस अन्न वस्न में से अधिकांश को, जो कोई सामने पड जाता; 
उस से स्वामीजी कह देते कि उठा ले जाओ। असल में आप जब मनसा, वाचा, 
कर्णा प्रभु के कार्य में लगे थे, तब वह आप के योगक्षेम की पूर्ति में कसर कैसे 
आने देता ? इस तरह अपरिमही और विविन्कदेशसेवी बनकर गीताप्रवचन का 
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अभ्यास करते हुए स्वामीजी को कई महीने बीत गये। इसी समय एक अभूतपूवे 
चमत्कार देखने में आया, यथा-- x lego 
एक दिन स्वामीजी महाराज कटासराज तीथ में समाधिस्थ थे। उन्होंने 
ध्यानावस्था में अपने संमुख एक e 
गौरवा, ईषद्हास्यवद्ना, खबो- | 
कृति ( ठिंगनाकद्‌ ), लावण्य- [i 
मयी दिव्य कन्या को देखा। 
उस के ऊपर दृष्टिपात करते ही 
स्वामीजी आनन्दसागर में 
Rug हो गये । कुछ देर उस 
की ओर देखकर पूछा--पुत्रि ! 
तू कोन है ? उस ने हसकर 
उत्तर दिया-नेपाल पंत पर 
जिस के प्रकाश और प्रचार 
करने की प्रभु की तरफ से तुम 
को आज्ञा मिली है, वही में 
मूर्तिमती गीतादेवी हूँ । 
ऐसा कहकर गीतादेवी के 
अन्तघोन हो जाने के कुछ देर . ६ 
बाद वहाँ अकस्मात एक 


महात्मा आ उपस्थित हुए; जिन का शुभनाम स्वामी श्री स्वरूपानन्द्जी था, 
जो तपो-वयोवृद्ध तथा ज्ञानवान्‌ महात्मा थे | स्वामीजी को गहरे विचारसागर में: 
निमग्नं देखकर स्वामी स्वरूपानन्दजी ने उन से पूछा--चिन्तित से क्यों प्रतीत 
होते हो ९ स्वामीजी ने उन्हें उक्त घटना कह सुनाई। यह सुनकर स्वामी स्वरूपा- 
ems ने कहा--यह कोई नई बात नहीं है, भविष्य में जो होनेवाला है, उस की 
यह शुभ सूचना Š । जिस प्रकार श्री बह्लभाचाये महाप्रभु ने जनता में श्रीनाथजी का मूत 
स्वरूप प्रकट किया, जिस रीति से श्री चेतन्य महाप्रभु द्वारा बुन्दावन का लुप्त हुआ 
लीलास्थल प्रकट किया गया और जिस तरह श्री शंकराचाय द्वारा चारों धाम; पुनः 
स्थापित हो लोकप्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार श्री गीतादेवी आप के द्वारा भविष्य 
में मूतस्वरूप में प्रकट होने की इच्छा प्रकट करती होगी। स्वामी स्वरूपा- 
२१ 
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नन्द॒जी का उपयेक्त वचन सुनकर स्वामी विद्यानन्दजी को स्वप्न में भी यह 
खयाल नहीं होगा कि यह सूचना निकट भविष्य में सच्ची होनेवाली है। स्वामी 
स्वरूपानन्दजी द्वारा पूवंसूचित शुभ संकल्प कुछ दिन वाद आज राजनगर अह- 
मदाबाद में, गुजरात नर्मदातट पर करनाली में और गायकबाड्राजधानी बड़ोदा 
नगर में तथा जूनागढ़ आदि स्थानों में गीतामन्दिरों के रूप म॑ प्रकट हुआ d 
अहमदाबाद नगर में श्री गीतादेवी की स्थापना करने के समय स्वामीजी को 
स्वामी स्वरूपानन्दजी का उक्त कथन याद आया था | कस 
इस घटना के कुछ दिन बाद पं० लक्ष्मीनारायणजी आकर स्वामीजी को 
कटासराज के शिखर पर ब्रह्मचयोश्रम में उपदेश तथा सहायता के लिए 
बुलाकर ले गये। 
पण्डितजी ने कहा--स्वामीजी ! मेषी स्नान को अभी देर हे, तब तक 
आप कुछ दिन यहाँ निवास करके ब्रह्मचारियों को सत्संग का लाभ दें । वहां इछ 
दिन रहकर स्वामीजी मेषी स्नान के दस दिन पहले उसी पहली जगह पर US 
के किनारे आ गये। इस अवसर पर अनेक देश देशान्तरों से आये हुए ओर भी 
बहुत से महात्मा तीर्थस्नान के लिए वहाँ एकत्र हो गये थे। वे महात्मा नित्य- 
प्रति सायंकाल स्वामीजी के पास सत्संग करने आया करते थे । 
एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में उन महात्माओं में से कुछ ने गुजरात देश 
की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि वहाँ संन्यासियों का छुछ भी समान 
नहीं है। गुजरात के वैष्णवप्रभान देश होने के कारण वर्तमान काल में वहाँ 
काषायवस्रधारियों का आदर नहीं होता । इतना ही नहीं, प्रत्युत वहां EN पानी 
देने में भी वे लोग घर्मबाधा और स्पशोस्पशे के बहम में पड़े हैं। वहाँ के ss 
ब्राह्मण किसी किसी दण्डी स्वामी को कभी मान दे देते हैं इस प्रकार की बातें 
कहते हुए उन महात्माओं ने स्वामीजी को गुजरात देश में जाकर गीताप्रचार क 
जनता में सत्य धर्म का प्रचार और हिंदूजाति के उत्थान की प्राथना की कि ऐसा 
करने से बृहत्‌ गुजरात की जनता का तो कल्याण होगा ही, किंतु npe 
भी आप का उपकार मानेगा। फिर महात्माओं ने दुःखित grec कहा -- 
हम लोग द्वारकाजी. से लौटकर आये हैं। मांग में हम ने अनुभव किया कि 
वहाँ सच्चे और विद्वान महात्माओं कीं कुछ भी पहचास और कदर नहीं ë | 
पाठकवृन्द | जरा खयाल करें, जिस गुजरात देश में आज त तीस वष 
पहले जिस विदान्‌, महात्मा और पण्डित की कथा सुनने के लिए गृहकायो- 
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समर्थ कुछ इने गिने बुड्ढे वुढ्डियाँ आ बैठते थे; आज उन जगहों पर--उसो 
गुजरात देश में--मैं यह देख रहा हूँ कि स्वामीजी के प्रचारप्रभाव से. जहाँ कोई 
साधारण सा भी महात्मा तथा पण्डित कथा प्रवचन करता है, उस जगह हजारों 
आवाल बृद्ध वनिता एवं कालेजों की नवयुवकपार्टी कथाश्रवण करने के लिए 
बैठी देखी जाती हैं। इसी प्रभाव से लोग धार्मिक कार्यों में लाखों रुपया व्यय 
कर रहे हैं और गुजराती प्रजा तथा कथावाचक महात्मा विद्वान्‌ भी स्वामी- 
जी का स्मरण करके उन का गुणानुवाद किया करते हैं। 
स्वामीजी के कटासराज से चलते समय वहाँ के उपस्थित सब संतां तथा 
ब्रह्मचारियों ने देश में उन की गीताप्रचारसफलता की शुभ कामना प्रकट की। 
उन संतों में से एक बृद्ध महात्मा ने, जिन की सफेद तथा लम्बी दाढी थी, जो 
देखने में साक्षात्‌ व्यासदेवतुल्य प्रतीत हो रहे थे, सब से आगे होकर कहा- 
हे नवयुवक संन्यासिन्‌! मैं आशीवाद देता हूँ कि तुम इस कायं में अवश्य पूण 
सफलता प्राप्त करोगे। पर तुम अपने जीवनकाल में मेरी एक बात अवश्य 
स्मरण रखना । यह कहकर उन्होंने एक गीता का श्लोक कहा, यथा-- 


तुल्यनिन्दास्तुतिमीमी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 

आनिकेतः (ener Ram यः स मे Aal 

क्योंकि--कर्मयोगियों के समक्ष आसुरी जीवों की निन्दा और सात्विक 
प्राणियों की प्रशंसा के अनेक अवसर उपस्थित होते रहंते हैं, अतः तुम सावधान 
रहते हुए किसी भी सांसारिक प्रलोभन में न फसना, ओर मानापमान की कुछ 
भी परवाह न करके अपने प्रचारध्येय को ही लक्ष्य में रखकर बाधाओं के 
सागर को पार करने के उद्योग में लगे रहना । | 
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गोताफचारफ्करण ६ 
| -0-0 .. 
द्वारका को प्रस्थान 


` हाँ से स्वामीजी ने पहले द्वारका जाने का विचार किया, 
क्योंकि श्री कृष्ण भगवान्‌ ने भी बृन्दारण्यीय-वाललीला 
समाप्त करने के बाद द्वारका से आकर ही कुरुक्षेत्र में 
गीता का उपदेश दिया था। स्वामीजी ने गीताम्रचार के 
लिए हारकाधीश का आशीवाद प्राप्त करना उचित समभा, 
अर सवंप्रथम बृहत्‌ गुजरात देश को ही अपने प्रचार का 

' केन्द्र बनाया | द्वारका जाते समय रास्ते में जामनगर आता है। स्वामीजी की 
वहां उतरने की इच्छा हुई, वे उत्तर गये | 


हाथीभाई शास्री का आतिथ्य । 


मनगर में एक बड़े प्रतिष्ठित शासत्रीजी रहते थे । नाम था 
“हाथीमाई शास्त्री | आप बड़े विद्वान्‌ राजप्रतिष्ठित पण्डित 
थे। कुछ दिन काशी हिंदूबिश्वविद्यालय में वेदान्तद्शन के 
अध्यापक भी रह चुके थे। संयागवश स्वामीजी उन्हीं के घर 

eee पहुँचे। सबेरे आठ बजे कुछ सत्संग के बाद जब स्वामीजी 
चलने को तैयार हुए तो शास्त्रीजी ने कहा कि स्वामीजी | अब भोजन का समय 
समीप है, हम आप को भूखे नहीं जाने देंगे । भिक्षा पाकर जाइएगा | उन के बहुत 
आग्रह करने पर स्वामोजी ठहर गये । किंतु जब भोजन की सब तैयारी हो चुकी 
आर पैर धोने का समय आया तो शास्त्रीजी ने स्वामीजी से उन की जाति के बारे 
में प्रश्‍न किया कि स्वामीजी | आप पिछले आश्रम में किस जाति के थे ? क्या 
स्वामीजी ने पूछा । उन्होंने कहा-स्वासीजी ! हम सनातनधर्मी हैं, ब्राह्मण Š! 
जो आप ब्राह्मण होंगे तब तो हम आप का पैर घोएँ गे, पूजा करेंगे; अन्यथा केवल 
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सिर में चन्दन लगाकर पूजा भर कर देंगे, पादमरक्षालन नहीं. करेंगे। यही 
उचित भी है। कुछ लोग ब्राह्मणेतर होकर भी ब्राह्मण, से पैर घुलवाते & .और 
सनातनधर्मी बनते हें । स्वामीजी ने कहा--शासत्रीजी ! आप इतना क्यों घवड़ा 
रहे हैं ? आप की बातों में आप के भीतर का छिपा हुआ क्रोध कहाँ से आ टपका ? 
W जाति का ब्राह्मण हूँ, सरयूपारीण त्रिवेदीकुल में मेरा जन्म हुआ था । आप 
चाहें तो मुझ से मेरे घर द्वार के बारे में पूछकर पता लगा ळें । . इस के बाद मेरी 
और मेरे पेरों की पूजा करें। स्वामीजी के इतना कहने पर -शाख्त्रीज़ी प्रसन्न 
हो गये, बोले--स्वामीजी ! आजकल दुनियाँ की बड़ी विचित्र अवस्था है |. साधुस- 
माज भी आज गृहस्थों के लिए एक पहेली वना हुआ है । सब प्रकार के लोग 
इस समाज में घुस पड़े हें और शास्त्रीय नियमों की टाँग तोड़कर अपने अपने को 
पुजाने की फिकर में हें । किसी भी जाति के हों, थोड़ा बहुत पढ़ लिखकर, भेष 
बनाकर अपने को वड़ा सिद्ध करने में लगे हुए हैं । यदि कोई धार्मिक गृहस्थ उन की 
जाति पूछता है तो वे छिपाने की चेष्टा करते हैं और ब्रह्मज्ञान दिखलाने लगते 
š | आँखों में घूल मोंकते हैं, कहने लगते हैं कि जात wr कैसी ? परंतु 
जो विद्वान्‌ या अपठित संन्यासी; ब्राह्मणजाति के हैं वे ऐसा नहीं करते | वे 
खुशी से अपनी जाति बतला देते हैं। मुझे इस बात से fug है कि दूसरों की आँखों 
में धूल भोंकी जाय। स्वामीजी | जब आप लोग पूजा कराते हैं, रुपया 
लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चेला बनाते हैं; यह सभी व्यव- 
हार करते हैं तो केवल जाति बताने में ही क्यों त्रह्मज्ञानी बनते हे. ? नही 
स्वामीजी ! Š हाथ जोड़कर इस बात का आग्रह करता हूँ कि आप लोग 
दण्ड ग्रहण कर लें। यदि परमहंसदशा में ही रहना है तो दूसरों के पूछने पर 
अपनी जाति अवश्य बता दिया करें। स्वामीजी ने कहा--शास्त्रीजी ! संन्यास 
धारण करते समय सभी संन्यासी दण्ड .ग्रहण करते हैं, परंतु दण्डी लोग 
अधिक काल तक दण्ड रखते हैं और स्वतन्त्र रीति से विचरनेवाले परस- 
हंस उस का त्याग कर देते Š | इस के बाद शास्त्रीजी ने पैर धोकर पूजा की 
सब कुछ किया | 
जामनगर से स्वामीजी द्वारका पहुँच गये। बहाँ जाकर उन्होंने गोमती 
स्नान तथा प्रभु का दर्शन करके गदूगदू कण्ठ से प्राथना की कि ' हे भगवन्‌ ! 
आप की आज्ञा सुझे निजवाणी गीता के म्रकाश और प्रचार करने की हुई 
है, तो जैसे आप ने अजुन के साथ रहकर उस को महाभारत विजय कराया 
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था उसी प्रकार मेरे 
3j qui गगे ।! बामीजी के हृदय में 
प्रचार को आप ही पूण करणाआऑगे। उस समय र 7 


Q ba w 
प्रभु का यह चमत्कार प्रतीत हुआ कि तुम अजुन की तरह पहले से ही क्‍यों 
घबराते हो ? आज्ञा का पालन करो, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा <a, सब 


g १--आध्यात्मिक प्रचार-- 
. १--गीताकथा द्वारा स्वामीजी का सारे देश में गीताप्रचार । 

२--गीतामन्दिरों की रचना द्वारा जनता को गीता पढने ओर समझने का प्ागंप्रदशंन । 

a --गौतादेवी की स्थापना द्वारा जनता में श्रद्धा ओर भावना का प्रसार । 

४--गीतागोखमभाष्य द्वारा लोगों में घर घर गीताप्रचार । 

५--गीता को अनेक तरह की सचित्र पुस्तकें छुपाकर जनता का मन इस तरफ आकर्षित 
करना । 

३--गीताधम” मालिक पत्र द्वारा लोगों में गीता बाँचने की प्रडत्ति उत्पन्न करना | 

७--'गीताधमे ग्रन्थमाला’ की विविध पुस्तको द्वारा जनता में गीताविषयक साहित्य 
का प्रचार । व 

२-लौकिक प्रचार-- 

१--गीताप्रवचन करते हुए स्वामीजी का अपनी कथा के रिकार्ड उत्तरत्राकर जनता की रुचि 
इस तरफ आकर्षित करना । 

२०-गीता की फिल्म उतरवाकर जनता की रुचि गीता को ओर आकर्षित करना । 

,. ३--बंबई गवनेमॅट के रेडियोहाउस में जाकर गीताकथा का ब्राडकाष्ट करके स्वामीजी का नव- 

शिक्षितो को गीता को ओर फेरना । द . 

४--विक्रममिल में 'गीताप्रेमी! इस लेख की किनारीदार धोतियाँ बनवाकर उज्जैन, प्रयाग 
आदि के कुम्मो में संन्यासी आदि सभी संप्रदायों के महात्माओं को देकर गीता की 
तरफ लोगों की रुचि बढाना। ` | 

५०--'गीता रजत महोत्सव” इस वाक्य के किनारे की धोतियाँ लियों के qaa के लिए 
सो० नन्दाबद्दन जयदेवलाल चिनाई के बंबई के कारखाने में छुपवाकर हजारों को 
संख्या में बंबई, अहमदाबाद आदि शहरों में पहनने की प्रेरणा करना | 


- ३--अपने देश में कुमारी कन्या ओर सधवा लियाँ मस्तक में टिकुली ( चाँदला ) लगाती t 

` थे प्रायः काशी में ही बना करती हैं। स्वामीजी ने कारखानेवाले को कहकर गीता - 

. ये अक्षर उन के बीच बनवा दिये, जिन्हे कि अब लाखों लियाँ अपने मस्तक पर 
लगाती हें ओर गीता को याद करती हैं ।. इस से गीताप्रचार करना । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९] गीताप्रचार | १६७ 


कुछ हो जायगा, हम को तुम अपने साथ समझे | यह जानकर हृदय प्रसन्न हुआ, 
वहाँ से वे वेट द्वारका गये । वहाँ स्नान, ध्यान और प्रभु का asiq किया । रात्रि में 
शंखतालाव पर, जो कुछ दूर जंगल 'में है, जाकर निराहार सो रहे। प्रातःकाल 
भगवान्‌ का दर्शन करके एक चबूतरे पर बैठे थे कि इतने में एक भक्त वहाँ आया 
और उस ने एक मूली दी | मूली मिलते ही स्वामीजी की यह इच्छा हुई कि इस के 
साथ जरा नमक मिल जाता तो स्वाद आ जाता । यह सोचकर सामने की दुकान से 
नमक माँगा । दुकानदार ने कहा कि तुम लोग दिन भर माँग माँगकर हमें हैरान 
कर देते हो। अवश्य ही दुकानदार ने बहुत से माँगनेवालों से तंग आकर ऐसा 
कहा होगा । mI इच्छा? और यह कहते हुए कि-- 


(“दिन प्रति लाभ लोभ MARR 


यानी जब मूली मिलो तो उस के साथ स्वाद के लिए नमक की इच्छा हुई, 
अतः दुकानदार की वात सुननी पड़ी ; स्वामीजी हसकर पीछे लौट गये। इस से 
यह शिक्षा मिलती है कि दुनियाँ की इच्छाओं की अधिकता से सांसारिक प्राणियों 
को अनेक अग्रिय वचन और निराशाओं का कडु अनुभव करना पड़ता है, अस्तु! 


दीवान साहब के साथ स्वामीजी की कच्छयात्रा 


हाँ से स्वामीजी का विचार कच्छदेश जाने का हुआ। द्वारका 
से सप्ताह में एक दिन बाण ( पालवाली बड़ी नाव ) 
कच्छ जाया करता था। इस की प्रतीक्षा में स्वामीजी 
वहाँ सात दिन ठहरने का विचार कर ही रहे थे कि इतने 
ही में एक सजी सजाई तैयार नाव वहाँ आ पहुँची। 

SS $| मल्लाह से स्वामीजी के यह पूछने पर कि यह्‌ नाव किस 
के लिए आई है ? उस ने मसखरी में जवाब दिया कि तुम्हारे लिए । स्वामीजी 
ने मन में. सोचा कि मेरे. लिए यह तैयार नाव भेजनेवाला कौन है ? इतने ही 
में एक आदमी नाव में जाने लगा तो स्वामीजी के पूछने पर उस ने बताया 
कि कच्छ के दीवानसाहब मांडवी जा रहे हैं, यह उन के लिए है। दीवान- 
साहब पीछे से आही रहे थे। स्वामीजी को देखकर उन के घर की ferdi ने 
उन्हें प्रणाम किया । स्वामीजी ने कहा कि दीवान साहब | मुझे भी कच्छ ले 
चलो । उन्होंने बड़ी खुशी से कहा-चलिए, बैठ जाइए। संतों का साथ रहेगा, 
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इस से अपना भी बेडा पार हो जायेगा। क्योंकि समुद्री. जेसे विकट साग में 
भहात्माओं का समागमः बड़ा लाभदायक होता है | 
बोट चल'पड़ा, थोड़ी देर सें स्वामीजी नियमानुसार अपनी गीता को निकाल- 
कर पारायण करने लगे।' गीता के श्लोकों को सुनकर दीवान और उन के परि- 
वार की ख्नियों का 'विंचारं हुआ कि स्वामीजी थोडी सी व्याख्या करके भी सम- 
भाते चले तो बड़ा अच्छा हो । 
स्वामीजी को तों गीताजी की व्याख्या में रस मिलता ही था। वे आनन्द 

के साथ “उसी नांव पर 'गीताजी की कथा कहने लगे। प्रभु की कृपा से गीता के 
असत का दीवानपरिवार को कुछ ऐसा स्वाद मिला कि वे सब स्वामीजी को 
शुरुवत मानने लगे'। मांडवी. में उतरकर स्वामीजी की बहुत बड़ी मेहमानदारी 
की। जब भोजन का समय आया तो एक सजे सजाये कमरे में उन के लिए 
एक विशिष्ट आसन बिछाकर उन्हें भोजन करने को बुलाया गया । स्वामीजी ने 

वहा पहुँचकर देखा कि सब के वांस्ते बैठने तथा थाली रखने के पीढ़े चाँदी के बिछे 
हुए थे। सोने चाँदी की रकाबियो और कटोरियों में बहुमूल्य, सुन्दर, स्वादिष्ठ 
ओर सुगन्धित भोजन के पदार्थ, यानी भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य सजाकर लाये 
जा रहे थे। स्वामीजी ने आसन पर बेठकर यह सब : देखा तो, उस से उन के 
ओठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गईं। दीवान और उन की ख्री आदि ने 
हसने का कारण जानना चाहा। स्वामीजी ने पहले तो टालमटोल की, अन्त में अत्या- 
WE देखकर कह दिया कि मुझे प्रभु की लीला देखकर हँसी आ गई। कहाँ तो 
वह कलवाला दिन था कि एक दुकानदार मूली से खाने के लिए पैसा भर नमक तक 
नहीं दें सका, और कहाँ यह आज का दिवस है कि कई हजार रुपयों के बहुमूल्य 
TAN ऐसा विशिष्ट भोजन मिला है । 


इस के अनन्तर स्वामीजी ने सब को उपदेश दिया कि मित्रो ! जब हम 

लाभ और अलाभ में अपने को अडोल बना डाळेंगे, तभी प्रभु हमारे हृदय में 
` परमसुख ओर शान्ति प्रदान करेगा । दुःख और लाभ हानि को जब तक 
मनुष्य समान अथात्‌ बराबर नहीं मानेगा, तब तक वह प्रभु का वास्तविक भक्त 
कहलाने लायक हो ही नहीं सकता, 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभाऽलाभो जयाऽजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व***** 9999909 I 
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सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजय, सब का समान मान लो ओर फिर 
युद्ध अर्थात्‌ स्वधमं में जुट जाओ | इस लिए मित्रो ! अपने धर्मानुसार कर्म करा, 
किंतु सुख दुःख को बराबर मानकर ही | 


कच्छ से युजरात को प्रवास 


मीजी कुछ दिन बाद कच्छ से बडोदा आये | वहाँ से नमंदा- 
तट पर मालसर गये | वहाँ अज्ञारेश्‍वर का एक प्राचीन शिव- 
मन्द्र है। उस जगह महंत मोहनपुरीजी नामक एक ऊ ची 
साधनावाले महात्मा रहते थे, जिन के पास योगविषयक 
| Ee wap करने के लिए पाण्डीचेरीवाले योगी अरविन्द घोष 
जिस समय वे बड़ोदा कालेज में प्रोफेसर थे, समय समय पर जाया करते थे। 
यह बात वार्तालाप के प्रसंग में महंतजी ने स्वामीजी को कही थी। स्वामीजी वहां 
कुछ काल रहकर फिर महंतजी के साथ नौका में बैठकर अनसूया, व्यासं, 
शुकदेव, गङ्गनाथ, चानोद और वहाँ से करनाली जाकर थोड़े दिन XE 

डभाई को प्रस्थान 
भोईवाले सेठ लोगों की डभोईमामस्थ दशालाड़ को वाड़ी में 
रेबाशंकर नामक एक भजनानन्दी ब्राह्मण द्वारा भजनसप्ताह 
का समारोह किया गया था। इस ब्राह्मण के निमन्त्रण से 
डभोई जाना हुआ। वहाँ स्वामीजी का ऋृष्णचरित्र पर तीन 
== दिन व्याख्यान हुआ। स्वामीजी ने कहा कि “ऋष्णचरित्र 
अनन्त है, उस की लीलाएँ अनन्त हैं। वे नाना अवतार धारण करके जो भी कुछ 
करते हैं, उन का पारावार नहीं है। जैसे आकाश में उड़कर कोई भी पक्षी उस का 
अन्त नहीं पा सकता, ऐसे ही भगवान्‌ की महिमा भी असीम है । 

श्री कृष्ण पूर्णावतार थे, उन्होंने अन्यायपथ पर चलनेवाले कौरवो का 
जैसे पक्षपात नहीं किया, वैसे ही छप्पन कोटि स्वजन ( स्वकुटम्बी ) यादवों का भी 
उस समय साथ त्याग दिया ;जब वे-- 

eame किस्वित्संजनयिष्यति ˆ 

इस भागवत के कथनानुसार ऋषियों से उपहास (मसखरी) का अशिष्टाचार 

करने लगे। 
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तत्र भ्रीविजयो arar नीतिमेतिमंम ॥ 
इस बचन में “यतो धमस्ततो जयः? कहा दै। _ | 
श्री कृष्ण का अवतार हुआ, अनन्तर बुन्दावनादि लीलास्थलों में अपनी 
लीलाविस्तार करके वे पुनः अपनी ज्योति में विलीन हो गये। पर उन का ज्ञान- 
शरीर ' श्रीमदधगवदूगोता? के रूप में आज भो जगत्‌ के सामने वर्तमान Š! 
गीता प्रभु की देह है, वाणी है, प्राण है, गीता का एक स्टोक भी अनेक जन्माजित 
पापपुळज का नाश करने में समथ हे । जब कि प्राकृत नृपति का इपाकटाक 
किसी भी अकिच्वन जन का दारिद्र्य हरण कर सकता है, तब सवंविभूति- 
माण्डागार प्रभु की छपा प्राणी की जन्म मरणादि दरिद्रता अवश्य ही दूर 
कर देगी | ४ 
ईश्वरनिर्मित जीवों पर दया रखो, उन से सहानुभूति बनाये रहो, उन 
की सेवा कर दिया करो | पर उन की आशा में इश्वर को मत. भूल जाओ। जिस 
आढ्य पुरुष से तुम कुछ चाहते हो, इस की अपेक्षा उसी की दया. पर निभर 
रहे, जिस ने उस धनी को कुछ दिया है। | | 
मनुष्य में दुबलताएँ बहुत हैं, दुबल निभय नहीं हो सकतां। जो Xp का 
भजन करेगा उसे भय नहीं व्यांपेगा । भागवत के एकादश स्कन्ध में कहा है-- 
_ मन्येऽक्तश्चिद्गयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र (Tes । 
 उद्रिग्नबुद्धेरसदास्मभावादिइवास्मना यच निवतंते सः ॥ 


अर्थात्‌ इस संसार में भगवान्‌ के चरणारविन्द की उपासना करना; 
यही सर्वश्रकार के भय को मिटानेवाला उत्तम कल्याणकारी साधन है, ऐसा * 
मानता Ë | कारण यह Š कि देह गेहादि मिथ्या पदार्था d “मैं? ओर ' सेरा” 
ऐसा अभिमान करने से हमेशा मन में खिन्न रहते हुए मनुष्य के सब संसारी भय 
उपासना करने से नष्ट हो जाते हे? | : 

इस प्रकार स्वामीजी का तीन दिन व्याख्यान हुआ | “वहाँ से बड़ोदा होकर 
दक्षिण दिशा की तरफ धामंतरी ग्राम मे! जो अमरावती जिला; qui नदी के 
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तट पर अवस्थित है, गये । वहाँ महंत एतवार गिरिजी के साथ एकान्त में थोडे 
दिन सत्संग होता रहा। वहाँ से डभाईवालों के आग्रह से वहां जाना हुआ। 
वहाँ अधिक श्रावण मास में श्री गीताजी के पंद्रहर्वे, सोलहवं अध्याय की कथा 
प्रारंभ की | उस समय स्वामीजी ने बागनाथ महादेव के पास सेठ चुन्नीलाल गिरिधर 
की “जीन ' & के बँगले में मुकाम किया था और कथा ' पटेल ' मुहल्ले में करते थे। 
उस समय बंबई में लो० तिलक का फैलाशवास हुआ था। डभोई में जनता ने 
जो शोकसभा मनाई थी, उस के सभापति स्वामीजी महाराज को बनाया गया 
SIT] उस समय उन्होंने बड़े सारगर्भित शब्दों में लो? तिलकजी के लिए कहा 
था कि * श्री लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक सचमुच भारतमाता के मस्तक के 
तिलक थे। उन में धार्मिक पथम्रद्शंकता और राजनेतिक नेतृत्व ये दोनों ही 
योग्यताएं थीं । धर्म और राजनीति इन दोनों का नेता होना एक ही व्यक्ति के 
लिए अत्यन्त कठिन है। देश की जागृति के महावृक्ष को उन्होंने अपने जीवना- 
मृत से सींचकर पल्लवित किया था, जो भविष्य में पुष्पित और फलित हुआ। 
उन की योग्यता और गुण असीम तथा अनन्त Ë | में अधिक क्या कहूँ, न यहाँ 
ज्यादा कहने का समय ही है। हम उन के प्रति श्रद्धाजलि समपिंत करते हुए 
गीतापति प्रभु से, जिस की स्ववाणी गीता पर उन्होंने “गीतारहस्य ' लिखकर 
धार्मिक जगत्‌ में अपनी कीर्ति अमर कर दी है; गीताप्रचारक होने के नाते 
उन की स्वगीय आत्मा की शान्तिकामना करते हैं, और संन्यासी की हैसियत से 
उन के परिवार को यह वज्ञाघातापम शाक सहन करने का शुभ आशीवाद देते É l 
इत्यादि अनेक बार्ते कही थीं, जिन का प्रभाव उपस्थित जनता पर आशातीत हुआ । 


डभोई में सर्वप्रथम गोताकथा का नियमित प्रारम्भ 


ब पहले पहल डभोई में गीता की कथा का प्रारम्भ bud गया, 
उस समय कितने ही मन्दिरवालें तथा बहुत से पण्डित जाह्मणों 
की तरफ से यह चचा चलाई गई कि “गीता की कथा, 
| तत्रापि विशेषतः संन्यासी को व्यासगद्दी पर बैठकर करने का 
| अधिकार नहीं है। गीता की कथा सवसाधारण जनता के 


“जीन? एस wi के कारखाने का नाम हे जहाँ देशान्तर में भेजने के लिए विनोला 
अदषाग करके साफ रु की गाठे बाँधी जाती हैं। कहों अन्य फाम भी होते हैं। 
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लिए नहीं है U लोगों में जब यह बात फेली तो कितने ही मनुष्यों ने इस किंव- 

दन्ती का जिक्र स्वामीजी से किया । यह सुनकर स्वामीजी ने कहा कि भाई ! यह 

गीता तो ग्रसु की वाणी है, अतः इंशवरीय वस्तु ददाने के कारण इस के श्रवण और 

पढ़ने का अधिकार सब को समान रूप से प्राप्त है । प्रभु की वस्तु किसी एक के 

लिए नहीं होती। जैसे उस के निमाण किये हुए जल, वायु, अग्नि, भूमि, आकाशा, 

सूय, चन्द्रमा प्रश्षति पदार्थो के उपयाग तथा उपभोग करने का सब को बराबर 

यथाशक्ति अधिकार दै, उसी तरह प्रभु की यह गीताज्ञानसंपत्ति सब के लिए 
समान है। जिस से लाभ लिया जाय, ले सकता है। अतः हम-- 

“स्रियो वेइयास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ । 

` इस अगवद्वाक्यानुसार इस का प्रचार मुक्तकण्ठ से सब के लिए कर रहे Š i 

प्रभु की वाणी के रस का प्रभाव ऐसा है कि जैसे जैसे उस में प्रवेश होता 

जाता है, वैसे वैसे उस के आकषण का वेग बढ़ता जाता दै | इस से शने: शने: 


सब की उक्त विपरीत धारणा स्वयं समाप्त हो गई, और भविष्य में वे सब गीता- 
प्रेमी हो गये | 


आनन्द में गीताप्रचार का विशेष अवसर 


भोई से आनन्दनगरनिवासी पटेल आशाभाई खशहालभाई; 
मास्टर शामलदास तथा वहाँ के जागनाथ महादेव के मन्दिर 
के महंत श्री शंकरपुरीजी के आग्रह, से स्वामीजी आनन्द गये। 
आम के बाहर लगभग एक माइल दूर जंगल ( गोचर, पड़ती 
खी भूमिक मदान) में जागनाथ महादेव के मन्दिर में निवास किया। 
वहाँ गाँव के कितने ही मनुष्य सत्संग के लिए आते थे । उस समय स्वामीजी 
का चने की कच्ची दाल तथा तरह महीने आळू खानेवाला त्रत? चल रहा था। आनन्द 
नगर जिस प्रकार रेलवे का जंकशन है, उसी प्रकार धर्मों का भी केन्द्र ( जंकशन ) 
है। उस समय वहाँ सर आगा खाँ की पधरावनी खेड़ा जिले के उन के भक्तों ने 
निमन्त्रण देकर, स्पेशल ट्रेन से बुलाकर करवाई थी। सर खाँ साहब जैसे खोजे 
मुसलमानों के धमगुरु है, उसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय प्रदेश में भी विख्यात पुरुष हें 
उस समय वहाँ उन का एक मदरसा ( स्कूल ) चल रहा था। उसी समय ' मुक्ति- 
फौज? का जनरल अमेरिका से हिंदुस्तान में भ्रमण करता हुआ खेड़ा जिले की सब 
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युक्तिफोजों को संस्थाओं के निमन्त्रण से वहाँ आ चुका था, वह अपने घमं का 


प्रचार तीन दिन तक करता रहा । इन दोनों प्रचारकों के व्याख्यान का प्रभाव 
हिंदू जनता पर बड़ा ही बुरा पड़ा | 


उस समय आनन्द में ' चारुतर ( चारोतर ) एजुकेशन सोसायटी ' का हाई- 
स्कूल चल रहा था । सासायटी के प्रेसीडेंट शुजरातरन्न बिट्टलभाई पटेल, तथा उन के 
प्राणस्वरूप सोतीभाई अमीन, जो बड़ोदा की सब लाइत्रेरियों के प्रधान थे, वे तथा ठक्कर 
वापा; ये सव सोसायटी के संचालकों में थे। सोसायटी के सेक्रेटरी भीखाभाई पटेल थे 
और वे ही हाइस्कूल के हेडमास्टर भी थे | वे भीखाभाई; गाँव के कितने ही प्रतिष्ठित 
पुरुषों के साथ स्वामीजी के पास आये और कहा कि स्वामीजी ! कितने शाक की 
बात Š कि परघर्मी लोग हजारों कोस से हमारे देश में आते हैं और अपने धम का 
प्रचार करते हैं। जब कि अपने यहाँ वेष्णव, शेव प्रश्न॒ति बड़े बड़े धार्मिक संप्रदाय 
Š और स्वामीनारायण का महासंस्थान बड़ताल तो पास ही में है। ऐसा 
होते हुए भो अपनी संस्कृति और wu के संबन्ध में वे बिल्कुल उदासीन रहते Ed 
इस से अपने समाज के अज्ञानी लोगों का झुकाव परथमं की तरफ बढ़ता चला 
जा रहा है और अपना समाज ep, नास्तिक, तथा शङ्काशील होता जाता ë ! 
वे लोग अपने धर्म तथा संस्कृति पर होनेवाले आक्षेपों का समाधानकारक उत्तर देने 
का प्रयत्न नहीं करते। अतः आप कृपा करके इस विषय में ध्यान दें, यह हमारी 
तथा जनता की प्राथना Š | 


इस बात को सुनकर स्वामीजी ने तीन चार दिन तक सोसायटी के स्कूल 
सें व्याख्यान दिया । उस का सार यह दै- 


: हिंदूजाति प्रकृत्या शान्त है, हिंदू लोग किसी की धार्मिक भावना पर ठेस 
नहीं लगाते । आज तक हिंदूजाति ने बलात किसी को अपने में संमिलित करने 
का यत्न नहीं किया , जब कि कुछ अन्य धमोबलम्बियों ने अपने मतभ्रचार सें 
श्ज तक से काम लिया है और आज भी कुछ लोग यैलियों के भरोसे अपना 
संप्रदाय बढाने का यत्न कर रहे हैं। पर यह तरीका गलत है, इस से तो परस्पर 
घृणा ( नफरत ) के भाव को उत्तेजन मिलता है। | 

(equ निधन श्रेथः परंधंमों भयावहः' 

इस गीतावचनानुसार सब लोग अपने अपने संप्रदायानुयायियो की 

उन्नति करें, उन्हें देशप्रेमी, सदाचारी और भाटभाव के हामी बनावे । यह जान 
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लो कि न.तो किसी एक धम का तलवार या पैसे के बल पर प्रचार करने से 
शान्ति स्थापित हो सकती है, न कई धर्मा की मनमानी खिचड़ी पकाने से किसो 
को संतोष हो सकता है। आर न अपना कोई नया पंथ चलाने से काम बनता 
मजर आता है। आवश्यकता है अपने ही धम में रहते हुए थोड़ा सा उदार बनने 
को | प्रत्येक मनुष्य अपने धम की उत्तमता और अपने विचारों का औचित्य दूसरों 
के समक्ष प्रकट कर सकता है, पर उसे दूसरे के सिद्धान्तो की निन्दा करने का 
अधिकार नहीं है। हिंदूजाति ने उक्त धारणा को यथाशक्ति निभाया Š | 
कुछ दिन से आयजाति ने दुबलता को अपनाना प्रारम्भ कर दिया È | 
संसार के सभी मजहब अपने धम और पूवेजों का संमान करते हैं । पर हिंदुओं 
में आज ऐसे लाग देखने में आते हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति का मखौल serà 
हैं। यह स्थिति आशङ्काजनक Š | 
अभयं सस्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं v क्षमा | 
सेव्यं सदाऽएृतमिव स्त्रीभिञ्च पुरुषस्तथा 
हम चाहते है कि हिंदू बलवान हों, उत्तम सदाचारी ही बली हो सकता 
Š | आप लोग स्कूल के बच्चों को उदार धर्म की शिक्षा दें, जिस से वे Reas 
म॑ सुदृढ रहकर दूसरों के गुणां को अपने में ले ळें, और खिलाड़ियों की ठोकर 
लगे फुटवाल की तरह किसी मजहबवाले के कुछ कह देने पर कभी इधर कभी 
उधर न बहक जाये | 
आप गीता को अपनाओ, इस दुभेद्य कवच को पहनकर कोई किसी 
का दुलक्ष्य नहीं बन सकता | इस में मनुष्यजीवनोपयोगी कतव्यज्ञाननिधि भरी ES 
है, इस में सब शङ्काओं के समाधान Š । 
इस व्याख्यान का प्रभाव लोगों के ऊपर आशातीत (चाहने से अधिक ) 
हुआ। फिर गाँव के लोगों के आग्रह से गाँव में मोटे अड़द की, यानी पाटीदारों की 
बड़ी धमंशाला में गीता के दूसरे अध्याय का प्रवचन किया। इस कथा की 
व्यवस्था आनन्द गाव के सदूगृहस्थ आशाभाई खुशहालभाई पटेल, शामलदास 
मास्टर तथा गोवद्धनभाई ने की थी । 
उस समय आनन्द गाँव में किराये की घोड़ागाड़ी या मोटर आदि का नाम तक 
नहीं था। स्वामीजी को गाँव में कथा करने के लिए जागनाथ महादेव से पैदल आना 
जाना पढ़ता था। एक दिन शामलदास मास्टर को, जिन की गाव में अनाज की 
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दुकान है, एक प्रेरणा हुई । वह यह कि उन्होंने अपनी दुकान के एक नौकर से 
कहा--'ले सात- सो रुपये, और नड़ियाद से एक घोड़ागाड़ी ले.आ । इस में शत 
यह है कि नित्यश्रति स्वामीजी को जागनाथ से गाँव में ले आया करना, और 
उन्हे कथासमाप्त होने पर फिर वहीं पहुँचा दिया करना । बाकी समय में तू इस 
घोड़ागाड़ी को किराये पर चलाया करना । जब तू दुकान का सब रुपया चुकता 
कर देगा. तब यह गाड़ी तेरी हो जायगी U - इस का परिणाम यह निकला कि 
उस ने एक ही वष में सेठ का सब रुपया चुकता कर दिया, और बाद में उस 
गाड़ी से उस ने बहुत कुछ कमाई की । इसे देखकर गाँव में फिर तो बहुत सी 
गाड़ियाँ आ +š । | 


सत्याग्रह आश्रम देखने के लिए माता श्री 


करतूरबा का आसन्त्रण d | 
` क दिन स्वामीजी डाकोर में मन्दिर के पीछे के सभामण्डप में 
बैठे थे। उस समय माता श्री कर्तूर बा चार पाँच बहनों को 
~ ~ e x » 
साथ लेकर रणछोड़राय भगवान्‌ का दर्शन करने वहाँ आई । 
वे अपने साथ की बाइयों के साथ गुजराती भाषा का-- 


 ‹सावरमती ना तीरे, आश्रम बांध्या फकीरे, स्वराज्यलेवा कारणे? 


इत्यादि; 
यह गीत गाने लगीं । स्वामीजी को चहद बड़ा प्रिय लगा, उन्होंने पूछा-- 
आप कौन हैं ? कहाँ से आई हैं ९ बाइयों ने महात्मा गांधीजी का नाम लेकर इशारा 
करते हुए बताया कि ये उन की धमपत्नी माता श्री कस्तूर बा हैं। फिर माताजी 
ने प्रणाम करते हुए स्वामीजी से कहा कि आप अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम 
देखने अवश्य पधारें। स्वामीजी के अभु इच्छा होगी तो आऊ गा? ऐसा कहने पर 
चली गई । 
इस के कुछ दिन बाद स्वामीजी अहमदाबाद जाकर भीमनाथ म॑ ठहर । 
वहाँ से नित्य सबेरे साबरमती में स्नान करके उस पार आश्रम में जाया करते थे) 
पहले दिन सबेरे म० गान्धीजी से बातचीत होने पर उन्हाने आश्रम दिखाने के 
लिए स्वामीजी के साथ एक आदमी कर दिया। उस समय आश्रम सें पणकुटीरे 
थीं, बीच में चरखा करघा चलाने के लिए एक बड़ा मकान था। स्वामीजी आश्रम 
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देखकर बहुत खुश हुए। स्वामीजी के आश्रम देख आने पर महात्माजी ने कहा-- 
आप पाँच मिनिट ठहरिए, फिर हम लोग जेलरोड पर घूमने चलेंगे। | 

घूमते हुए बातों के सिलसिले में स्वामीजी ने महात्माजी से कहा कि आप के 
आश्रम में जो सहभोज की प्रथा है, यानी सभी जातियों के एक साथ बैठकर खाने 
की चाल है, इसे लोग पसंद नहीं करते । समाचारपत्रों तथा लोगों में इस की चर्चा 
अकसर हुआ करती Š । इस पर महात्माजी ने उत्तर दिया कि हमारे आश्रम में इस 
विषय में दो तरह की व्यवस्था है। एक तो जो आश्रम में पारिवारिक जीवन बिताना 
चाहे, उसे साथ या सभी के हाथ का भोजन करने का बन्धन है। दूसरी, जो एक 


परिवार के ढंग पर नहीं रहना चाहता उसे खान पान की स्वतन्त्रता हे | रह. गई 


समालाचना को बात, यह तो संसार का कायदा ही है कि किसी भी काम करने 
वाले को कोई भला कद्देगा और कोई बुरा P 

स्वामीजी अहमदाबाद में तीन दिन रहकर अन्यत्र चले गये। म० गांधीजी 
का सत्याग्रह आश्रम जेलरोड पर ठीक ही Š | महात्माओं का कृष्णजन्ममन्दिर 
से खास प्रेम होना ही चाहिए । इसी लिए जेलरोड पर प्रायः घूसने जाया करते 
थे। हम ने वह आश्रम देखा है, उस के वातावरण से यह ध्वनि सुनाई देती 
दे कि-- Fe 

आज आहिसा से ठुकरा दे, हिंसाभरे मसौदे को । 

अय शहीद ! सर से सर करना, स्वतन्त्रता के सौदे को॥ 


बड़ोदा में गीताप्रचार 
नन्द्‌ में वयोवृद्ध महंत श्री मोहनपुरीजी, म० श्री हरिनारा- 


निर्वाणी अखाड़े ने निश्चय करके हम लोगों को यहाँ आप के 

‘Ll d Jj पास भेजा है कि आप बड़ोदा आकर म० नि० अखाडे की 
तरफ से राज्य में तथा प्रजा में गीता का उपदेश करें | क्योंकि हमारे अखाड़े का 
और मराठा राजाओं का बहुत काल से घनिष्ठ संबन्ध चला आ रहा है। पहले से हमारे 


अखाड़े भोसले तथा पेशवा राजाओं के जमाने में पूना में राजाश्रित थे और . 


गुरुतुल्य पूजे जाते थे। उसी तरह का सत्कार ग्वालियर आदि और भी राजाओं 


के यहाँ था। बड़ोदा में तो अखाड़े परंपरा से रहते. चले आ रहे हैं और उन्हें 
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खान पान आदि का खर्चा राज्य से मिलता रहता है। चौमासे के अन्त में दशहरे 
के दिन हम लोग राजमहल में जाकर मालाप्रसादी करके आठ मास के लिए देशा- 
न्तरभ्रमण को चले जाते हैं। हम लोग आप को इस लिए बुलाने आये हें कि 
जैसे आप आनन्द में कथा करते हैं, और डभोई में कर चुके हैं, उसी प्रकार बडोदा 
में भी करें। इन महंत लोगों के संमानरक्षार्थ अपनी गीताप्रचार की अनुकूलता को 
. लक्ष्य में रखकर स्वामीजी बड़ोदा में आये और खंडेराव में, जहाँ अखाड़े का मुकाम 
था, ठहरे । | 

इसी स्थान में श्रीमान्‌ खासेराव यादव तथा पुलिसकमिश्नर गाटगेसाहब 
के साथ परिचय एवं सत्संग हुआ । चार पाँच दिन पीछे खासेराव ने कहा कि 
: स्वामीजी | आप अकेले फिरते हैं, उच्च कोटि के आनन्द का अनुभव करते हैं, पर 
उस से जनता को क्या लाभ ९ आप का ज्ञान आप ही के पास रहता है, लोगों 
को उस का लाभ नहीं मिलता १ यह आप की अकेले ही आत्मतुष्टि और स्वार्थीपन 
नहीं कहा जा सकता ९ अन्यथा लोगों को आप के अनुभव का कुछ लाभं 
अवश्य मिलना चाहिए P 

यह बात सुनकर श्री हरिश्चन्द्र गिरिजी आदि महंतों ने हसकर 
खासेसाहब से कहा कि जो आप कद रहे हैं उसी भावना से, यानी गीता- 
प्रचाराथे स्वामीजी को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। स्वामीजी ने यह बात 
स्वीकार की है। अनन्तर नि० अ० के महंतों के कहने से खासेराव ने तारकेश्वर में 
कथा का प्रबन्ध कर दिया; जिस में बिछोना, बत्ती आदि का प्रबन्ध 
सरकारी हुआ ।' | 

आश्विन वदी प्रतिपदा से तारकेश्वर में गीता का प्रवचन प्रारम्भ हुआ। 
शुरू में श्रोताओं की संख्या पाँच सात ही थी, उन में अखाड़े के दो चार महात्मा, 
खासेराव यादव, गाटगेसाहब, डाक्टर मारे तथा एक सद्गृहस्थ दक्षिणी बाई थी। 
मन्दिर का पुजारी तथा द्वारपाल खाली होने पर कभी कभी आ बेठते थे। चार ` 
पाँच दिन पीछे श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी, प्रचार लोकप्रिय होने लगा । 
दशहरे तक बडोदा में प्रचार करने की स्वामीजी को इच्छा थी । परंतु नगर के 
सेठ मगनभाइ हरिभक्ति, राज्य के प्रधान पण्डित बद्रीनाथ शास्री, ठेकेदार उम्सेद- 
भाई वेणीशंकर और महाराज के समधी कदमसाइब आदि लोगों के आमह्‌ से 
कथाप्रसंग ŠZ मास तक ओर बढ़ा दिया । बाद में उसी - तारकेश्वर में पाँच सात 
हजार के करीब श्रोताओं की ऐसी अधिक भीड़ बढ़ गई कि ox के लिए जगह 

२३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


tse श्री सदूगुरुगाथा [ प्रकरण 


EEE EEE” 


मिलनी मुश्किल हा गई | कथा हतो थी छः बजे, किंतु लोग चार बजे ही आकर 
बेठ जाते थे। कभी कभो sed के लिए श्राताओं में कहा सुनी की गरमा गरमी 
भी देखने में आती थो । पहले तो जनता में अपार भीड़ होने के कारण हल्ला 
शुल्ला हाता ही था, मगर स्वामीजी के व्यासासनपर विराजते ही शोरा गुल 
एकदम शान्त हो जाता था। 
— एक दिन पुलिसकमिश्नर गाटगेसाहब तथा महाराज के सेक्रेटरी पानी 
मंगलार ने खबर दी कि परसों महाराजसाहब सर सयाजीराव गायकवाड़ कथा 
सुनने पधारनेबाले हें । यह समाचार सुनकर बहुत से भक्त स्वामीजी से कहने 
लगे कि आप उस समय के Sa अच्छे अच्छे रेशमी वस्न पहनकर कथा करने 
चलें। हम लाग रँगकर ला देंगे। यह सुनकर स्वामीजी ने. कहा कि 'राजमइल 
में रेशमी we की कुछ कमी नहीं है। उन्हें देखने महाराजसाहब नहीं आ रहे हैं, 
S तो प्रभु की वाणी गीता सुनने के लिए आते Š P स्वामीजी अपने नियमानुसार 
प्रतिदिन के साधारण स्वदेशी वख की अलफी पहने रहे । जिस दिन वहाँ महा- 
राजसाइव आनेवाले थे उस दिन बहुत से प्रतिष्ठित नागरिक पहले से ही आकर 
आगे की जगह घेरकर बेठ गये। इस से प्रतिदिन आनेवाले श्रोताओं का दूर 
खड़े रहकर कथा सुननी पड़ी | 
मदाराजसाहव बड़े समारोह के साथ आये, कथा श्रवण कर बहुत प्रस 
हुए, ओर गाटगेसाइब से कहा कि “तुम ने यह जो कथा सुनने का प्रसंग उपस्थित 
किया है सो बहुत ही अच्छा किया? इस के बाद एक दिन राजमहल में कथा- 
प्रवचन हुआ । वहाँ प्रायः सभी राजकुटुम्ब की उपस्थिति थी । एक दिन नगर में 
मनुभाई दीवान की अध्यक्षता में सार्वजनिक व्याख्यान हुआ। दीवानसाहब ने 
अपने सभापतित्व के अन्तिम व्याख्यान में कहा कि स्वामीजी की अप्रतिहत धारा- 
प्रवाही बाणी से निःस्रत गीतापीयूषम्रचाह से या गीतासृतगङ्गा से जनता शुद्ध 
हो रही है। 
आप की भय कम्पादिरहित ओजस्विनी वक्तृता से जनता की निम्नगामिनो 
सनोवृत्तियाँ ऊं चे स्तर तक पहुँच BI ऐसा ' निमीनमोद्दा जितसंगदोषाः ” 
मदापुरुष ही लोककल्याण में समर्थ हो सकता है। इम स्वामोजो महाराज के 
'चिरङ्गतज्ञ हैं, उन से हमारी करबद्ध प्राथना दै. कि वे सदा इसी प्रकार प्रचार 
कायं अनिवाय रखें, इत्यादि। स्वामीजी जब बड़ोदा से संखेडा बद्दाइरपुर जान 
के लिए HE! स्टेशन पर गये तो उन की बिदाई के अवसर पर जनता 
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बालां की तरह रां रही थी । इस करुणापूर्ण दृश्य को देखकर Pn संतों के 
भी हृदय भर आते Eug 


संखेडा में स्वामोजो के सदपदेश से संन्यासी, 5॥झण 
तथा वेष्णों के मतभेद का अभाव 


डरोदा धारासभा के मेंबर सेठ गोविन्द्लाल हरिवड्भ, सेठ 
दलसरुखभाई और उस प्रान्त के प्रधान कायकता जेठालाल 
बख्शी आदि नागरिक लोगों के आग्रह से स्वामीजी संखेडा 
चल दिये। रास्ते में सेठ चुन्नीलाल गिरिधर आदि सद्यृहस्थों 
के अनुरोध से चार दिन स्वामीजी ने डभाई में प्रवचन किया, 
फिर संखेडा गये । उस समय वैष्णव लोग संन्यासी से कथा सुनना पाप समते 
थे। इस भाव को लेकर उन्होंने स्वामी श्री शंकराचाय का भी अपमान किया था। 
स्वामीजी से कितने ही लोगों ने कहा-- आप भी भगवे Gera हो, इस से 
समय पर आप का भी यहाँ अपमान होना संभव है । ! स्वामीजी ने कहा-- प्रभु की 
इच्छानुसार जो होना दोगा सो होगा। प्रभु की वाणी गीता सब के लिए है, 

` में किसी से किसी प्रकार का आक्षेप या बाधा नहीं पहुँचाई जा सकती । ? स्वामीजी 
ने वैष्णवों को दशालाड़ की बाड़ी में पंद्रह दिन गाता की कथा की। वहाँ उन्होंने 


कहा था कि-- 

“गीता में सब का उदूघार करनेवाली शक्ति है। जो गीताज्ञान को अपने 
आचरण में लायेगा वह किसी से gq नहीं कर सकता । गीता के बारहवें अध्याय 
को पढ़कर विचारोगे तो तुम्हारा पारस्परिक कलह तथा भेदभाव मिट जायगा। 
भगवद्वाक्य है कि-- 


dB यह एक विलक्षण बात हे कि स्वामी भरी विद्यानन्दजी महाराज, Su जाकर 
कुछ दिन गीताप्रचार करके जब अन्यत्र जाने लगते हैं तो वहाँ के बहुत से नर नारो अधीर 
से होकर श्री राम के वनगमन के समय अयोध्यावालियों की तरह सजलनयन हो जाते Yd 
ऐसा प्रतीत होता है मानों वहाँ की भावु जनता अभुओं से स्वामीजी के पादप्रक्षालन 
करके उन्दें निदा कर रही हो। यही दशा प्रायः सदन देखने में आती दे । | 
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ser सर्वभूतानां Hes करुण एव Wd 
(addr निरहङ्कारः agaga: qQ ॥ 
प्रभु के आराधन से शान्तं पुरुष, सब भूतो के हेषभाव से रहित एवं 


स्वार्थरहित, सब का प्रेमी और हेतुरहित दयाळु हुआ करता दै। तथा ममता 
से रहित एवं अहंकारत्यागी, सुख ze की प्राप्ति में सम आर 'क्षमावान, अथोत्‌. 


अपराध करनेवाले को भी अभय देनेवाला होता है । 

गीता के ऐसे उपदेशा भट्टी की तरह धधकते हृदयों में शीतलता प्रदान करते 
हैं। आप लोग जब सर्वत्र प्रसुमयता की भावना चढ कर लोगे तो फिर न तो 
किसी की हानि चाहोगे और न दूसरा आंप को नुकसान पहुँचाना चाहेगा । ग्यारहवे 
अध्याय के fuge स्वरूप में सवजगत्‌ प्रभु का ही देह बताया गया दै। उसे 
चाहे हरि कह ला और चाहे. हर! क्योंकि 


उभयोरेका प्रकृतिः प्त्ययभदाद्‌ Naag आति i 
कलयाति काश्चिन्मूढी हरिहरभेदं चिना शास्त्रम्‌ ॥ 


E कथा सुनने के बाद लोगों के मन में गीता का ऐसा असर हुआ कि वैष्णवों 
ने द्वारकाधीश के मन्दिर में भो कथा करवाई। इस असंग से वैष्णवा तथा ब्राह्मणों 


में बहुत दिन से जो विरोध चला आ रहा था बह जाता रहा। उन के मिलाप 


से जनता में खूब आनन्द फेला। अब वहाँ कोई भी महात्मा जाते हैं तो लोग 
उन की कथा बडे प्रेम से सुनते हैं और उन का सत्कार करते हैं। 


` बड़ोदा में qo मं० स्वामी श्री भागवतानन्दजी का समागम 
c. | सोजी वहाँ से फिर बडोदा आये। वहाँ कथा चल ही रही 
थी कि बंबई में कथा समाप्त करके स्वामी श्री भागवता- | 


. नन्दजी महामण्डलेश्वर षड़द्शनाचाय अपनी मण्डलीसहित 
बडोदा पधारे। खणराव में स्वामीजी ने इन्हें अपने साथ दी ? 


हे : x साय ह्वारकाजी के लिए बिदा किया | 
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बोरसद में विद्यानन्द्संन्यासाश्रम का उद्घाटन 
स स॒ के बाद 'वोरसद्‌' ताल्लुके के बोरसद गाँव के रइस तथा 
| बड़ोदा uer के प्रतिष्टित ठेकेदार उम्मीदभआई डायाभाई, 
अपने गाँव में बिद्यानन्दसंन्यासाश्रम बनाने की इच्छा से उस 
का शिलारोपण कराने के लिए स्वामीजी को वहाँ ले गये । उसी 
=. गाँव में “ एलेस्विक केमिकलववस ? ( कारखाने ) के मालिक 
राजरत्न भाइलाल भाई के यज्ञ में निमन्त्रित होकर गये। 
वहाँ से स्वामीजी काशी पधारे, वहाँ कुछ दिन महानिर्वाणी अखाड़े में 
निवास करके उत्तराखण्ड की ओर चले गये। वहाँ प्रभु की अपार ऐश्वयसंपत्ति- 
स्वरूपा, हिमाच्छादित शीतल पर्वतमालाओं पर कुछ दिन ध्यान करके फिर कुरुक्षेत्र 
आ गये। वहाँ से बहुत से सद्शृहस्थों के साम्रह बुलाने के पत्रों से बडोदा चले 
गये । वहाँ जाकर श्रीमद्भागवत की कथा प्रारम्भ कर दो. पहले स्वामीजी ने एका 
दृश स्कन्ध के बीसर्च अध्याय के तीसर्वे-- 
शितल हृदथग्रन्थिदिछद्यन्त सवसंशयाः | 


झीयन्त चाऽस्य कमाण मयि इष्टञखिलात्मांन li 


इस श्लोक का व्याख्यान किया कि “परशु कहते हैं- सब का आत्मारूप जो मे 
हैँ, उस का दर्शन होने के अनन्तर पुरुष के हृदय में स्थित अहकाररूपी गांठ दूर 
जाती है, उस के सब संशय कट जाते हैं और उस फे सब कर्मो का बन्धन नष्ट हा 
जाता है । 

भगवान श्री कृष्ण वैज्ञानिक हैं ओर लीलापुरुषात्तम भी हैं । श्रीमद्भागवत 
में दोनों स्थ॒रूपों का वर्णन है, इसे परमइंससंहिता कहा गया दै।? . 

इस के अनन्तर स्वामीजी ने लोगों को प्रजलीला के वर्णन सुनाये । 
महतो महीयान्‌, आनन्दकन्द भगवान्‌ भक्तपरवश होकर केसे अशारणोयान्‌ हो 
गये, यह कहते हुए एकादश स्कन्ध की कई चुनी हुई लीलाओं का कथन किया! 


श्री शारदापीठस्थ शङ्कराचार्यपीठाधीशता अस्वीकार 
geom x क समय स्वामीजी बड़ोदा में कथा कर रहे थे; उस समय _ 


IS ए || डबड़ोदाराज्य के प्रथम श्रेणि के कंट्राक्टर भी वेणीशंकरजी 

S ===) डाक्टर श्री मोरे, राजपण्डित श्री बद्रीनाथ शाखी; पुलिस | 
IN = ; | कमिश्नर श्री बाजीराव गाटगे, नगरसेठ भी मगनभाई हरिभक्ति, ; 
Al श्री महानिवोणी अखाड़े के महंत श्री मोहनपुरीजी आदि | 
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सज्जनों ने.डेपुटेशन के रूप में उपस्थित हाकर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज से. 
आथना की कि “हम लोग हिंदुसनातनधमानुयायी प्रजा की ओर से प्राथना दरने 
आये हैं किं आप द्रारकाधाम की श्री शांकाराचायंजी की परमग्रतिष्ठित गही 
को स्वीकार करने की कृपा करें | यह पद्‌ आजकल पूज्य स्वामी श्री सत्यानन्रती थे 
शंकराचायजी के ब्रह्मीभूत होने के कारण रिक्त Š | हमारे द्वारा जनता की यह 
प्राथना है कि आप उसे स्वीकार करळें, क्योंकि यह शारदापीठ का स्थान 
गायकवाड के राज्य में है और गायकवाडसरकार सयाजीराव तथा महारानी 
` साहिबा राजमहल में ओर बाहर भी आप के उपदेश सुन चुके हैं, और महाराज की 
` .आप के उपर श्रद्धा तथा प्रेम भी Š |? 
` यह्‌ सुनकर स्वामीजी ने उत्तर दिया कि ° सजनो ! आप लोग जो कहते हैं 
sr ठीक है, किंतु में छत्र, चंवर, छड़ी आदि के बन्धन में नहीं पड़ना चाहता । d 
` स्वतन्त्र प्रवृत्ति का मनुष्य हूँ, में आज तक स्वतन्त्र ही रहा हूँ। में श्रो शंकराचार्य 
जी का जो प्रचार आदि काय है, उसे कर रहा हूँ और आगे भी करते रहने का 
विचार है। आप लोग जो शो शांकराचार्यपद के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति के 
अन्वेषण करने का यत्न कर रहे हैं, एतदथ में आप सब को धन्यवाद देता हुआ 
आप के इस झुभ काय की प्रभु गोतापति से सफलता को प्रार्थना करता हूँ । साथ 
ही आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि में इस स्थान के ग्रहण करने में 


अनिच्छुक ë |? 
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डाकोर की पेदल संघयात्रा 


गवान्‌ की गोकुल वृन्दावन की कथा का रहस्य लोगों के हृदय 
पर अङ्कित था, इसी संस्कारवश कितने ही भक्तों ने स्वामीजी 
से यह प्राथना की कि “आप ने. जैसे भागवत की कथा में 
प्रभु का गोपों के साथ रहने और उन्हें साथ में लेकर त्रजभूमि 

mas में भ्रमण करने का उपाख्यान कथन किया है, इसी तरद 
` आप हम लोगों को साथ लेकर संघ के रूप में डाकार में श्री रणछोडराय के दशन 
कराये। रास्ते में आप के साथ जो दो चार दिन लगेंगे, वही हमारे लिए SU 
चोरासी का लीलानुभव .हो जायगा।” स्वामीजी ने यह संमति स्वीकार करके 
सूचना दी कि पुरुष जितने हों वे हमारे साथ संघ के रूप में पेदल चलें, स्त्रियाँ रेल 
से wn सब लोगों ने इस याजना को पसंद किया ओर लगभग पाच छ सो 
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आबाल वृद्ध युवा, सभो तरह के भावुक भक तैयार हा गये | साथ में सामान के लिए 
बेलगाड़ी ले ली। संघ में ऐसे भी श्रीमान्‌ थे जा शहर की पक्की सड़कों पर भी 
जरा सी दूर के लिए पैदल चलने के अभ्यासी नहीं थे । सबेरे छः बजे सभी यात्री 
लोग चापानेर दरवाजे के बाहर तुलसीबाडी के पास एकत्र हुए। पैदल चलकर 
एक गाँव से दूसरे में जाने का अनुभव बहुत कम लोगों को था। साथ में चौकसी 
लोगों का ( सोने चांदी के व्यापारियों का ) एक बेंड बाजा था, जिन का नियम 
था कि वे रणछोड़राय भगवान्‌ के सिवा और किसी के सामने उसे नहीं बजाते 
थे। वे अपनी खुशी से संघ के आगे de तथा बिगुल चजाकर श्रद्धा एवं 
उल्लास से चल रहे थे। 

'श्री कृष्ण | गोविन्द ! हरे | युरारे! हे नाथ! नारायण! वासुदेव |” इस 
प्रकार प्रभु का स्मरण करता हुआ, ' रणछोड्राय की जय, गीतामाता की जय, और 
स्वामीजी महाराज की जय? के नारे लगाता हुआ संघ लगभग दिन के दस बजे 
'सोखड़ा' गाँव के निकट पहुँचा। उस आम की भजनमण्डली, अच्छे अच्छे 
ब्राह्मण, देशाई तथा वैश्य सद्गृहस्थ, गाजे वाजे के साथ आम के बाहर स्वागताथे 
उपस्थित gG. | उन के साथ ग्राम में जाकर संघ ने एक विशाल मन्दिर में विश्राम 
किया। भोजन के कुछ देर बाद स्वामीजी का गीताम्रवचन हुआ, फिर भजन- 
कीतन के बाद संघ, आम से विदा होकर आगे चला। आमवासियों की उल्लसित 
मुखाक़्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो गाँव में एक अपूव महोत्सवः 
सागर का प्रवाह उमड़ पड़ा हो। यहाँ से संघ 'भाद्रवा' गाँव पहुँचा। वहाँ के 
ठाकुरसाहब तथा गाँव के लोगों की तरफ से संघ का सबंग्रकार स्वागत सत्कार 
किया गया । यह गाँव महीसागर नामक नदी के तट पर बसा है। गाँव में 
पहुँचते ही स्वामीजी ने गीता का उपदेश दिया । प्रातःकाल मही नदी में स्नान 
करके पाँच बजे नदीप्रदेश की प्राकृतिक शोभा ओर ठंडी ठंडी, मन्द मन्द सुगन्ध वायु 
. की लहर का अनुभव करता हुआ संघ बालसूय की आह्वादजनक रश्मियां में उल्लास 
के साथ आगे बढ़ा । पहले दिन पंद्रह मील चलने की थकावट ता उक्त प्राकृतिक 
दृश्य देखते ही जाती रही । मंजिल दरमंजिल दो पहर के बारह बजे संघ ' आड्‌? 
गाँव में पहुँच गया। वहाँ आनन्द के भक्तों ने पहले से ही रहने और भोजन 
करने का प्रबन्ध कर रखा था। आस में स्वामीजी का गीताप्रवचन और संघ 
का भजन कीतन हुआ I इस ग्राम में वरुण देवता की विशेष कुपाहष्टि प्रतीत 
होती है। यहाँ कूए का पानी बहुत गहरा है, अतः यहाँ पानी का जितना 
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चाहिए उतना सुभोता नहीं था। इस गाँव के पानी के विषय में एक गुजराती 
कहावत प्रसिद्ध है कि-- 


आड़ SNS का ऊढा RA, 
लडकी दे तना सा चाप WS | 


यांनी इस गाँव में स्त्रियों को पानी भरने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता È | 
वहाँ कूए पर संघ के बहुत से लोग स्नान करने गये, उन्हें गाँव की मा बहनों 
ने कुए से पानी निकालकर स्नान कराया। प्रतीत होता था कि मारे खुशी 
के इन बहनों को जरा भी थकावट. नहीं हा रही है। सायंकाल भोजन से पहले 
स्वामीजी का गीता पर प्रवचन हुआ । दूसरे दिन गाँव के लोगों के वहाँ रह जाने 
के आग्रह कों स्वामीजी ने स्वीकार नहीं किया, यहाँ से चल दिये। जिस रास्ते 
से संघ जाता था, वहाँ के आस पास के लोग बड़ी तादाद में आकर उस का 
पूजन सत्कार करते थे, और बहुत से लोग तो पीछे घर न लोटकर संघ में 
. शामिल हा जाते थे। रास्ते में कहीं जंगल में, किसी वृक्ष की सघन छाया में 
बैठकर स्वामीजी बुन्दावन को याद करके भागवत की कथा का प्रसंग चलाते थे । 
इस का प्रभाव लोगों पर ऐसा पड़ता था कि मानों सामने भगवान्‌ की माकी 
इस प्रकार हो रही है, जैसी ग्वाल बाल त्रजभूमि के एकान्त स्थलों में किया करते 
थे। उस समय एक भक्त ने खड़े होकर कहा कि 'ब्रज के गाँवों में तो सभी नर- 
नारी भगवान्‌ का दशान किया करते थे, किंतु जंगल में उन के साथ केवल ग्वाल 
बाल ही रहते थे। वही दृश्य आज हम लागों को यहाँ दृष्टिगोचर हे रहा Š l? 
अनन्तर तीसरे दिन सबेरे ' ओड! से छः बजे चलकर संघ आठ बजे 
सबेरे उमरेठ ' पहुँचा। ग्राम के ब्रामण तथा वैष्णव लोग संघ को ब्राह्मणों 
की बाड़ी में ले गये ओर वहाँ ब्राह्मणों ने स्वामीजी की षोडशोपचार पादपूजा की | 
स्वामीजी का गीताप्रवचन हुआ। वहाँ आघ घंटे रहकर संघ दिन के बारह 
बजे “ डाकोरजी ? पहुँच गया। उस समय संघ में संमिलित होते होते एक हजार 
मनुष्य हो गये थे। उन सब. के रहने तथा भोजनादि का प्रबन्ध जोहरी माणिक- 
लाल, लालभाई चुन्नोलाल और रणछोड़लाल ठक्कर वगेरह स्वामीजी के सेवकों 
'ने किया था। यहाँ भी पहले ही सूचना मिल जाने से मन्दिर के सेवक ब्राह्मण 
तथा दाई स्कूल के देडमास्टर गिरिजाशाकर भट्ट वगैरह ने एवं डाकौरधाम के अन्य 
'लोगों'ने गाँव के बाहर संघसहित स्वामीजी महाराज का स्वागत किया | 
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अनन्तर भजन कीतेन करते हुए संघ को ले जाकर आमवाड़ी तथा 
गायकवाड़ की हवेली आदि बृहत्‌ स्थानों में रहने की व्यवस्था की। स्वामीजी ने 
वहाँ गीता का उपदेश दिया । नागरिकों ने स्वागतवक्तृता देते हुए कहा कि-आज 
हम लोग इस धाम-माम के निवासी यही मानते हैं कि प्रभु का दशन करने 
हमारे प्रभु द्दी पधारे हैं, क्योंकि गीता भी रणछोड़राय प्रभु की वाणी है और उसी 
का प्रचार आप कर रहे हैं | 
स्वामीजी संघ के सहित गोमतीस्नान करके जिस समय मन्दिर में 
दशन करते थे, उस समय भावुक जनता स्वामीजी के दर्शन का अलभ्य लाभ लेती 
हुई अपने को कृतकृत्य मान रही थी। साधारण अपरिचित लोग मन्दिर में रण- 
छोड़राय के दशन करने जाते थे, मगर वे भगवान्‌ की भाँकी करते हुए परि- 
चितों की तरह अनिमेष दृष्टि से स्वामीजी का दशन करने लगते थे । उन्हें प्रतीत 
होता था कि मानों श्री रणछोड़राय और उन के परमभक्त, अनन्योपासक और उन की 
निजवाणी गीता के प्रचारक स्वामीजी में कुछ भेद ही नहीं है। ठीक ही है- 
प्रभु अपने भक्तों को स्वस्वरूप में परिणत कर लेते हैं। गो० तुलसीदासजी 
ने कहा है-- कह 
सेवत तुमहि तुम हीं है जाई । 
तुम्हरी कृपा सुनहु रघुराई ॥ | 
उस समय वे लोग ' देवो भूत्वा यजेद्देवम्‌' हो रहे थे । अस्तु; ऐसी श्रद्धा- 
भक्ति से रणछोड़राय के दर्शन का संघ के मनुष्यों को यह पहला ही अवसर था । 
पीछे धाम और मन्दिर के कायकतोओं के आग्रह से स्वामीजी का मन्दिर 
में गीता पर प्रवचन हुआ। संघ का भजन कीतन दिन भर होता रहा, यानी 
सबेरे व्याख्यान और शाम को भजन । यह समाचार सुनकर ' डाकौर? के आस 
पांस के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में दशनाथ आ गये थे। जिस समय मन्दिर 
में कथा और भजन होने लगता था, उस समय नर, नारी, भक्त लोग प्रेम में ऐसे 
विहल हो जाते थे, माने वे नन्दाम बरसाने की लीला का अनुभव कर रहे Š 
तथा साक्षात आनन्दकन्द त्रजचन्द के रासरसायन का नयनानन्द ले रहे है. | 
मन्द्र की कथा के समय स्वामीजी ने संघ से कहा था कि “आप लोगों 
के भाग्य सराहनीय हैं, जा पैदल चलकर प्रभु के द्शनों के साथ उन के गुणानुवादों 
का श्रवण कर रहे हा | श्रीमद्भागवत में उद्धवजी कहते हें कि -- 
२४ 
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विद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात्‌ । 
विभावसोः किं नु समीपगस्य शतिं तमो भीः प्रभवन्त्यजाच्य ॥ 
= भा० €no २१ 
' अर्थात्‌ हे ब्रह्मा के आदिकारण ! में ने जो मोहरूपी महा अन्धकार का 
आश्रय किया था, उसे मैं ने आप के समागम से नष्ट कर दिया Š | जो मतुष्य अग्नि 
के पास बैठा हो उसे ठण्ड, AAU तथा भय, पीड़ा कर सकता है.? कदापि नहीं। 
प्रस्थर्पितो मे भवतानुकस्पिना भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः 
Ra कृतज्ञस्तव पाद्सूलं कोऽन्य श्चस्ीयाच्छरणं स्वदीयस्‌ ॥ 
—fo ६६० २१ 
उद्धचजी ने कहा--आप ने पहले मुझे ज्ञानरूपी दीपक दिया था, परंतु 
उसे आप की माया ने हर लिया था। वह विज्ञानप्रदीप कृपाळु आप ने सुझ 
भक्त को फिर दिया है। जो मनुष्य आप के किए अनुग्रह को जानता है, वह 
आप की चरणशरण छोड़कर किस की शरण ग्रहण करे ? 
प्रभु रणछोड़ दीकम आप लोगों को उपदेश देते हैं कि अवसर देखकर 
काम करो | यह संसार युद्धक्षेत्र है, कोई विद्याभ्यास के शस्र से अज्ञान से लड़ रहा 
है, किसी ने वणिज्य, व्यापार की तलवार से दरिद्रता को खण्डश करने की 
तैयारी कर रखी है | इसी प्रकार योगी, गृही सभी लड़ रहे हैं। लड़ाई में. कभी 
आगे बढ़ना होता.है और कभी पीछे कदम हटाने पड़ते EQ पर प्रभु का तो यह 
उपदेश है कि “ मामनुस्मर युद्धय च”? अर्थात्‌ मुझे यानी धम को पालन करते 
हुए उन काम क्रोधादि से लड़ते रहना चाहिए । यही उपदेश रणछोड़राय दे रहे R I 
आप स्वयं रण से हटकर उदाहरण ( नमूना ) बन रहे Š |? 
इस प्रकार 'संघ' दो दिन 'डाकौर? में रहकर पीछे बड़ोदा आ गया | 


बड़ोदा में एक व्यक्ति पर कथा का चमत्कारिक प्रभाव _ 


क समय बड़ोदा के कथाकीतनत था डाकोरर्‍यात्रा का एक 
स्वणकार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बह भगवतम्नेम में पागल 
हो गया, उस की दुकान पर जेवर बनाने को लोगों ने जा 
चाँदी दी थी, उस की राधाकृष्ण की मूर्ति बनाकर स्वामीजी 
को देने आया। महाराज ने लेने से इन्कार करते हुए उसे सम” 
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oo 
काया, किंतु वह न माना और मूर्ति छोड़कर चला गया । स्वामीजी ने उस के 
घर के लोगों को बुलाकर वह मूर्ति उन्हें दे दी। उस के घर के छोगों ने स्वामीजी से 
कहा कि "महाराज ! यह पागल हो गया हे आप की तथा भगवान्‌ कुष्ण की 
सूति सामने रखकर कुछ जपता हुआ किवाड़ बन्द करके बैठा रहता है P स्वामीजी 
ने कहा कि “इसे कुछ दिन शान्ति से रहने दो; ठीक हो जायगा।' फिर पाँच छः 
सास बाद वह विल्कुल ठीक हो गया | 
नमंदाजी की Qar संघयात्रा 
र महीने पीछे अधिक चेत्र मास में बडोदा से स्वामीजी लगभग 
दो हजार आदमियों के साथ पैदलयात्रा द्वारा नमदा तट पर 
करनाली गये । रास्ते में “भीळ्ूपुर' गाँववालों ने तथा सेठ 
तुलसीदास सानी ने भोजन आदि का प्रबन्ध किया। दूसरे 
fe दिन 'डभोई! ग्राम में मुकाम हुआ। बहा सेठ चुन्नीलाल 
गिरधर की जीन में ठहरे और सब के भोजन की व्यवस्था उन्होंने ही की थी । सारे 
नगर की तरफ से स्वामीजी का अपूव सत्कार हुआ | वहाँ से चाणोद्‌ पहुँचने पर 
बहाँ के लोगों तथा गाँव के प्रतिष्ठित गृहस्थ जगन्नाथ पाठक एवं सेठ मोहनलाल ने 
स्वामीजी का स्वागत संमान किया । चाणोद से करनाली जाते समय नमंदा और 
ओर नदी के ऊं चे तटों पर जब संघ चढ़ने ओर उतरने लगा, तो ऐसा प्रतीत होता 
था मानो गिरिराज पर्वत पर मय श्री कृष्ण के ग्वालबालों की टोली चढ़ उतर रही 
हो । वहाँ से सब ने करनाली जाकर मुकाम किया। मुरलीधर के मन्दिर, सत्य- 
नारायण के मन्द्र, नमेदाजी के मन्दिर तथा सेठ खेमजी Sera के बंगले पर 
लोग ठहरे थे। भोजनादि की सेवा सेठ गोविन्दलाल हरिवल्ठभदास, SAR- 
भाई कंट्राक्टर, मंगलदास लालभाई, चुन्नीलाल तथा मनसुख बगैरह भक्तों की 
तरफ से थी। . 
गुजरातनिवासियों को श्री स्वामीजी के साथ ऋषि झुनियों की यात्रा का 
स्मरण दिलानेवाली डाकौर तथा करनाली की संघरूप में पैदलयात्रा करने का 
यह पहला ही अवसर था | इस प्रसंग से श्रीमत्‌ शंकराचाय, श्रीसत्‌ रामानुजा- 
चायं, श्रीमत्‌ वह्ुभाचाय तथा श्रीचेतन्य महाप्रभु ufu सभी धमोचार्या की 
"Cheer तथा परिक्रमा करने की स्मृति मूतरूप में दष्टिगोचर हो रही थी। इस 
समय में एक वर्ष तक स्वामीजी केवल आळू का फलाहार करते थे, जैसे पहले 
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गिरनार, आनन्द आदि स्थानों में चने को कच्ची दाल खाकर साधनभक्ति किया 
z करते थे। यह यात्रा करके स्वामीजी बड़ोदा आ गये। 


बड़ोदा में सेठ बालाभाई का मिलाप 


स समय अहमदाबाद में एक मोक्षमन्दिर नाम की संस्था थी 
उस के प्रधान थे रामशंकर मानजी भट्ट । उस समय उस 
संस्था की तरफ से अच्छा धमंग्रचार हा रहा था। एक समय 
उस संस्था के कार्यकता कुछ लागों को साथ लेकर संघरूप से 
३ d नासिक को चले। इन का एक मुकाम बड़ादा मं हुआ । ER 
माळस हुआ कि स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज यहाँ गीताकथा कर रहे हैं 
जिस का प्रभाव बडोदा नगर पर अच्छा पड़ा है | यह सुनकर वे लोग स्वामीजी के 
मुकाम खंडेराव में आये, ओर उन की आज्ञा सं उन्होंने वहाँ शाम को अपने भजन- 
कीतेनःप्रवचन का प्रोग्राम रखा। स्वामीजी की तरफ से सब आवश्यक प्रबन्ध 
कर दिया गया । उन्हाने अपना कथा कीर्तन समाप्त करके स्वामीजी से प्राथना की 
“कल केवल हम लोगों के लिए आप की कथा हो P उन लोगों के साथ अहम- 
दाबाद्‌ के सेठ बालाभाई व्रजवह्लभदास नामक गृहस्थ भी थे । वे भी संघ के 
आदमियों के साथ स्वामीजी की कथा सुनने आये। इस कथा का उन सेठजी के 
ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने संघ के साथ नासिक जाना बन्द कर दिया 
` और बडोदे में ही रह गये तथा स्वामीजी की कथा सुनने लगे । बाद में वे अह- 
“मदाबाद से समय समय पर स्वामीजी की कथा सुनने बड़ोदा आते रहते थे। बहुत 
“बार ऐसा होता कि सेठ बालाभाई अहमदाबाद से रात्रि को ११-१२ बजे बड़ोदा 
आते और दरवाजा बन्द हो जाने के कारण सारी रात खंडेराव के फाटक के 
बाहर चबूतरे के ऊपर ही सो जाते थे। पाठक समझ सकते हैं कि इस सदूगृहस्थ 
को स्वामीजी के कथाऽमृत पान करने की कितनी अभिलाषा थी ९ 
एक दिन इन्होंने अपने श्वसुर सेठ मोतीलाल हीराभाई से, जो अहमदाबाद 
के सदूशुहस्थ, करोड़पति तथा कई मिलो के मालिक थे, कहा कि 'बड़ोदा में एक स्वामी 
विद्यानन्दजी संन्यासी आये E. वे बहुत उत्तम गीताप्रवचन करते हैं और रोज 
कथा में हजारों आदमी एकत्र होते हैं। सेठ ने स्वामीजी की कथा के महत्त्व का 
' वणन करते हुए यह भी कहा कि ' उन के गले में माला स्वयं फिरती है।” उस 
समय वहाँ उन के पुत्र हिंसतभाई, दूसरा पुत्र सेठ कानूभाई, पोत्र सेठ नरसीभाडे, 
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सेठ रमणलाल, सेठ रतनलाल, भानजा भोगीभाई तथा सौभाग्यवती मणि वा 
आदि उपस्थित थे। सेठ ने यह भी कहा कि “स्वामीजी को यहाँ बुलाकर उन की 
कथा सुननी चाहिए, आप की आज्ञा हो ता उन्हें यहाँ बुलाबें।' किंतु उस समय 
कुछ निश्चय न हो सका । कुछ दिन बाद सेठ का पौत्र रमणलाल और बालाभाई 
का पुत्र भागीलाल ग्रेजुएट बड़ोदा गये । स्वामीजी का दर्शन किया । कथा सुनने 
बैठे, पर ध्यान उन का गले की माला पर रहा। कथा सुनके प्रसन्न हुए और सेठ 
बालाभाइ की “गले में माला फिरने की” कही ES बात का निश्चय EST | 
अहमदाबाद में एक ' वल्लभ धौला? नामक माता बहुचराजी का परमभक्त हो 
गया है । भक्तजन उस की प्रतिवर्ष जयन्ती मनाते हैं। उस के महोत्सव का 
समय आ गया। उस समय जयन्ती में भाग लेने के लिए डायाभाई मेहता 
ओर देवीभक्त पुंजालाल स्वामीजी को घुलाने बडोदा आये और उन से चलने की 
प्राथना की। स्वामीजी ने कहा-- अहमदाबाद से सेठ बालाभाई यहाँ आते जाते 
हैं। उन से विचार करके फिर आइयेगा 7 इस के बाद डायाभाई मेहता सेठ 
यालाभाई को लेकर बड़ोदा आये और स्वामीजी को यह कहते हुए निमन्त्रण दिया 


कि हम अपनी कमेटी की तरफ से आप को बुलाने आये हें। स्वामीजी ने यह 
निमन्त्रण स्वीकार किया | 


अहमदाबाद में गीताकथा की शुरूआत 


नन्तर बड़ोदा के कुछ प्रतिष्ठित भक्तों को साथ लेकर उक्त उत्सव 
में संमिलित होने के लिए स्वामीजी अहमदाबाद पधारे। वहाँ 
एलिसवृज के पास साबरमती के पार सेठ मेतीलाल हीराभाई 
के बंगले d ठहरे। सबेरे टकसाल में गीता के पन्द्रहर्व 
अध्याय की कथा, शाम को प्रेमाभाईहाल में व्याख्यान, इस 
प्रकार तीन दिन स्वामीजी का प्रवचन हुआ। इस तीन दिन के प्रचार में इतनी 
अधिक संख्या में नर नारी एकत्र हो जाते थे, मानो यह प्रवचन मद्दीनों से हो रहा 
हो। कथा सुनते समय लोगों की दृष्टि माला पर रहती थी । उस समय सार 
शहर में इसी बात की चचो थी कि “एक ऐसे महात्मा आये हैं कि कथा करते समय 
` जिन के गले में माला आप से आप घूमा करती Š P इन चिरस्मरणीय ओर प्रसाव- 
mr व्याख्यानों से जनता की धार्मिक उदासीनता एकदस जाती रही। नगर- 
वासियों ने स्वामीजी की सेवा में कथा बराबर जारी रखने की प्राथना की और सेठ 
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मोतीळाल तथा सेठ चिनाई ने सब जनता की तरफ से निवेदन किया कि ' स्वामीजी! 
आप यह चौमासा अहमदाबाद में कर P उन्होंने स्वीकार किया। फिर लोगों से 
प्रेमपूबेक बिदाई स्वीकार करके स्वामीजी बड़ोदा आ गये । वहाँ से हरिद्वार चले 
गये, और वहाँ से काशी होकर आषाढ सुदी एकादशी के दिन चातुमोस करने सीधे 
अहमदाबाद आ गये । वहाँ सेठ हिंमतभाई की बोरड़ी मिल के बंगले में निवास 
किया और कथा शहर में तागिया की बाड़ी में शुरू कर दी। वहाँ जगह काफी 
हाने पर भी . आदमियों की उपस्थिति बहुत अधिक बढने के कारण आठ दिन 
में ही कथा का स्थान बदलना पड़ा। अतः कथा सेठ हिंमतलाल मोतीलाल के 
डेले ( तबेले ) में जो बहुत बड़ा था, होने लगी। वहाँ भी बहुत बड़ी जन-उपस्थिति 
के कारण कथास्थानपरिवतन की आवश्यकता हो गई। अब शहर में इतनी 
बड़ी जगह न थी। स्वामीजी ने कथा में ही कहा कि 'जब तक जगह न ठीक 
हो जायगी, कथा होनी कठिन Q यह सुन, सेठ ने कहा कि जहाँ आप ठहरे 
हैं, उस वारड़ी मिल में बहुत बड़ा गोदाम है। आप उस को पसंद कर छें। 
यह सुनकर कुछ लोगों ने आपत्ति की कि वह मिल का लत्ता ( मोहल्ला ) है, 
वहा आबादी अच्छे लागों की नहीं है, अत: खी तथा बच्चों का उधर जाना 
नहीं हो सकेगा। 


स्वामीजी ने कहा--- 


सभी भूमि गोपाल की, इस में अटक कहाँ। 
जिस के मन में खटक है, वो ही अटक रहा ॥ 


चिन्ता मत करो, प्रभु की वाणी सुननेवाले की प्रभु रक्षा करेगा। सञ्जनो ! 
उसी स्थान पर अठारह वषे तक कथा होती रही, उस रास्ते पर रात दिन 
हजारों खरी बच्चे चले, पर किसी का कान तत्ता नहीं हुआ, यानी कोई दुघटना नहीं 
Eš | सुबह शाम तालिया की पोल के लड़के कथा के समय रास्ते की देख . 
रेख करते थे। 


वहाँ से कुछ दिन बाद स्वामीजी ने आकर बड़ोदा में कथा की | अहमदाबाद 

के लोगों के आग्रह से स्वामीजी प्रति रविवार वहाँ जाकर शाम को कथा करते 

थे। तारीफ यह है कि ऐसा करने पर बड़ोदा की शाम की कथा में किसी दिन 
अनध्याय नहीं होने पाया | 
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संघ के साथ हरिद्वारकुम्भ को यात्रा 


` "v ९१ ~ 
सी बीच अगले चेत्र मास में हरिद्वार का कुम्भपव ( मेला ) 
होनेवाला था । बहुत से लोगों ने स्वामीजी से कहा कि 
हम लोग नहीं जानते कि कुस्भपव केसा होता है ? हम 


द्वारा अपने जीवन को सफल बनावें | स्वामीजी ने यह स्वीकार करके अहमदावाद 
और बड़ोंदा की कथा में कुम्भ में जाने का निम्नलिखित प्रोग्राम कह सुनाया, AN- 

साथ चलनेवालों के पाँच विभाग होंगे, १--पहला वह जा ३०० ) रु० 
दे। २--दूसरा १५०), ३--तीसरा ७५), ४--चौथा केवल रेलभाड़ा दे, ५-- 
पाँचवाँ महात्मा, ब्रह्मचारी तथा कुछ स्वयंसेवकों का मुफ्त। एतद्विषयक लेन देन आदि 
का प्रबन्ध करनेवाले खजाश्ची, स्वयंसेवक, कुक, व्यवस्थापक सभी स्वामीजी के 
सेवक थे, यानी स्वामीजी ने जिसे जा आज्ञा दी उस ने वही काम सोत्साह 
सहष किया। 

एक दिन ऐसा संयेग बना कि स्वामीजी अहमदाबाद में जिस जगह 
रहते थे, वहाँ की आलमारी में उन के सेवक खजाच्वी ने ५०० ) रुपये रखे, 
यह रुपया हरिद्वारकुम्भ के निमित्त लोगों ने दिया था। स्वामीजी जब कथा 
कहने गये तो किसी ने आलमारी का ताला तोड़कर वह रुपया चुरा लिया। 
जब स्वामीजी कथा करके आये ता रुपया रखनेवाले सेवक ने स्वामीजी से रुपया 
चुरा ले जाने की बात कही। स्वामीजी बोले 'हरीच्छा” जिस का था वह 
ले गया,-- 


प्रापव्यमथे लभते मनुष्यो दैबोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्त! । 
तस्मान्न शोचामि न संशयो मे यदस्मदीयं नहि तस्परषाम्‌॥ 
उस के पाँच छः दिन बाद कथा में किसी ने स्वामीजी को एक बन्द लिफाफा 
दिया, उस में सौ सौ रुपये के पाँच नोट और एक चिठ्ठी थी। पत्र में लिखा था-नमें 
ने आप की आलमारी से ५०० ) रुपये चुराये हैं, मुक को जो आवश्यकता थी, बह 
पूरी हे गई। मुझे आठ दिन से बड़ा ही उद्ठेग दो रदा था कि में जल्दी से 
स्वामीजी का रुपया लौटा दूँ।' यह लिफाफा स्वामीजी के पास किसी ने हाथोहाथ 
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भेजो था। स्वामीजी ने qgr— लिफाफा किस ने दिया ? उत्तर में किसी ने 
कहा--इस ने, उस से पूछा तो कहा--उस ने। फिर उस से पूछा ता जवाब मिला- 
उस ने। इसी प्रकार पूछने पर परंपरया एक दूसरे को बताते थे, पर मूल ( मुख्य ) 
देनेवाले का बहुत कुछ तहुकीकात करने पर भी पता न लगा | 


कुम्भ का विवेचन 


क समय अहमदाबांद तथा बड़ोदा के कुछ भक्तजनों के 
कुम्भ के विषय में पूछने पर स्वामीजी ने कहा कि “ भारत- 
वषं? धमप्रधान देश है। धमप्रचारक महात्मा होते हैं, 
` क्योंकि इन्हें ही इस विस्तृत देश के इस BK से उस किनारे 
छा तक भ्रमण करने का समय मिल सकता है। ये लाग नि:स्वार्थ 
भी होते हैं। इन्होंने धमग्रचार में सहायता और सुभीठे के लिए हरिद्वार, प्रयाग- 
राज, नासिक-अ्यम्बक ओर उज्जैन; इन चार जगहों में कुम्भ महापव की स्थापना 
की। कुम्भ महासंमेलन धार्मिक तथा सामाजिक, इन दे दृष्टियों को लेकर 
ऋषि सुनियों ने स्थापित किया था, उस की प्रसिद्धि करनेवाले भारत के महात्मा 
लोग हैं। असल में यह कुम्भ महात्माओं तथा उन के अन्तर्गत राजाओं एवं 
गृहस्थो का संमेलन ( कानफ्रेंस ŠQ | भारतवष के सभी देशों की अनुकूलता को 
ध्यान में रखकर इसी के लिए उक्त चार जगहें नियत की गई थीं। इस में सभी 
देशों से सब संप्रदाय के महात्मा तथा ग्रहस्थ संमिलित होते हें । किंतु पहले रेल, 
साटर आदि यातायात के साधनों के अभाव के कारण अधिकतया इस में महात्मा 
ही आ सकते थे। यहाँ सब महात्मा मिलकर परस्पर विचारविनिमय किया 
करते थे। उससे यह पता लग जाता था कि पिछले तीन वर्षा में किस किस 
महात्मा ने किन किन देशों में किस किस प्रकार धमप्रचार किया, तथा सामाजिकता 
पर उस का कैसा असर हुआ, और आगे किस देश में किस प्रकार के uuum 
की आवश्यकता Š तथा वहाँ किसे भेजा जाय ? एक कुम्भ प्रति बारह वषे में 
आता है और ये चारों तीन तीच वषं में आते रहते हैं। अतः प्रति तीसरे वर्ष 
महात्मा लोगों को मिलकर धार्मिक विचार करने का अवसर ओया करता Š | 
आश्रयं की बात यह है कि कुम्भ में आने के लिए नोटिस नहीं छापे 
जाते, न और ही ऐसा कोडे परोपेगेंडा किया जाता है, जिस में अन्य mamat की 
तरह किसी को बुलाया जाता हो। केवल तिथिपत्रों में ज्योतिषियों के लेख के 
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जरा से इशारे से. छुम्भप्रवं पर. लाखों यात्री एकत्र हों जाते हैं। महात्मा लोग 
दूर देशों और पहाड़ों की एकान्त शुफाओं से, जहाँ चिट्ठी, तार आदि कुछ भी नहीं 
पहुँच सकते, ठीक समय पर आ पहुँचते हैं। हरिद्वार, प्रयाग की मेलाप्रबन्धक' 
कमेटी की रिपोट देखने से पता चलता है कि कुम्भपर्वो पर तीस तीस लाख तक 
यात्री लोग आ जाया करते हैं | 

आजकल जैसे विदेशों तथा अपने देशों में भी तीन तीन वर्षा' में कोन्सिलों 
का चुनाव होता है; प्रतीत हाता है, वे इसी प्राचीन मेले के चुनाव की नकल 
हों। इन मेलों में प्राचीन रीत्यनुसार सवप्रथम स्नान संन्यासी महात्माओं के 
अखाड़ों तथा उन के अङ्गभूत मण्डलेशवरों, मठधारियों और विरक्तों का हाता है। 
इन के पश्चात्‌ अन्य संप्रदायों, राजा महाराजाओं एवं ग्रहस्थों का स्नान हुआ करता 
है। इस से प्रतीत हाता है कि वैदिककाल से लेकर आज तक संन्यासिसमाज 
धार्मिक प्रचार करके देश का कल्याण करता रहा Š | इस के बारे में पुराण, धस- 
शास्त्र तथा ज्योतिषग्रन्थों में आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत कुछ विचार 
किया गया है, यथा— 


कुरभराशिगते जीवे मेषराशिगते T | 
हरिद्वारे कुम्भपवेनिश्चयो सुनिभिः कृतः ॥ 
जब कुम्भराशि में बृहस्पति हा और मेषराशि में सूय हा, ता हरिद्वार में 
कुम्भपव हाता है, ऐसा मुनिया ने निश्चय किया है। 
हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके veda । 
स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनजेन्स न बिद्यते । 
हरिद्वार, कुशावतंघाट, नीलधारा, कनखल ( दक्षघाट ) में स्नान करने से 
और विलवकेश्वर महादेव का दशान करने से फिर जन्म नहीं होता R | 
गढ़ातीरे महस्कुण्डं वतेते मम war 
तत्रापि स्नानकतारो मब्रूपाः स्युने संशयः ॥ 
— =< पुराण 
भगवान कहते हैँ कि मुझ से संबन्ध रखनेवाले गङ्गा के पवित्र तट पर 
त्रह्मकुण्ड नामक स्थान में जा प्राणी स्नान करते हैं, वे मेरे स्वरूप ( मोक्ष ) को प्राप्त 


करते हैं, इस में जरा भी संशय नहीं । अस्तु, ; 
२५ 
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स्वामीजी चैत्र वदी नवमी को अहमदाबाद से बडोदा आये, ad से चेत्र 
वदी दशमी को अहमदाबाद तथा बडोदा के लगभग पांच सौ आदमियों के साथ 
स्वामीजी दिल्लीमेल ट्रेन से हरिह्ारकुम्भ के लिए. चल दिये । अहमदाबाद के 
सेठ मातीलाल हीराभाई मिलएजेंट, तथा अन्य सेठ लोग, विद्वान, gut एव बड़ादा 
के सेठ, साहूकार; जौहरी, सरकारी अहलकार, कालेज के लड़के तथा प्रोफेसर आदि 
सभी श्रेणि के भक्तजन साथ थे । š 

रास्ते में बड़ोदा, रतलाम, पञ्च पहाड़, भवानी मण्डी और कोटा आदि जगहों 
पर सब संघ के लिए वहाँ के सद्गृहर्थों ने दूध, फलाहार; ठण्डे पानी आदि का 
प्रबन्ध किया था। गाड़ी जिस स्टेशन पर जाती थी वहाँ ही स्वामीजी के जय जयकार 
के साथ बहुत से लाग आ जाते थे | प्लेटफाम पर ही स्वामीजी भी उन को कुछ i 
देश दे देते थे। इस के बाद संघ दिल्ली पहुँच गया। Wu स्टेशन पर बहुत सं 
गुजराती तथा मारवाड़ी लोगों ने गीतामाता तथा स्वामीजी की जय जयकार 
के साथ संघ का स्वागत किया और सब के लिए फलाहार आदि की व्यवस्था को । 
गाड़ी मिलने में दा घंटे की देर थो | अतः कुछ भक्त लोग यमुनास्नान कर दिल्ली 
शहर देख आये । वहाँ से सहारनपुर आकर गाड़ी फिर वदली | 


सेठ स्वावलम्बी बने 


जरातियो के पास अन्यदेशीय यात्रियों की अपेक्षा सामान 
कुछ अधिक होता. है । मेले की भीड़ और इन को परदेशी 
समभकर भी कुलियों ने प्रत्येक यात्री से सामान उठाने की 
मजदूरी के दों दे रुपये माँगे। स्वामीजी का यह बात माळूम 


संघ के लाग गाड़ी में बैठ गये ता कहने लगे कि स्वामीजी महाराज! आज 
आप ने हम लोगों का एक हजार रुपया आध घंटे में बचा दिया । हम पाँच सो 
आदमी कुलियों को दो दो रुपये के हिसाब से एक हजार दे देते। एक तो एक 
हजार रुपये की वचत और दूसरे सेठ होने के कारण अपना ही काम आप कर 
लेने का जा संकोच था वह एकदम दूर कर दिया। यह लाभ ते हम लोगों का 


“ ` s he 
तीथ के माग में ही हा गया, फिर तीथ पर जो हितसाधन होगा उस का S 
कहना ही क्‍या है ? फिर वहाँ से चलकर संघ रात के आठ बजे हरिद्वार UÉ 


गया। रात भर मुसाफिरखाने में रहे । 
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 सबेरेश्री महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से स्वागतपूर्वक जंछूस के साथ 
जिस में हाथी, डंका, निशान, छत्र, चॅवर और घोड़े आदि थे, बहुत से महात्मा 
लोग स्वामीजी को लेने आये, स्वामीजी से हाथी पर चढ़कर चलने की प्रार्थना की 
Tš | उन्होंने कहा--' जहाँ हजारों महात्मा’ जिन में जटिल, परमहंस, तपस्वी, 
ध्यानी, ज्ञानी ओर ब्रह्मचारी आदि सभी तरह के संत हैं, पैदल चळेंगे, वहाँ हम 
सवारी पर नहीं बेठना चाहते, इम भी सब के साथ पैदल चढेंगे। स्टेशन से जळस 
के साथ स्वामीजी मय संघ के अखाड़े की छावनी में पहुँचे । रास्ते में संघ के लोग 
भजन कीतन करते जाते थे | | 

Si महानिवोणी अखाड़े का इृष्टदेव, जहाँ श्री गुरुजी की चरणपादुका भी 
होती है, उस पर सभी अखाड़े के महात्मा तथा मण्डलेश्वर ( मठधारी, विरक्त 
महात्मा भी ) जब पहलेपहल कहीं बाहर से आते हैं तो संमानसूचक यथाशक्ति 
भेट चढ़ाते हैं, ऐसी प्राचीन प्रथा है। इसी नियम के अनुसार स्वामीजी ने वहाँ 
एक सो एक रुपये, एक सोने की छड़ी और एक चाँदी की नागफनी ( बिगुल ) 
भेट की । अखाड़े के श्रीपश्च की तरफ से स्वागत संमान के बाद स्वामीजी को 
एक रुद्राक्ष की माला एक वयोवृद्ध महात्मा के हाथ से पहनाई गई। वहाँ से 
स्वामीजी अपने निवास के स्थान घंटाकोठी में आये, जो जगह श्री महानिवोणी 
अखाड़े के प्रतिष्ठित महासंस्थान के सदस्यों ने स्वामीजी के लिए पहले ही से नियुक्त 
कर रखी थी । जळूस में स्वामीजी के साथ के एक कसरती जवान ने हनुमान का 
स्वरूप बना, इधर उधर उछल कूद करते हुए कसा जाँघिया, पूँछ, गदा धारणकर, 
शरीर को लाल रंग से रख्ित और मुख पर महावीरजी का चेहरा लगा करके 
आनन्द का स्रोत बहा दिया था, जा दशकों को बहुत ही मन भाया। संघ के 
साथ चालीस आदमियों का एक बेंड बाजा, गायकवाड़ राज्य के दो सिपाही और 
औषधालय भी था, जिस में अहमदाबाद के डाक्टर नवनीतलाल, पुरुषोत्तमलाल 
सथा डाक्टर पुंजालाल थे | 


घंटाकोठी में स्वामीजी का प्रवचन 


वेरे संघ का कीतेन और शाम को स्वामीजी की कथा होती 
थी, उस के लिए लोकचित्ताकषेक एक विलक्षण विशाल 
पंडाल बनाया गया था। उस समय कथा में संन्यासी, वैरागी, 
ब्रह्मचारी, नागों और ग्रहस्थो का बहुत बड़ा समूह एकत्र 
होता था। स्वामीजी ने कहा कि 'सबेभ्राणियों में इश्वर ने 
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मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि यह अपना उद्धार करने की योग्यता रखता 
है। पहले ते मलुष्यजन्मप्राप्ति ही अनेक ूर्वपुणयकर्मो का फल है । यानी 
'मानवशरीर पाना ही अतिदुळेभ है, तत्रापि उत्तम कुल में जन्म होना यह और 
भी कठिन बात है। यदि ऐसा ह्या गया तो दीघोयु और उस में निरोगता तो 
इने गिनों को ही मिलती है। जा कथंचित्‌ सौभाग्य से ऐसा संयोग हा भी गया 
'तो अच्छे मित्रों का साथ, सुपुत्र की प्राप्ति और सती खी का मिलन, यह ता भाग्य 
से ही दे सकता है। इस पर पाण्डित्य, सौजन्य, इन्द्रियनिग्नह, और सत्पात्र 
को दान देने की श्रद्धा को तो बिरले ही पा सकते हैं। हम मानते हैं कि संसार में 
किसी को सब कुछ मिल भी जाय, पर नारायण की भक्ति में मन का लगना, 
यह ते पूर्वपूर्णपुरयपुछ के बिना संभव नहीं है । हाँ, ue बात है, जिन पर 
अभु की पा दो जाय Š इस पूर्वोक्त श्रह्ठला के अधिकारी हा सकते Š! 
मनुष्यजीवन की अनेक सांसारिक, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय 
जटिल समस्याऐ ईश्वर, धर्म, वेद और मोक्ष के ज्ञान बिना हल नहीं हो सकती d 
बिना ईश्वर के माने, बिना ईशवरम्राप्ति का उपाय किये और बिना सदाचार का 
अनुष्ठान किये मनुष्य में समता, दया और प्रेम के भाव जागृत नहीं हो सकते। 
बिना इन के संसार की व्यवस्था नहीं हो सकती । 
महात्मा लोग हमेशा जनता को ईश्वरभक्ति का उपदेश दिया करते g वे 
जानते हैं कि संसारी जन नानाजंजालों की चिन्ताओं से जजरीभूत हो जाते 
हैं। उत्त को उन रोगों से मुक्त करने का एकमात्र उपाय प्रभुप्रेम है। गीता में भग- 
FI अपने भक्तों के-- 


अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगचेमं वहास्यहम्‌ i 
इस वचन से जिंमेदार बनते हैं | 
आज आप लोग जहाँ चेठे कथा श्रवण कर रहे x हैं, इस तीथ का नाम 
कनखुल है। F 
; खलम को नाम मुक्ति व भजते तत्र मजञनात । 
` - अतः कनखलं तीये नाम्ना. diss राः ॥ 
इस केदारखण्ड के वचन से आप लोग जान सकते हैं कि कोई खल ऐसा 
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नहीं है जो यहाँ स्नान करने से मुक्त न हो जाय ? यहद कनखल हरिद्वार ( माया- 
पुरी ) में है, जो सप्तपुरियो में एक है। यहाँ दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। 
वनवास के समय पाण्डवों ने कुछ काल हरिद्वार में वास किया था। यहीं पर नाग- 
कन्या उळूपी ने वीर अजुन पर मुग्ध होकर उन्हें पतिरूप में वरण किया था और 
रङ्गा का प्रथमद्शन देशवासियों को यहीं हुआ ë P 
स्वामीजी ने यह ठीक ही कहा है, यह तीथ ऐसा ही है। हमें -भी उस 
समय ये वचन याद आ गये थे -- | 
घटाकोठी की गुहा, बनी गंग के तीर d 
नन बिहंगउडता नहीं, निरखत निरुपसनीर। ` 
संतमंडली में कहत, योगी बिद्यानन्द्‌ । 
गीतागोरयभाष्य को, पढ़ो भजो wwe N 
घंटाकोठी स्थान ऐन गङ्गातट पर Š | वहाँ कच्चे चाट पर कीचड़ हो जाने 
से स्नानार्थियों का कष्ट देखकर स्वामीजी ने एक अच्छा पक्का विशाल घाट 
बनवा दिया है, जो आज तक सवसाधारण के उपयोग में आ रहा है। 
कुम्भपवे पर स्नान करने की रीति कुछ विलक्षण Š | ओर तीर्थो' की तरह 
वहाँ ऐसा नहीं है कि जो चाहे जैसे और जब नहा आये । कुम्भो पर wem 
के अखाड़े क्रमशः निर्दिष्ट समय पर सब से पहले जळूस के साथ स्नान करने जाते 
Š । इन अखाड़ों के साथ, इन के अङ्गभूत मण्डलेश्वर, मठाधीश, .विरक्त सभी 
तरह के महात्मा होते हैं। इस समय अखाड़े के महात्मा स्वामीजी को साथ लिवा 
चलने को आये । इस जलस में गृहस्था के जाने का नियम नहीं है, पर स्वामीजी 
के कहने से एक विशेष चिन्ह. के साथ संघ के गृहस्था को भी आज्ञा मिल गई। वे 
सब अद्धसंन्यासी की तरह नंगे पाँव एक चादर ओढे, पान बीड़ी आदि. के प्रयोग 
बिना, कीतन करते हुए साथ चले । ब्रह्माण्ड में इष्टदेव का स्नान पूजन करा लेने 
पर सब का स्नान ESO संघ के लोगों ने मद्दात्माओं के साथ स्तान करके. बड़े ही 
आनन्द का अनुभव किया | 
स्नान के तीसरे दिन स्वामीजी की तरफ से.घंटाकोठी स्थान में, जहा स्वामीजी 
ठहरे थे, सब महात्माओं का समष्टिभएडारा और सब का वस्त्र पूजा आदि से 
सत्कार किया गया। भण्डारे के पहले से ही श्री महानिवोणी अखाड़े के महात्माओं 
ने स्वामीजी को “मण्डलेश्वर? बनाने के संप्नान की तैयारी कर रखी थी। भण्ड़ारे 
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के दिन स्वामीजी से सब ने यह विचार प्रकट किया। यह सुन, स्वामीजी ने 
संघ के लोगों की राय ली । बहुत से लोग यह सुनकर कि हमारे गुरुजी को 
गही पर बैठने का अवसर मिल रहा है, खुश हुए । किंतु स्वामीजी ने मना कर 
दिया। इस पर अखाड़े के महंतों ने कहा कि इस समयं तो नहीं, मगर हम लोग 
अगले कुम्भ पर आप को 'मण्डलेश्वर! बनाये बिना न छोड़ेंगे | 

भण्डारा हो -जाने के बाद कुछ संघ के लोग स्वामीजी को आज्ञा 
लेकर जहाँ del यात्रा करने चले गये। जो रहे उन को साथ लेकर स्वामीजी 
मथुरा वृन्दावन गये। वहाँ चौबों को भोजन तथा आठ सौ धोती बॉटकर फिर 
हरिद्वार आये और अन्तिम स्नान में संमिलित हुए । 


वद्रीनारायणयात्रा 


Rampe समाप्त हा जाने के बाद स्वामीजी का विचार 
बद्रीनाथ की यात्रा करने का हुआ। इतने ही में श्री महा- 
नि्बीणी अखाड़े के पञ्च ने स्वामीजी से कहा कि आप ओर 
हम साथही यात्रा करने Cae UD आप से हम लोगों का 
SA रास्ते में आनेवाले प्रत्येक तीथस्थान की महिमा श्रवण करने का 
सौभाग्य प्राप्त हागा | स्वामीजी ने चलने की स्वीकृति दे दी । कुम्भसमाप्ति परं चार 
धामों में से अवश्य ही किसी न किसी एक धाम की यात्रा करने का अखाड़े 
का प्राचीन .नियम है। घंटाकोठी में कुम्भ का जा सामान बचा था, वह घोड़ों 
तथा कुलियों पर लद॒वाकर साथ ले लिया गया । गुजरात से हरिद्वार तक तो गृहस्थ 
भक्त लोग यात्री सांथ थे, wx हरिंद्रार से बद्रीनारायण की पर्वतीय यात्रा में 
स्वाम्रीजी के साथ केवल महात्मा लोग ही थे। पहला मुकाम हृषीकेश में हुआ। 
स्वामीजी ने सब को यहाँ का माहात्म्य और भरत का आख्यान श्रवण कराया। 
उस का संक्षेप यह. है-- 
स्कन्दपुराण È लेखानुसार जब विष्णु भगवान्‌ ने मधु केटभादि दानवों का 
संहार किया, उस समय यहाँ आम्रवृक्ष के नीचे तपस्या में अनुरक्त 'रैम्य ऋषि ' का 
भी उद्धार किया था। यहाँ भरतजी का बड़ा प्रभाव Š | राम, लक्ष्मण तो ब्रह्मह्या 
दूर करने के लिए यहाँ तप करने आये Š | किंतु शत्रुघ्न को लेकर भरतजी का यहाँ 
. रघुकुल के नियमालुकूल तपश्चर्या करने आना हुआ था। जैसे नेमिषारण्य में ऋषि 
'लोग पुराणेतिहासों पर विचार करते हुए बहाँ निवास करते .रहे, उसी प्रकार .यहां 
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जहानिष्ठ, अद्मश्नोत्रिय, अद्वेतजह्मविद्याभ्यासी ऋषि, सुनि एवं महात्माओं की निवास- 
परम्परा आज तक अक्षुण्ण चली आ रही Š । यहाँ से तीन मील आगे लक्ष्मणझूला 
नामक रस्सी का पुल था, जो एक विलक्षण पहाड़ी तरीके से बना हुआ था और हिला 
करता था.। पुराणों में ऐसा प्रसंग आता है कि लक्ष्मणजी को मेघनाद के मारने 
से ब्रह्महत्या का पाप लगा था | उसे दूर करने के लिए यहाँ बदरिकाश्रम में वे 
तपश्चयों करने आये थे। उन्होंने गङ्गापार जाने के लिए जो रस्सियां का पुल वनाया 
था उसे लक्ष्मणझूला कहते हैं। वह अब कुछ दिन पहले पक्का बना दिया गया था, 
पर गङ्गाजी की प्रचण्ड बाढ से बह गया Š | Í | 
यहाँ से चलकर गरुड्चट्टी पर मुकाम हुआ, यहाँ स्वामीजी ने कहा कि 
सब को गरुइजी का पूजन तथा स्मरण करना चाहिए। ये भगवान्‌ के वाहन हैं, 
आप लोग इन का ध्यानस्मरण करोगे ता ये इस अतिकठिन पवतीय यात्रा में आप 
के सहायक होंगे । इन की कृपा से यात्री मानो उडते हुए सानन्द जाते और आते 
हैं। इस लिए ऋषियों ने सर्वप्रथम इन की चट्टी ( स्थान) कायम की है। यहाँ से 
चलकर सब महात्मा कुछ दिन बाद देवप्रयाग पहुँच गये। यहाँ फे बस्तीवाले पण्डा, 
ब्राह्मण आदिकों ने “श्री महानिवाणी अखाड़ा पश्च तथा श्री स्वामीजी महाराज साथ 
ही आ रहे Ë, यह सुनकर गाँव के बाहर आ, स्वागत सत्कार किया और पहाड़ी 
बाजे बजाते हुए नगर में ले गये । स्वामीजी ने यहाँ की तीथमहिमा सुनाई। वहाँ 
के राममन्दिर की श्यामल मूर्ति श्री शंकराचाय की स्थापित की हुई है। यहाँ से 
स्वामीजी सब मण्डलीसहित ' श्रीनगर! पहुँच गये, यहाँ पर सब अखाड़े के संतों 
के सामने श्रीनगर का माहात्म्य बताते हुए कहा कि “रामायण में नारद के मोह. 
की कथा आती है, यह वही राजा शीलनिधि का नगर है, जिस की कन्या पर 
मुग्ध नारद्‌ को प्रभु ने मकंट का मुख देकर अभिमान भंग किया था। और 
यहीं श्री दुगा देवी ने झुम्भ निशुम्भ राक्षसों का वध किया था ।? 
वहाँ से रुद्रप्रयाग, : जहाँ शंकर ने नारदजी को गानविद्या 
सिखाई थी तथ च्यवन ऋषि ने तप किया था, आदि स्थानां में होते हुए ओर 
वहाँ की महिमा श्रवण कराते हुए स्वामीजी सब महापुरुषों के साथ 
श्री केदारनाथजी जा पहुँचे । वहाँ भी देवप्रयाग की तरह श्री सहा- 


गु: लचमणझूले का दर्शनीय विलक्षण पुल अब फिर पूर्ववत्‌ बनकर dam हे 
गणा है। . | 
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निवीणी अखाड़ा पश्च तथा स्वामीजी के साथ साथ आने का समाचार सुनकर 


` घामनिवासी लाग पहाड़ी गाजे बाजे के साथ स्वागत करते हुए उन्हें पुरी में ले गये | 


बहाँ तीन रात्रि रहकर श्री केदारनाथजी की पूजा तथा नगरभाजन करणाया गया | 
यह हिमाच्छादित प्रदेश है, यहाँ के पवेत चाँदी के बने से दीखते हैं। यहाँ 
शीत बहुत है, पर दृश्य नयनाभिराम तथा मनोहर है। मन्दिर बर्फ से ढक जाता 
हे) कभी कभी बरफ काटकर रास्ता बनानां पड़ता है, यहाँ की शान्ति अपूव R | 
यहाँ सांसारिक विभव गोचरातीत हे जाते हैं । यहाँ स्वामीजी ने कहा कि 
यहीं उपमन्यु ने तप किया था। द्वापर के युद्ध में अपने भाई wes को 
मारकर व्यासजी के उपदेश से पाण्डव लोग यहीं तपस्या करने आये थे। पर कुल- 
द्रोही दाने के कारण पाणडवों को देखकर दशन न देने की इच्छा से महादेवजी 
की मूर्ति जमीन में घुसने लगी । यह देख, दौड़कर भीमसेन ने उन्हें पकड़ लिया, 
प्राथना करने से शंकरजी प्रसन्न हे! गये । पाण्डवों ने, जा पिछला भाग जमीन में 
घुसने से बचा था, उस पर मन्दिर बनवा दिया । | 
यहाँ से तुङ्गनाथ, लालसाँगा आदि स्थानों में हाते हुए सब लोग श्री बद्रीनारा- 
यणपुरी की सीमा में जा पहुँचे। श्री महानिवाणी अखाड़े के पश्च और स्वामीजी का 
नगरनिवासियों ने स्वागत संमान किया। दोना को साथ आया देख, प्रसन्न 
हाते हुए पहाड़ी बाजे तथा नाच गान के साथ पुरी में ले जाकर टिकाया। यहाँ 
भी नगरभाजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान, खान, पान आदि से संमानित 
किया। यहाँ अखाड़े के नियमानुसार उस के इष्टदेव का बद्रीनारायण भगवान्‌ से 
स्परो-साचात्कार कराया गया | अनन्तर स्वामीजी ने; 


सूक करोति चाचालं që लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यस्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ Il 


यह वचन उच्चारण करके श्री बद्रीनाथधाम में अखाड़े के सब महापुरुष 
के सामने, जहाँ और भी geer यात्री उपस्थित थे, उपदेश देते हुए कहा कि 


tay चारों युगों में सत्ययुग प्रधान दै, जैसे दिन के चार प्रहरों में प्रातःकाल सुख्य 
न हे, उसमेंभी उषःकाल ब्राह्ममुहूत उत्तम है, ( क्योंकि उस समय यागी तथा 


भक्त ध्यान एवं भजन किया करते हैं और पैदल यात्री तीथयात्राथं चल पड़ते 


हैं ) वैसे ही यह धाम भी सवश्रेष्ठ है । इस की यात्रा में इष्टदेव का मन्त्र जपते e. 
x शान्त चित्तसे wg में मन पकार करके स्वाभाविक गति से ( जिसे चलने ब 
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आदत हा ) चलना चाहिए। कोई भी यात्री इस समय जो बातें करें वह भग- 
वतूसंबन्धी हानी चाहिए ।- इन पवतीय प्राकृतिक दृश्यों को देखकर भन को 
चिन्तारहित कर लेना उचित है, यह प्रदेश भूवैकुएठ है। 

भो बद्रीनारायणयात्रा के वणन में बहुत सी पुस्तके ` लिखी गई हैं। 'उन में 
तोथाँ की कथाएँ लिखी हैं। वे सवसाधारण ` जनता के लिए ठीक हैं; उन से 
उन्हें यात्रा में बड़ी सहूलियत हे जाती है; पर आप तो संत हैं, तपस्वी हैं, 
चहुत से देशों में श्रमण किया है और अनेक देवदशन किये हैं। यात्रा से पुण्य- 
लाभ ता सभी को होता है, . पर आप लोगों को इस से विशेष शिक्षा sawa करनी 
चाहिए, केवल देवदशन करके चट्टियाँ या कोस गिनते हुए लौट जाना; यह आप 
लोगों के अनुरूप नहीं है । 

यह प्रदेश प्रकृति का स्कूल Š | सभी ऋषि: मुनि.तथा आचाय यहीं के 
विद्याथी थे । यहाँ जा समाधि और भजन करता है, उसे यहाँ के. प्राकृतिक दृश्य 


बड़ी सहायता पहुँचाते हें । इन के बीच गीता का MT अध्ययन्न करना चाहिए। 
WE सव क्षेत्र की महिमा है | 


यह वद्रीनाथधाम मन्द्राचल पवत पर बसा है. यहाँ विशाल राजा ने तेप 


किया था, अतः इस का नाम विशालापुरी हुआ । इन श्री बद्रीनाथजी की श्यामल 
मूर्ति को श्री शंकरांचायजी ने नारदकुण्ड से निकालकर स्थापित. किया था। 
सब से अत्यधिक विशेषता यह है कि बद्रीनारायण का (हिंदू, बौद्ध तथा जैन 
सभी समान भाव से मानते पूजते Ë | यह स्थान नरनारायण की तपोभूमि है। 
आप लोग देख रहे हैं कि इन तेज बहनेवाली पहाड़ी नदियां का जल 
रात दिन बहा चला जा रहा है। पहले क्षण जिस जल का आचमन कर लिया, 
ट्वितीय क्षण में न माळूम वह कितनी दूर निकल जाता Š | बस, .यही दशा मनुष्य- 


जीवन की है। इस कां एक एक क्षण बीता चला जा रहा है। जो क्षण हाथ से 
निकल गया उसे वापिस कोई नहीं ला सकता, इस से-आप लोगों को समय के 


सदुपयोग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | 


इस दुलेङघ्य पर्वतमाला की उतराई चढाई कां ता आप अनुभव कर ही 


चुके हैं। इसी तरह मानवजीवन को भी अनेक ऊँची चीची दशाओं से गुजरना 
पड़ता है। देखे, आप लोगों के सामने आनेवाले जो कमकलाप हैं, यानी जो कम 
आप को करने हैं वे दी पवतश्रेणि Ë | उन कर्मा में प्रवृत्त जीव अनेक उत्थान पतन 


आर आघात प्रत्याघात सहन करता हुआ सफलतारूप धाम को पहुँचता है। जैसे 


२६ 
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यहाँ के श्रम ( थकावट ) से भयभीत मनुष्य यहाँ नहीं आ सकता, उसी तरह 
विघ्नों की आशक्का करनेवाला अपनी इष्टसिद्धि तक नहीं पहुँच सकता । 
आप लोग इन पहाड़ों को देखकर समक ले कि हमारे जीवनकतंव्य भी 
उतने ही दुर्गम हैं। जैसे हम ने भूधरों को पार करके तद्धाम को पा लिया, उसी 
प्रकार मनुष्य भी उद्योग से सब कुछ पा सकता है | 
इस यात्रा का राजभाग ( रास्ता ) आप लोगों को उपदेश दे रहा है कि di 
जड़ हूँ, जो मेरा आश्रय लेता है, उसे में बद्रीश प्रभु के धाम तक पहुँचा देता हूँ । किंतु 
आप लोग चेतन्य हैं, महात्मा हैं, जा.आप लोगों का सत्संगी हो, आप का शरणापन्न 
हा, उस आप लाग प्रभु का प्रेमी अवश्य बना दोगे, उसे प्रभु से मिला दोगे । 
__ देखा, लोग रास्ते को पाँवां से रौंदते हैं, उसे गंदा करते हैं, पर फिर भी बह 
किसी को गुमसह नहीं करता । इसी तरह संतजन संसारी लोगों के दुर्व्यवहार 
का कुछ भी ख्याल नहीं करके उन्हें सुमाग पर चलाने का यत्न किया करते हैं | 
जैसे दावानल ( बन में लगी आग ) से गद्भाजी का पानी गरम नहीं हा 
सकता, उसी ग्रकार सांसारिक अशान्ति से संतों का मन क्राधादि विकाराग्नि से 
उष्ण नहीं हा जाता | 
आप लोग यहाँ के पक्षियों के कलरव नित्य सुना करते Ë | इन की भाषां 
का अथ समक में नहीं आता, पर ये स्वातन्तर्यजीवन की हृततन्त्री के तारों के 
भकार हैं; ये सुरीले रसीले प्रतीत होते हैं। ये आप लोगों को सिखावन देते हैं कि 
मनुष्य को मिथ्या खुशामद तथा अनुचित शब्दप्रयोग से अपनी वाणी दूषित नहीं | 
| 


करनी चाहिए, ऐसी वाणी में माधुयं नहीं रहता और उस का प्रभाव भी नष्ट हो 
जाता है। 

इस यात्रा का आधुनिक साधनों की सहायता से सरल बनाने का यत्न किया 
गया है, जितना इसे सुखमय बनाया गया है, उतना ही इस का सौन्दर्य घट गया 
है। यह यात्रा तपस्वियों के करने योग्य Š | गृहस्थ भी यहाँ तपस्वी होकर इस 
यात्रा का रसास्वादन करते Ë | वाहनों पर जानेवालों की यात्रा में आनन्द कम हों 
जाता है। हमारे ऋषि, मुनि, आचाय आदि पूवजों ने पैदल चलकर ही यह 
यात्रा की थी P 


. पश्चात्‌ स्वामीजी ने पौराणिक कथा कथन करते हुए अपना भाषण | 
समाप्त किया i 
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यात्राविधि समाप्त हो जाने के बाद लौटने के समय सब लोगों से 
स्वामीजी ने कहा कि अब आप लोग. महात्माओं की चाल से चलें, इस से सब 
महापुरुष सिफ छः दिन में वहाँ से हरिद्वार पहुँच गये । 


बड़ोदा का बाहूसंकट 


रिद्वार से स्वामीजी बड़ादा गये । थोड़े ही दिन बाद सारे 
गुजरात देश में एक बहुत बड़ी भीषण बादू आ गई । तीन 
दिन तक ऊपर से लगातार मूसलधार पानी बरसता रहा और 
जमीन से अन्यत्र का पानी आ भरा। देश में हाहाकार 
J सच गया । उस समय कुछ लोग बड़ोदा खंडेराव में स्वामीजी 
के पास आकर कहने लगे कि इस आपत्तिकाल में आप हमारी सहायता कीजिए, 
आप के ऊपर जनता का पूण विश्वास और श्रद्धा है । स्वामीजी ने कहा-भाई ! 
यह्‌ काम द्रव्यसाध्य Š | लोगों ने कहा--आप बाहर निकडें, आप के प्रभाव से 
लाखों रुपये और बहुत सामान मिल जायगा । स्वामीजी ने करुणापूण हृदय से 
स्वीकार किया | दूसरे दिन एक गृहस्थ माणिकलाल जोहरी ने कहा कि स्वामीजी 
महाराज ! पहले आप मेरे द्रवाजे पर पधारें। उस ने स्वामीजी के जाने पर उन 
के कमण्डलू में एक हजार रुपया भर दिया। इसी प्रकार बहुत से लोगों ने अपने 
अपने घर बुलाकर तथा कुछ लोगों ने स्वामीजी के स्थान पर जाकर रुपया और 
सामान दिया। स्वामीजी के पास एक बड़ा सा कमण्डळू था, उसी में वे 
रुपया लेते थे, वह जल्दी ही भर जाता था। खाली कर छेने पर फिर जल्दी ही 
परिपूर्ण हो जाता था । थोड़े ही समय में हजारों की रकम इकट्ठी हो गई, और उस 
दिन के शाम से ही पीड़ितों को सहायता देनी शुरू कर दी । इस के लिए स्वामीजी 
ने दस ग्यारह कायकता नियत कर दिये Š | इसी प्रकार लगभग पाँच सात हजार 
कपड़े और पाँच छः सौ बोरी अनाज भी थोड़ा थोड़ा करके एकत्र हो गया एवं 
गृहस्थी की आवश्यकता के पीतल ताँबे के बतन भी बहुत से आ गये । 

बहुत से पीड़ित लोग सहायता लेने लगे, किंतु कुळ ग्रहस्थ ऐसे थे जो 
हुखित थे, जिन का सहायता की अत्यन्त आवश्यकता थी, पर दान लेना उचित 
नहीं समझते थे, ऐसा करने में उन्हें शरम आती थी। उन लोगों को भी लाभ 
पहुँचे, इस लिए स्वामीजी ने यह व्यवस्था करवाई कि उन्हें सस्ते या आधे दामों 
में अन्न वख दिया smi जैसे पाँच रुपये की चीज अढाइ रुपये SI .नाम 
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लिखकर उधार भी रुपये दिये गये। इस से सब लोगों को लाभ पहुँचने लगा, 
किस को किस प्रकार और केसी सहायता दी गई, इस का साधारण विवरण इस 
प्रकार है, यथा-- 


`. 


बहुत से मध्यम वग के परिवारों को बिल्कुल गुप्त रीति से घरबैठे अनाज 
और कपड़े पहुँचाये गये । खुले तौर पर तो सारे दिन दिया ही जाता था । बिल्कुल 
गरीब वग के लोगों को टीन मुफ्त दी गई और मध्यम वग की जनता को आधी 
कीमत में दी जाती थी । कितने ही को प्रसूतिकाल में मदद दी गई। बहुत से 
लोगों को श्मशान में जलाने की लकड़ी और कफन दिया गया। बाढ में फंसे 
( रुके ) लोगों के लिए बीसी ( हाटल ) में खाने की व्यवस्था की गई। घर वनाने 
के लिए $2, चूना, सीमेंट, रेत, लकड़ी और बाँस आदि की सहायता दी गई । कितने 
ही गिरे हुए मकानों का मलवा साफ करा दिया गया और उन में दवा सामान 
निकलवाया गया । बहुत से लुहार, सुनार, बढई आदि को उन के औजार मँगा दिये 
गये। स्टेशनों पर रुके मुसाफिरों को उन के घर जाने के लिए टिकट दिलाये 
गये और स्कूल कालेज, के बहुत से विद्यार्थियों को पुस्तकें अगवा दी गई'। 
स्वामीजी की आज्ञा से बड़ादाखारवामण्डल की तरफ से बहुत से खारवों ने 
( मल्लाह जो घर छाते हैं ) जनता की मुफ्त सेवा की। सहायता का यह उक्त 
विवरण उस समय के समाचारपत्रों में छुपा था। सहायता के लिए टीन 
आदि जा सामान बाहर से आता था उस पर म्युनिस्पल टेक्स माफ करवाया 
गया था। टीन मंगाने में बड़ोदा के स्थानीय आफिसर मणिलाल नाणा- | 
वटी ने, जा बाद में रिजवंबेक आफ इण्डिया के डिप्टीगवनर रहे हैं, अनेक । 
सहूलियत दी थीं ! | 


इस बाढ से गालाजाति के लोगों के महल्ले के कुल मकान ता बह ही गये 

3p पर जमीन के भी बह जाने से वह इतनी खराब हा गई थी कि फिर बसने 

लायक नहीं रह गई थी। उन को सरकार ने नई बस्ती के लिए जमीन बसने का 

दी। इस पर मकान बनाने में स्वामीजी ने बहुत सी सहायता दी, अतः उस महल्ले 

का नांम “विद्यानन्द्चौक ? रखा गया, उस का खात मुहूतं भी स्वामीजी के हाथ से | 
हुआ था |. उस समय दीवानसाहब, चीफ इंजीनियर आदि सरकारी अमलदार | 
तथा शहर के अनेक प्रतिष्ठित सेठ गृहस्थ आदि उपस्थित थे। 
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प्रभु को विचित्र लीला 


स समय स्वामीजी वाढपीड़ितों को सहायता पहुँचा रहे थे, 
उस समय एक ऐसी घटना हुई कि एक मनुष्य ने स्वामीजी 
से प्राथना की कि मेरा सब कुछ बह गया.है, आप मुझे कुळ 
` सहायता दें । स्वामीजी के सहायता का रूप पूछने पर उस ने 
कहा कि चार कनस्तर मिट्टी का तेल, एक पम्प और एक ठेला 
मुझे मिल जाता तो में घूम घूमकर कुछ वेच के कमा खाता | ऐसा ही किया गया । 
उसे देने के सामान में तीस, बत्तीस रुपये लगे होंगे। प्रभुक्रपा से उस ने उस काम 
में उन्नति करके कुछ दिन बाद एक दुकान खोल ली । जब उस में भी उस ने कुछ 
. कमा लिया तो वह बम्बई चला गया। 
जव स्वामीजी dm वषं बाद बम्बई में कथा कर रहे थे, तो एक आदमी ने 
सो सो रुपये के बत्तीस नोट उन के चरणों में भेट किये। स्वामीजी के परिचय 
पूछने पर उस ने उत्तर दिया कि आप मुझे नहीं पहचानते, पर में आप को नहीं 
भूल सकता । फिर उस ने बड़ोदा की बाढपीडितावस्था में चार कनस्तर तेल और ठेले 
देने की सहायता का कुल गत वृत्तान्त कह सुनाया। स्वामीजी ने कहा-इतना 
रुपया क्यों देते हो ? उस ने कहा-आप की कृपा से अब मेरी ऐसा कर सकने 
की स्थिति है। फिर उस ने स्वामीजी की अपने स्थान पर पधरावनी s< में 
पच्चीस सो के नोट चरणों में समपित किये । पूछने पर माळूम पड़ा कि आज उस के 
पास दादर में मकान है और वह अच्छा व्यापारी गिना जाता है। 
इस पर स्वामीजी ने कुछ विचार किया ओर बाद में लोगों से कहा कि “जो 
मनुष्य मुहताज अवस्था में तीस बत्तीस रुपये की कभी नगण्य सहायता लेने आया 
था, आज वह इतनी बड़ी रकम देने में समर्थ हो रहा है। महात्माओंकी कृपा- 
` पूवक दी हुई आशीवाद्रूपा सहायता को प्राप्त. करके जो इमानदारी के साथ उस 
का उपयोग करता है, प्रभु की कृपा से वह उस को अमृतोपम फल देता है। देखो 
प्रभु की महिमा, वह्‌, 
चाहे सुमेरु को छार करे, ओर धूरि को चाहे सुमेरु बनावे । 
चाहे तो रंक को राव करे, चाहे राव को ERI दार फिरावे ॥ 
रीति यही करुणानिधि की, कावि देव कहै बिनती मोहि भावे t 


ASA के पावे में बाँध गयन्दहिं, चाहे ससद्र के पार लघाचे l: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०६ श्रो सद्शुरुगाथा [ प्रकरणश 


आप लोग यथाशक्ति दूसरों को साहाय्य प्रदान किया करो, पहले रज EQ- 
वत्‌ प्रतीत होनेवाला व्यक्ति, न माळूम कब हीरे की तरह चमकने लगे पहले 
अङ्कर छोटा ही होता है, पर सींचने पर वही महावृत्त बनकर अपनी छाया तथा फलों 
से लोकोपकार किया करता है । किसी को नगण्य समझकर उस को उपेक्षा मत करो |? ` 


आनन्द में तेलमिल का उद्घाटन 


स के बाद आनन्द से वहाँ की म्युनिसपेलिटी के प्रेसीडेंट पुरुषा- 
त्तमदास गोवद्धनभाई और आशाभाई ने आकर कहा कि 
स्वामीजो | हमें आप के वरद करकमलों से श्री कृष्ण आयल- 
-मिल' का उद्घाटन कराना है। यह स्वीकार करके स्वामीजी 
| ने आनन्द जाकर उक्त मिल का उद्घाटन किया। नगर के 
अनेक गण्यमान्य गृहस्थ उपस्थित थे, लोगों के आग्रह से दो दिन उपदेश भी दिया। 
इस प्रसंग में स्वामीजी के कई शिष्य, भक्त लोग भी अहमदाबाद से आये थे, जो 
उन को अपने साथ वहाँ ले गये । 
अहमदाबाद सं बड़ोदा होते हुए स्वामीजी quu आये । वहाँ अखिल 
भारतवर्षीय हिंदूमहासभा का वार्षिक अधिवेशन होनेवाला था । उस में कुतकोटी 
के शंकराचाय तथा डाक्टर मुंजे आंदि अनेक प्रतिष्ठित नेता आनेवाले थे । - सभा में 
स्वामीजी का निमन्त्रित किया गया, वहाँ उन का उस दिन हिंदूसंगठन पर प्रभाव- 
शाली व्याख्यान हुआ | यथा-- 


सूरत में हिदूसंगठन पर स्वामीजी का व्याख्यान 


ब तक हिंदूजाति बलवती नहीं होगी तब तक देश का क्षुब्ध 
वातावरण शान्त नहीं हो सकता | बलवान्‌ को ही संपत्ति के 
एकमात्र अधिकारी होने का हक हासिल है। जो बली और 
धनी होते हैँ उन की जिमेदारियाँ बढ जाती हें । Š रगड़े झगड़े 
र SE नहीं करते । वे ता युद्ध करके एक बार में ही इस पार या उस 
पार का फसला कर लेते 8 | नित्य की “तू तू में मैं? में नहीं पड़ते। आयजाति सदा 
से शान्त रही है, इस का ऐश्वय किसी को दुःखदायी नहीं हो सका । हिंदू बलवान्‌ 
होंगे ता वे दूसरों की रक्षा ही करेंगे। अन्य जाति की तरह किसी को 
मिटा नहीं दंगे 
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इबलता वस्तुतः एक अभिशाप है, पाप है, जो कमजोर होगा उसे कोई 
जिन्दा ही नहीं रहने देगा। यदि वह जीया ही तो उसे गुलाम बनकर रहना 
पड़ेगा। डुबल पर सभी हाथ साफ करना चाहते हैं। दर असल दर्वल प्रबलों 
का पापकम भे प्रवृत्त करने को बाध्य करता Š | उपनिषदों में कहा है--' नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः? अथोत्‌ निवल आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, न वह आत्मसंमान 
ही कायम रख सकता है। 'संघे शक्ति: कलौ युगे! आजकल संगठन में, समुदाय 
में ताकत है, 


अल्पानासांपे वस्तूना संहतिः कार्यसाधिका I 
तृणेशुणस्वमापन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः! ` 

बहुत से urb को वट देने से उन में मस्त हाथी को बाँध लेने की शक्ति आ 
जाती है। वेद में “संवदध्वं संगच्छष्वम्‌? सहनाववतु सहनौ xau? आदि 
मन्त्राँ से, साथ काम करने का महत्त्व बोधन किया Š | 

पर आज हिंदूराष्ट्र इन उपदेशों को भूल गया है। आज से नहीं, दस बीस 
मास या वर्षों से नहीं और सौ दो सौ सालों से भी नहीं, किंतु लगभग पाँच हजार 
वर्षों से आयजाति उत्तरोत्तर अवनति के गते में गिरती चली जा रद्दी Š | sr 
पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा समर्थित, षोडशकलावतार श्री कृष्ण द्वारा सुचारु रूप से 
संबद्धित, अजेय धनुर अजुन द्वारा शिक्षित और अनेक महापुरुषों के रक्त से 
सिक्त आयजाति आज नैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दुबेलताओं की शिकार 
बनी हुई है । 

प्रतापी प्रताप का चित्तौर, पद्मिनी प्रश्चति विभूतियों की चिता से आज भी 
धधक रहा EI अहल्याबाई, जवाहर, तारा, दुगोवती और लक्ष्मीबाई आदि ने 
सतीत्वरूप धमयज्ञ में आहुतियाँ बनकर अपना बलिदान कर दिया, तो भी हिंदू- 
जाति की कुम्भकर्णी निद्रा भंग न हुई | 
` व्यास, वसिष्ठ, गौतम, पतजलि और भाकण्डेय प्रञ्चति ऋषियों के ज्ञान 
विज्ञान का अधिकारी, आचाय शांकर, रामानुज, बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों 
का अनुयायी, कालिदास, भवभूति, श्रीहृष, वराहमिहिर और कुल्ळूक भट्ट जैसे 
दिग्गज पण्डितों के ग्रन्थों का पाठक और नानक, कबीर, तुकाराम, तुलसी, सूर, 


तथा मीराबाई की भक्ति का भक्त हिंदूसमाज अपनी संस्कृति और सभ्यता को 
खाकर आज दीपक पर पतंगा की तरह क्या विनाश की आग में गिरने के लिए 
अग्रेसर नहीं हा रहा है 
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बहुत से इतिहासवेत्ता कहते हें कि महाभारत के युद्ध ने ही हिंदूराष्ट का 
गारत किया है। पर यह कथन ठीक नहीं प्रतीत हेतता। आर्यजातीयता इस 
से पहले ही नष्ट हा चुकी थी। इसी लिए महाभारतयुद्ध हुआ। इस युद्ध का 
हुए हजारों वर्ष बीत गये। इस बीच में सर्वप्रकार से पिछडी हुईं अनेक विदेशी 
जातियाँ आज सभ्यता के उच्च शिखर पर विराजमान हैं। पर हिंदुओं ने इस 
अस्रं में अपनी बिगड़ी कुछ न सवारी । 
दूसरे देशों के लाग घरेळ पार्टीबन्दी'के कारण अनेक जैसे प्रतीत होते हैं 
पर मौका पड़ने पर विरोधी के सामने एकता के सूत्र में गुँथ जाते हैं । किंतु सारी 
दुनियाँ में एक निराली हिंदूजाति ही ऐसी अभागिनी है कि समय की गतिविधि 
पर कुछ भी ध्यान न देकर, एक लक्ष्यविन्दु पर नजर न रखती ES SU समय भी एक 
"WS के नीचे इकट्ठी नहीं हाती, जब कि इस के जीवन मरण का प्रसंग आ sq 
स्थित होता Š | जैसे यहद घर में अनेक है उसी तरह बाहर भी विभिन्न Š | 
हिंदूजाति का यह अनेकता का रोग पुराना है, सांघातिक है, यह वर्षों की 
गुलामी तथा अधारमिंकता के पापों का फल है तथा हिंदूजाति के सपूतों की अक- 
मण्यता का परिणाम Š | 
अपनी अकभण्यता छिपाने के लिए हिंदू कह दिया करते हैं कि साहब! 
यह सब दोष कलियुग का या राजशासन का Š | पर यह बात बिल्कुल गलत Š | 
अपना दोष छिपाने के लिए उसे दूसरे के सिर मढ देना पुरुषापराध है । क्या तुम 
अपनी बहू बेटियों की मानरक्षा करना जानते हो ? क्या तुम अपने भाइयों की 
SHIT या उन्हें ठुकराकर विधमीं बनने पर बाध्य नहीं करते ? अपने धमं को संकट 
में देखकर क्या तुम मर मिटने को तैयार हो ? हषप्रसंगों में अपनी विधवाङ 
का अपमान करके क्या तुम्हीं उन्हें दूसरों के सुपुदे नहीं कर देते ? और तुम लोग 
हिंदूधम से अनुराग रखनेवालों को गले से लगाना स्वीकार करते हो ? यदि ये 
बातें हैं तो तुम अपने दोष से आप दूषित हो | इस में दूसरे का क्या अपराध Š ? 
महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रशाल, रामसिंह, गुरु गोविन्द्सिह 
ओर वन्दा वैरागी आदि विभूतियाँ आप लोगों के सामने उदाहरण हैं कि चाहे जैसी 
आपत्ति आ जाय, पर धम न छोड़ो | 
हिंदुओं का एक प्रतीक ( चिन्ह) होना चाहिए, जिस के संमानार्थ सब 
हिदूजाति एकत्र हो सके | इसी प्रकार हिंदूजाति का एक सर्वमान्य धार्मिक तथा 
राष्ट्रीय ग्रन्थ होना चाहिए। वह 'श्रीमदूभगवदूगीता? ही हो सकता Š और प्रतीक 
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'गौमाता? होने योग्य | पहले गीता को अपनाओ, उसे संगठन का प्रधान 
साधन बनाओ । निभय लोगों का 'संगठन' लाभप्रद हो सकता है.।. गीता 
'नेनं छिन्दन्ति srenfür 'अभयं सच्त्वसंशुद्धि” आदि मन्त्रोपदेश से मनुष्य को 
भय कम्पादिरहित करती है। अस्तु, 

इस संगठनात्मक व्याख्यान के बाद नगर में बालाजी के मन्दिर में भी तीन 
दिन स्वामीजी का गीता पर प्रवचन हुआ | 

कुछ सरकारी अमलदारां तथा गृह्स्थों के आमन्त्रण से स्वामीजी ने नवसारी 
जाकर पानी मंगलोर नायब सूबासाहब के बंगले पर निवास किया और वहाँ के 
जिलाजज मीठाभाई, जिलाकलक्टर नाटकरणीसाहब तथा नगर के सेठ, JA 
एवं प्रतिष्ठित पारसियों की उपस्थिति में आठ दिन गीता पर उपदेश दिया i 


नवसारी में पारसियों को स्वामीजी का उपदेश 


क दिन खास पारसियों की सभा में भी स्वामीजी ने उपदेश 
दिया था, उस का सारांश नीचे दिया जाता है-- 
' प्यारे प्रभुम्रेमियो ! आप लोगों का धर्म बहुत प्राचीन Š | 
हजरत ईसा मसीह से लगभग. छः सौ वषं पहले इरान में 
ud ` जरदुस्त’ नाम के प्रतापी महात्मा ने जा “ जरदुस्ती ' धमे प्रच- 
Ria किया था, वह पारस ( इरान ) देश में प्रचलित हाने के कारण 'पारसी ' कहा 
गया। ईसा की सातवीं शताब्दी में मुसलमानों ने आक्रमण करके जब पारस 
या फारस ले लिया, ता आप के पूवज स्वधमरक्षाथ भारतवष में चले आये । उस 
समय यहाँ के हिदू शासकों ने आप के पूर्वपुरुषों के प्रति जा सर्वोत्तम उदारता- 
पूणे व्यवहार किया, उस का बदला आप लोगों ने इस देश को स्वमातृभूमि UU 
कर ओर सभ्यता, धन, विद्या, शान्ति आदि सदूगुण तथा सदूव्यवहार को 
अपनाकर दिया । 
आप लोग अग्निपूजक ( गन्न ) भी कहाते हैं। प्राचीन ईराननिवासियों का 
विश्वास था कि अग्नि ही ईश्वर और जीव के बीच में मेल का एकमात्र साधन हे, 
तथा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति अग्नि से हुईं है। इसी से आप अग्नि की उपासना 
करना अपना परमधम मानते हैं। और 'फरेदूँ” बादशाह ने अपूव तथा उच्च कोटि 
के मन्दिर निमाण कराकर उन में 'अग्निकुण्डो' की स्थापना की थी । ये 
किसी देवता के नाम से बनाये जाते थे, जैसे चोथे नंबर का “नवबहारः का 
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(अग्निकुण्ड? चन्द्रमा के नाम से बनाया गया। यहाँ के छोटे छोटे पुजारी किसी 
बड़े घनाढ्य से कम न Š | यहाँ छोटे छोटे पुजारियों के रहने के लिए तीन . सो 
साठ कोठड़ियाँ थीं। प्रभावशाली मुख्य पुजारी के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा 
नतमस्तक होते थे। यहाँ enger ने कुछ दिन एकान्तवास किया था और यहीं 
एक इरान का बृद्ध बादशाह आजन्म रहा था। ये मन्दिर ओर यहाँ के पुजारी 
हिंदूजाति के मठ ओर मन्दिरों की तरह थे । 
पारसियों का अग्निपूजाप्रकार भी आयजाति से मिलता जुलता है। वैदिक 
लोग भी अग्नि पूजते Š | गुजरातदेश की साधारण बोल चाल की भाषा में अग्नि 
को eur कहते हैं । “अग्निमीले पुरोहितम्‌? आदि अनेक वैदिक मन्त्रों में अग्नि का 
संमान किया गया है । अग्निहोत्रत्रतधारी वैदिक लोग अग्नि को कभी नहीं 
बुझने देते। गीता में- 
अहं वेहवानरों सूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं sm 
यह कहकर भगवान्‌ ने अग्नि को अपना रूप बताया Ë । 
लोगों की यह समक ठीक नहीं है कि पारसियों का झुकाव मुसलमानों या 
$साइयों की ओर है, यह भ्रम Š | आप लोगों की घनिष्ठता हिंदुओं के साथ दै 
क्‍योंकि आप लोग गोभक्त होते हैं, गोमूत्र पान करना भी अनुचित नहीं समझते 
बैल ( विशेषतः श्वेत ) की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं । अग्नि को अतिपवित्र समने 
के कारण इस में मुई तक नहीं जलाते Ë | आग में चन्दन बहुत जलाते हैं, जैसे 
' आर्य लोग अग्नि में सुगन्धित द्रव्य डालते हें । आप लोगों का अन्त्येष्टि संस्कार 
पावी' (वह गोल कूआ सा जहाँ मृतक देह रख देने पर गृद्ध दूट पड़ते हैं.) में 
होता है। आय लोग भी-- 


मरना भला विदेश का, जहाँ अपना नाहि कोय | 
माटी 'भखें जिनावरा, कोटि यज्ञ फल होय ॥ 
इस कहावत का अनुमोदन करते है | 
पारसियो का विश्वास है कि सूतक की आत्मा तीन दिन तक इस लॉक में 


रहती है। हिंदुओं में भी कुछ लोगों की जीवात्मा के विषय में अन्तरिक्ष š घूमते 
रहने की धारणा है। आप लोगों के मुख्य धार्मिक sew “जिन्दावस्ता” की भाषा 
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संस्कृत से मिलती जुलती है। अब तो आप की मातृभाषा गुजराती हो गई है। 
आप लोग यज्ञोपवीत की तरह ' कस्ती ? पहनते हैं । . बात .यह है कि पारसी और 
वैदिक सिद्धान्तों का सादृश्य इतना स्पष्ट है कि इन की एकता में कोई संदेह 
नहीं कर सकता । 

आप लोग पहले हिंदू हैं, बाद में और कुछ । आप की धमपुस्तकों में आय 
ऋषियों की कथा आती है, जैसे “जरदुस्ती ' अन्थ में लिखा है कि “इश्वर जरदुस्त 
से कहता है-व्यास नामक एक बहुत बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण, जिस के समान प्रथ्वी पर 
कोई न होगा, भारतवष से आयेगा, वह तुझ से विश्व का रचयिता केवल इश्वर 
ही क्यों नहीं दै ९? ऐसा प्रश्‍न करेगा” इत्यादि। पारसी sedi के लेखानुसार 
दोनों मतों के आचायों' का मिलाप महत्त्वपूर्ण घटना दै, पवित्र वैदिक धम और 
जरदुस्ती मत मानों एक जैसे ही हैं । बुद्ध के समान जरदुस्त एक आयसुधारक थे। 

सज्जनो | आप की जाति बड़ी सभ्य है, शान्त दै, कोई भी आप लोगों के 
संपर्क में आकर प्रसन्न हो सकता Š | यह जाति इतनी शान्त दै कि इस से इसाई, 
मुसलमान, हिंदू सभी प्यार करते हैं और अपनाना चाहते हैं । 

श्री दादाभाई नौरोजी, सर फीरोजशाह मेहता, सर रतन टाटा आदि महा- 
युरुषों ने राष्ट्रीय तथा व्यापारिक क्षेत्र में जो काम किया दै, उस के लिए प्रत्येक 
भारतीय गवे करेगा। आप की जाति पर दरिद्र देवता का कोप नहीं है। आप में 

साधारण आदमी भी संपन्न प्रतीत होता है। 

किंतु अब आप की जाति में कुछ ऐसे दोष आ गये हैं. जिन से भविष्य में 
कोई फूल फल नहीं सकता, आप लोगों ने जीवन का खच बहुत बढ़ा लिया दै, जो 
किसी के लिए भी भविष्य में अभिशाप हो सकता है। अब तक दुनियाँ यही 
जानती रही कि पारसी गरीब नहीं होते, मगर अब कुछ विवाहित पारसी ऐसे भी 
हो चले हैं जिन्हें अपने बाल बच्चों का खच चलाना भी कठिन हो रहा है। पारसी- 
जाति फैशन की गुलाम होती जाती दै, पश्चिमी अनुकरण को अपना रही है; पाश्चात्य 
सभ्यता और फेशन अब अधिक प्रभाव जमाता जा रहा है और प्राचीन धस कम 
उठता जा रहा है, साथ ही शान्ति और स्वास्थ्य की भी क्षति होती जा रही है। 
सुनते हैं नवसारी की ताड़ी ( खजूरवृक्ष का रस ) बहुत अच्छी समभी जाती है 
इस के पीने का व्यसन पारसी स्री पुरुषों में बहुत बढ रहा है। 

आप के qas ने इस देश में आकरः अटूट परिश्रम से जो संपत्ति तथा 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, आप उसे पवित्र धरोहर समझकर सुरक्षित रखें । इसे न भूल 
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कि तपोमय जीवन ही जिन्दगी है और भोगपरायण जिन्दगी मौत है । जिन 
पाश्चात्य लोगों के विलासी जीवन का अनुकरण कर रहे हो, जानते हो वे कोन हें ९ 
वे स्वतन्त्रतादेवी के मस्ताने पुजारी हैं, अतुल ऐश्वय के अधिष्ठाता हैं, वे बली हें, 
ज्ञानी हैं, धनी हैं, मानी हैं, इस के साथ वीर हैं। वे ळू में शासन करते हैं, युद्धो में 
खन ब्रहाते हैं, पाठशालाओं में रात रात भर जागकर मस्तिष्क लड़ाते हैं। निडर 
हाकर अथाह पानी पर चाहे जहाँ जाने का साहस रखते हैं ओर भय कम्पादि- 
रहित होकर इवा में उड़ा करते हैं। ऐसे लोगों का विलास, आमोद प्रमोद कुछ 
अच्छा भी लगता Š | 
में यह नहीं कहता कि कोई मन ही न बदलावे, मेरा तो कथन यह है. कि 
अधिक खर्चीली नकल ठीक नहीं हे | मनोरजन अधिक व्ययसाध्य न होना चाहिए । 
भला तुम्ही बताओ; एक भारतीय के लिए घुड़दोड़ में बाजियाँ लगानी शामित होती 
हैं या देश के लाचार गरीबों के लिए रोटी, पाठशाला की व्यवस्था कर देनी । 
आप लोग गीता पढ़ो, उस में बताई देवी संपत्ति को अपनाओ। जो कुछ 
चुटियाँ आ गई हैं उन्हें दूर कर दो | आगे के लिए सँभल जाओ, बस P 
` एक दिन “थियासोफिकल ” सोसायटी के सेम्बरों ने भी स्वामीजी को 
बुलाकर सभापति बनाया और उन से गीता का उपदेश सुना । कुछ RÄ के, 
जा वहीं के थे, आग्रह से गणदेवी में जाकर गीता का प्रवचन किया । 
वहाँ से बड़ादा आकर काछिया की बाड़ी में श्री ऋष्णभजनमण्डल की 
तरफ से पुरुषात्तममास में ( अधिक मास में ) गीता का नवाह मनाया, यानी वहाँ 
नो दिन में. गीता के अठारहों अध्याय समाप्त किये। वहाँ हजारों की संख्या में 
लाग दिनरात लाभ उठाते थे। 
वहाँ से अहमदाबाद, नागपुर होकर काशी से कनल रविराव, सेटिलमेंट 
आफीसर उमरावविहारी और रिटायर सर सूबा रावबहादुर बालमुकुन्द साहब 
आदि के आग्रह से स्वामीजी का आगमन ग्वालियर में हुआ । वहाँ लश्कर शहर 
ST सरकारी बाड़े के सामने एक मास प्रजा में गीता पर प्रवचन किया और पन्द्रह 
_ दिन ग्वालियरराजमहल में गीता की कथा की। शहर की कथा में नगरवासी 
सब तरह की नर नारी प्रजा बेरोक टोक आती थी और राजमहल के प्रवचन में 
सिफ राजकुटुम्ब, सरकारी आला अमलदार व सरदार तथा आमन्त्रित विहन्मण्डली 
मात्र का आने की आज्ञा थी | वतमान मद्दाराजासाहूब. नित्य आकर व्यासगद्दी पर 
'विराजमान स्वामीजी की पूजा करके उन के मस्तक पर पण्ढरपुर का बुक्का ( एक 
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तरह की भस्म ) लगाया करते थे। उस समय इन्होंने स्वामीजी से गीता के 
पन्द्रहवे अध्याय का श्रवण और अभ्यास किया था. और कथा में सरदारों के 
सभी बालकों के अपने साथ लेकर बैठते थे। समाप्ति के दिन राजमहल में 
बुलाकर स्वासीजी की पूजा की ओर उन्हें प्राचीन अकबरो मोहरे तथा आठ जोड़ी 
दुशाले भेट किये। स्वामीजी के साथ कई महात्मा तथा महंत श्री हरनारायण 

गिरिजी भी थे, इन का भी राज की तरफ से पूजा-सत्कार-संमान किया गया | ' 

स्वामीजी दो वष पहले भी ग्वालियर गये थे, उस समय उन के साथ श्री 
महानिवाणी अखाड़े के सौ महात्माओं का समूह था। उस समय के बहुत से 
शिष्य, सेवक तथा ग्वालियर के महाराजासाहब श्री माधाराव सिंधिया स्वामीजी 
के दशनों को आये थे। एक समय स्वामीजी ने उन को उपदेश देते हुए कहा 
था कि “आप एक बहुत बड़े राज्य के नरपति हैं। यह सुन, उन्होंने WWW 
से उत्तर दिया था कि ' मैं नरेश नहीं, किंतु प्रजा, जनताजनादेन का सेवक हूँ P 
ये महाराज ऐसे उदार, निष्पक्ष और धमसहिष्णु थे कि इन्होंने अपने एक राज- 
कीय बगीचे में एक तरफ सनातनधम का हिंदूमन्दिर, दूसरी तरफ सिक्खों का 
गुरुद्वारा ओर तीसरी तरफ मुसलमानों की मसजिद बना रखी थीं | वे स्वामीजी को 
तीनों चीजें दिखाने को ले गये थे। उन्होने स्वामीजी को शिवदुरी में ad- 
शोत्सव पर बुलाया था । वहाँ पर वे महाराजासाहब कभी खुद भी भगवी अलफी 
पहनकर हाथ सें करताल ले कीतन किया करते थे | 


करनालो में गीतामन्दिरस्थापना 


महंत हरनारायण शिरिंजी स्वामीजी के साथ काशी से ग्वालियर 
आये थे | एक दिन वे बोले कि स्वामीजी! किसी तीथ सें अपना 
एक स्वतन्त्र स्थान हाना चाहिए। स्वामीजी के यह कहने 
पर कि “वहाँ रहेगा कोन ९? ता महंतजी बोले हम रहेंगे। 
== = स्वामीजी ने यह कहा कि आप को आजन्म सदैव रहना 
होगा, ता यह बात महंतजी ने स्वीकार की । अस्तु; 
कुछ दिन बाद ग्वालियर से बड़ोदा आकर जब स्वामीजी वहाँ कथा कर 
रहे थे ता उस समय दे चार गृहस्थ शिष्यो ने कहा कि करनाली में एक मकान 
` बिकता है, वह ले लिया जाय । स्वामीजी यह कास रुपये से हा 
सकता है, सा यहाँ कहाँ?! इस पर सेठ रणछोाड्लाल हरिगोविन्द्लाल ठक्कर, 
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और डभोइवाले सेठ चुन्नीलाल गिरिधरदास ने कद्दा कि आप पैसे की चिन्ता न 
कर, हम लोग आधा आधा दे देंगे। आप तथा आप के साथ कभी कभी हम 
लाग भी पुण्यतिथियों एवं पर्वा पर करनाली जाया करते हैं, ठहरने में सुभीता 
होने के लिए ले लेना ठीक हागा । स्वामीजी ने कहा-- तुम दोनों अपने नाम पर 
खरीद QT यह सुन, उन्होने कहा कि ' हम लोग यह काम गुरुजी के लिए कर 
रहे हैं, हम अपना म्वत्त्व रखना नहीं चाहते, यह काम शुरुअपंण होगा । स्वामीजी 
“के बहुत मना करने पर भी मकान स्वामीजी के नाभ पर ही खरीदां गया । क्योंकि 
यह मकान गृहस्थ के रहने के ढंग का था, उसे मन्द्र के रूप में परिणत करने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई, ऐसा करने में जा व्यय हुआ ओर इस में जिन साधनों 
की आवश्यकता थी, वह सब गोविन्दलाल राजनगरवाले, दलसुखभाई मनसुख- 
भाई भाणा, लालभाई चुन्नीलाल सराफ तथा रतनलाल बगैरह को तरफ से पूरी 
की राई। स्वामीजी ने इस मकान का नाम पहले से ही ' गीतामन्द्र' रख छोड़ा 
था। इस की उद्घाटनक्रिया कार्तिक सुदी चौदस संवत्‌. १९८५ में की गई; 
जिस का साधारण विवरण इस प्रकार है, यथा-- 


इस मन्दिर की स्थापना स्वामी श्री विद्यानन्द्जी महाराज की अध्यक्षता 

में धार्मिक विधिपूर्वक हुई थी । इस प्रसंग में अहमदाबाद, बड़ोदा, आनन्द, 

नडियाद्‌, भड़ोंच, सूरत और पादरा आदि सारे गुजरात, काठियावाड़ के भावुक 

भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ दा जाने की संभावना थी और करनाली त्राह्मणप्रधान 
छोटा सा ग्राम हाने के कारण वहाँ आवश्यक साधनों का सुभीता नहीं था । इन 
सब बातों को दृष्टि में रखते हुए छः मास पहले से ही स्वामीजी ने ठक्कर हिंमत- 
भाई रणछोड़दास तथा महंत श्री हरनारायण गिरिजी को प्रबन्ध के लिए नियुक्त 
कर दिया था। उत्सव के कुछ दिन पहले से ही सब तरफ की गाड़ियाँ भरी आती 
थीं ओर अहमदाबाद तथा बड़ोदा से स्पेशल ट्रेनें भी आई थीं । इस मन्दिर का 
उद्घाटन करने के लिए सैकड़ों महात्माओं को साथ लेकर काशीनिवासी स्वामी 
जयेन्द्रपुरीजी महाराज महामण्डलेश्वर स्पेशल ट्रेन से पधारे थे। बड़ोदा के 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ भी आये थे । । महामण्डलेश्बरजी को स्वामीजी डभाई लेने गये | 
उस समय ट्रेन में तथा स्टेशनों के मेदान में “गीता माता की जय, विद्यानन्द महाराज 
की जय, महामण्डलेश्‍वर महाराज की जय” तथा भजन कीर्तन की ध्वनि से एवं 
स्व॒यंसेवकों के वेण्डबाजों के घोष से आकाश गूँज उठा था। चाणोद स्टेशन से 
SEX जळूस के साथ सब संत, भक्तमण्डली मन्द्र में गई | आगन्तुक जनता के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६] गीताम्रचार २१५ 


सुभीते के लिए ओर” नदी में कामचलाऊ पुल बाँधा गया था । बिजली के ठेकेदार 
स्वगीय सेठ थीरजलाल चुन्नीलाल ने खास इन लाकर प्रकाश का प्रबन्ध 
किया था। प्रातःकाल आगन्तुक जनता तथा महात्माओं ने नर्मदा में स्नान 
करके स्वामीजी के साथ संपूर्ण श्रीमद्भगवद्गीता का पारायण किया । 
अनन्तर हिंमतभाई रणछोड़दास और जीवनलाल चुन्नीलाल इन दो गृहस्थों 
क हाथ से Wo बद्रीनाथ काशीनाथ शास्री, छोटू महाराज वेदान्तकेसरी 
असुतराम रास्त्री तथा शंकरलाल शास्री ने विधिपूर्बक पूजा कराके गीता 
की स्थापना कराई । और स्वामी श्री जयेन्द्रपुरीजी महाराज महामण्डलेश्वर 
के करकमल से गीतामन्दिर का उद्घाटनसंस्कार संपन्न कराया गया | 

इस अवसर पर राजकुमार धैयशीलराव, श्री लालसिंहराव गायकवाड, मेजर 

एक्कीनो, ट्राफिक सुपरिंटेंडेंट मणिलाल मेहता और पुलिसकमिश्नर गाटगेसाहब 
आदि मण्डलीसहित पधारे थे। स्वामीजी ने उन को दो गीता की -पुस्तकें सत्कार के 
साथ प्रसाद रूप में भेट कीं | इस प्रसंग पर एक महायज्ञ भी किया गया था, जिस में 
सभी आगन्तुक विद्वान्‌ ब्राह्मणों का सत्कार किया गया । उस समय नगर के सभी 
लोगों को भोजन कराया गया था। दिन में सब धार्मिक कृत्य हो जाने के बाद 
नमंदातटस्थ घाट पर पूर्णिमा की चन्द्रिका में नौ दस हजार भावुक ख्रीपुरुष समूह 
के समक्ष स्वामीजी का भाषण हुआ था। पहले do यमुनाशंकरजी ने स्वरचित 
स्वागतगीत गाया ओर कहा कि 'गीतामन्दिर की स्थापना से करनालीक्षेत्र की 
महिमाप्रसिद्धि में अधिकता हुई ë P अनन्तर स्वामीजी ने समयोचित वक्तता देते 
हुए कहा कि “आज प्रभुभक्ति तथा गीतास्मरण के लिए हजारों नर नारी नमंदाजी 
के पवित्र तट पर पूणमासी फे दिन एकत्रित हुए हैं। यह प्रसंग करनालीक्षेत्र के 
इतिहास में महत्त्व का हगा । हिंदुओं के मन में जैसे गङ्गा यमुना की पवित्रता पर 
विश्वास है उसी तरह आयंजाति के लिए “नमदा” भी है | सत्यनारायणदेव की 
कथा, जा शुजरातदेरा के घर घर में होती है और जिस का प्रचार सारे देश भर 
में है, उस के प्रति अध्यायान्त में "स्कन्दपुराणे रेबाखण्डे” लिखा है, उन्ही रेवाजी 
का दूसरा नाम नमदा? Š | रेचाखण्ड का माहात्म्य शुजरातदेश में सादर घर 
घर गाया जाता Š |. लोग गाँव गाँव में शिवजी का वाण ( लिङ्ग ) पूजते हैं, 
नमदेश्वर महादेव के जैसा माहात्म्य दूसरे का नहीं है । पहाड़ के पत्थरों के टुकड़े 
इट टूटकर पानी में पड़ते हैं और वहाँ वर्षां रगड़, धिस, धुलकर लम्बे या गोल, 
चिकने बनते है, तब नमदेश्वर कहे जाते हैं और घर घर उन की पूजा होती है। 
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` गीता में-> 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन! | 

| ` इस प्रकार श्री भगवान्‌ ने कहा है, यानी जगत्‌ में जा भी कुछ है सब मेरा हो 
d स्वरूप Š | जब पत्थर के टुकड़े घिस, रगड़, घुलकर, लम्बे या गाल होकर शङ्कररूप 
E में पूजे जाते हैं , ता फिर मनुष्य, जिसे उक्त वाक्य में अपना अंश कहा है, नमदा- ` 
| जल में स्नान करके पवित्र नहीं हा सकता ? अवश्य होगा । प्रभु का भजन सव 

जगह किया जा सकता है, पर यहाँ करने में खास विशेषता है । क्योंकि 
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; रेवातटे तप) कुयांन्मरणं जाहृचीतटे | 


कहा है। देश, काल, पात्रभेद से क्रिया में विभिन्नता आ जाती है । 
रेवातट पर तप करनेवाला नर से नारायण हेत जाता है, तीथे कां यह माहात्म्य 
है। लोग तीथ में जाकर आश्र आदि किसी फल का त्याग किया करते हैं 
पर गीता में “सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च! 'कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? 
इत्यादि वाक्यों से ' कमफल” त्यागने को कहा है। इस का भाव यह है कि 
मनुष्य निष्कामभाव से कम करे, फिर तो ° यागत्तेमं वहाम्यहम्‌ ' के अनुसार प्रभु 
उस के सब प्रयोजनों के सिद्ध करने के जिंमेदार हाने को कहते हैं । सकाम कम 
बन्धन का देतु है, ( गीता के विषय में जिस को कुछ अधिक जानना ह वह स्वामो- 
E जी द्वारा निर्मित ° गीतागौरवभाष्य ' को देखे )। 
: लागों को गीता का यथाथ ज्ञान हा, उस का प्रचार सवसाधारण में सदा 
sà हाता रहे, सब उपदेश सुने, गीता बाँचें, पढें ओर मनन करें, इस उद्देश्य को लेकर 
यह गीतामन्दिर स्थापित किया गया Š | बात यह है कि गीता सवजगतू में मान्य 
्रन्थ है, इस में किसी संप्रदाय का खण्डन नहीं है, न किसी का श्रौढ़िवाद से . 
मण्डन ही है, इस में रोचकता, भयानकता का नाम नहीं है, यह यथार्थतापूणं प्रभु 
का विशुद्ध ज्ञानभण्डार है। भगवान्‌ श्री शंकराचायजी महाराज ने-- 


गेयं गीतानामसहस्रं श्रीपतिरूपमजस्रम्‌ । 
नेय सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌॥ 
यह कहकर गीता कां गुणानुंबाद गाया .है। आचार्य श्री रामानुजाचाय, श्री 


' चल्लभाचाय, सहजानन्दजी, उसी प्रकार ज्ञानदेव, तुकाराम और एकनाथ, 
आदि ज्ञानी ध्यानियों ने गीता पर अपने अपने उपदेश की नींव रखी है 
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और संब संप्रदाय गीता से. अनुमोदित बताये जाते हैं, यानो सभी आचाय 
. अपने अपने संप्रदाय को गीतासिद्धान्तानुकूल बताने या बनाने की चेष्टा किया 

. करते हैं। इस से आप लोग समक सकते हैं कि गीता में कितना प्रामाण्य है । 
यूरोप के प्राचीन दार्शनिक अरस्तू वगैरह तत्त्वज्ञों ने तथा तिलक आदि यहाँ 
के वतमान पण्डितों ने गीता में से बहुत कुछ लिया है। गीता के ऊपर जमनभाषा 
में एक सो छः भाष्य ( टीका ) लिखे गये हैं । इस के अतिरिक्त छेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, 
अंग्रेजी, तथा फारसी आदि विदेशी भाषाओं में गीता पर अच्छा साहित्य है। 
ऐसा जगन्मान्य सर्वापयागी ग्रन्थ यदि जरत्‌ में कोई हो सकता है तो वह भारत के 
सोभाग्य से एक गीता ही है, जिस का प्रचार लोगों ने श्रद्धापूर्वक किया है । किसी 
पुस्तक का प्रचार राजनेतिक प्रभाव से या विपुल धनव्यय से चाहे अत्यधिक हो, 

. पर तत्त्वदृष्टि से गीता के जैसा प्रचार जगत्‌ में और किसी मन्थ का नहीं A x 
पुस्तक में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान्‌ का उपदेश है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान्‌ | 
परिपूणावतार हैं, अतः उन का ज्ञान (गीता) भी संपूण तत्त्वमय Š । | x 


अन्य देशों में गीता का प्रचार बढ़ता जाता है और वे उस पर अमल भी करते | 
हैं। पर gu er से यूरोप की तुच्छ बातें जानने के अभिमानी युवाओं से गीता के विषय i 
में कुछ पूछो ता उन से यह निराशाजनक उत्तर मिलता है कि ' हम कुछ नहीं जानते, Í: 
हमें कुछ पता ही नहीं Š P पर अब कुछ कुछ जाग्रति होनी se हो गई है, ऐसे ( 
समय इस पुण्यक्षेत्र में गीतामन्दिर की स्थापना से श्री कृष्ण की वाणी गीता के | 
उपदेश का प्रचार और भी अधिक से अधिक हो सकेगा। इस संस्था से x 
जैन, बौद्ध, सिक्ख, आये आदि सभी हिंदू समान लाभ उठा सकते हैं। यह 
तो जीवन की अशान्ति और कलढपूण स्थिति दूर करने का स्थान RI 
, भाबी संतति संस्कृत तथा- धर्मिष्ठ हो, उसे क्लेश कलह के वदले शान्ति, सुखमय 
जीवन प्राप्त हो, और बह अपना मनुष्यकतव्य समकने में समथ हो सके, इसी 
लिए प्रत्येक माता पिता को और हरेक आचाय, धमंगुरु, शिक्षक को अपने अधीन I 
व्यक्ति के प्रति गीताश्रवण तथा अध्ययन का प्रोत्साहन देना चाहिए | 
दुःख के साथ कहना पड़ता है. कि आजकल जनता में संस्कृत के पढ़ने 
का बहुत दी अभाव दाता जाता दै, यदि कुछ दिन यही - स्थिति रही ता श्राद्ध करने 
3 लिए यूरोप से जमन पण्डितों को बुलाने की नौबत आ सकती है। इस में जरा 
आशा का संचार यही है कि अब गुजरातदेश में गीताप्रचार में भाग. लेने की 
अभिरुचि बढ़ रही है। इस का प्रमाण इस गीतामन्द्र की स्थापना के अवसर 
| २८ 
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पर इस जनसमूह का सोत्साह एकत्र होना है। आप लोग अपने घर के काम | 
काज, दुकान, मिल, कारखाने और घर के कुदुम्बियो को भूलकर प्रभु के प्रेम- 
सागर में निमग्न हो रहे हो । यह इस पवित्र स्थान की महिमा है, जहाँ बैठकर 
आप लोगों का रोम रोम गीतापति की भक्तिक्रीड़ा में रम रहा Š P 


स्वामीजी के इस प्रवचन के बाद do श्री छोटू महाराज तथा स्वामो ऋष्णान- | 
न्द्जी के गीता तथा मन्दिर के महत्त्व पर व्याख्यान हुए । फिर स्वामो श्री जयेन्द्रपुरीजी x 


महाराज महामण्डलेश्वर ने अपने व्याख्यान में गीतामन्दिर की उपयोगिता तथा स्वामी 
श्री विद्यानन्द्जी के गीताप्रचारकाय की सराहना करते हुए कहा कि ° मैं नमदा माता 
से यह प्राथना करता हूँ कि इस गीतामन्दिर की शाखा प्रशाखाओ का बृहत्‌ 
गुजरातदेश में मकड़ी के जाले की तरह जाल सा फेल जाय sa पवित्र 
तट पर शुद्ध हृदय से मुद्दतो पहले किया हुआ महामण्डलेश्‍वरजी का यह ' शुभ 
] संकल्प ? आज कायरूप में परिणत हुआ देखने में आता Š | 
. इस के बाद अहमदाबाद की आटामिलमालिक श्री जयकोर बाई ने | 
स्वामीजी के चरणों में कुछ भेट रखते हुए कहा कि ' यह उपहार ( भेट ) मैं प्रति- | 
मास गीतामाता की सेवा के लिए भेजती रहूँगो” जा आज तक चाळू है। इसी 
प्रकार लालभाई चुन्नीलाल, नारायणदास ठक्कर और रणछेाड्लाल ठक्कर आदि ने 
भी कुछ कुछ सहायता देने का गुरुदेव के सामने वचन दिया । ऐसे ही वाड़ीलाल 
नरसिंहदास रंगवाला, सेठ हिंमतभाई मोतीलाल ने भी कुछ न कुछ सहायता | 
अदान करने को कहा | इस प्रकार यह समारोह सानन्द संपन्न हुआ | 


“l + 


“mm या 
ad »* 


विक्रममिल का उद्घाटन 


हमदाबाद से एक बुद्धिमान सेठ रमणलाल लल्लभाई मिल- 
“एजंट ने एक नवीन मिल बनवाई, उस का नाम ' विक्रममिल 
रखा । भारतवष में जिस का आज तक संवत्‌ चल रहा है, 
हजारों मिल होते हुए भो उस ग्रतापी नरेश के नाम की देश में 
5 एक भी मिल नहीं है, उस के नामस्मरण में यह मिल.स्थापित 
RI स्वामीजी को अहमदाबाद बुलाकर सेठ ने उन के हाथों से उस का 
उद्घाटन कराया। तदुनन्तर स्वामीजी श्री संतरामजी के भक्ता के आम्रह से 
नडियाद गये। | 
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स्वामोजी खादीधारी 


संतरामजी के उत्सव पर नडियाद में स्वामीजी के व्याख्यानो का 
जनता पर इतना प्रभावकारी असर पड़ा कि वहाँ की जनता ने 
स्वामीजी के हाथ से नड़ियाद्खइरप्रदशनी का उद्घाटन कराया। 
इस के बाद बम्बइकोंसिल की कांग्रेसी मेम्बर, स्वामीजो की 
immensis शिष्या सौभाग्यंवती नन्दू बहन डाक्टर कानूगा ने कहा कि 
“स्वामीजी | आप शुद्ध खादी ही पहना करें |! स्वामीजी बोले-' यह बात ठीक है, 
में ऐसा ही करने की चेष्टा करूँगा। Š विरक्त संन्यासी हूँ, मुझे जहाँ तहाँ जाना 
पड़ता है, वहाँ जैसा किसी ने दे दिया उस से ही काम चलाना पडता है । अतः 
नियम कर लेने में तो कठिनाई है Ü नन्दू बहन ने कहा--जब तक मेरा शरीर 
है में आप को शुद्ध खादी पहनने को द्या करूँगी P तब से आज तक स्वामीजी 
खद्दर ही पहना करते हैं. और स्वामीजी के कांग्रेसी शिष्य लोग भी गुरुपूणमासी 
पर उन को खर ही भेट दिया करते हैं, जो कि अन्य खहदरधारी महात्माओं के 
पहनने के काम आता है। 


रायपुर ओर नागपुर में गीताप्रचार का पहला अवसर 


र स्वामीजी अहमदाबाद होते हुए श्री महानिवोणी अखाड़े 
के निमन्त्रण से रायपुर पधारे। वहाँ के सेठ बालकृष्ण नथानी 
बीकानेरवाले की तरफ से सब प्रकार की कथा तथा भाजन 
आदि की उत्तम व्यवस्था की गई थी। वहां एक मास कथा 
उन x करके लड़कों को गीतापारिताषिक बाँटा । 

बहाँ से स्वामीजी तथा निवोणी अखाड़े का श्रीपञ्च साथ ही में नाग- 
पुर गये। वहाँ सीतावर्डी पटवधनम्राउण्ड में गीताप्रवचन करने लगे। यहां 
के लोगों पर गीता. का इतना प्रभाव पड़ा कि पटवधनमाउएड का नाम 
बदलकर ' गीताम्राउण्ड ^ रख दिया गया। इसी नाम से आज भो उस को 
प्रसिद्धि है। यहाँ गीता की ढाई मास कथा हुई । यह शिक्षित नगर है, तो भी पहले 
बहुत कम लोग कथा सुनने आते थे, पर बाद में यह समझकर कि “ यह गीता 
की कथा विलक्षण है” उच्च दरजे के लोग तथा साधारण जनता कथा होने के दो 
घंटे पहले ही बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होने लगी। 
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यह बात स्मरण करने के याम्य है. कि.अहमंदाबाद, बड़ोदा तथा बंबई 
आदि स्थानों में, विशेषतः नागपुर में लोग स्वामीजी पर इतने अधिक फूलों के 
हार चढ़ाते थे कि जिन का वजन दो दो मन पक्का हा जाता था। स्वामीजी ने 
लोगों को हार लाने का निषेध करते हुए कहा कि आप लोग जा पैसा हारों में 
सचे करते हैं वह किसी अन्य उपयोगी काय में लगावे तो अच्छा हा, पर WW 
मण्डल कब मानता Š 0 RAFE 

एक दिन नागपुर के हेल्थअफसर रामलाल तुलीसाहब, जे कि आजकल 
डाइरेक्टर आफ हेल्थ सी० पी० एण्ड बरार हैं, अपनी धमपत्नी के साथ स्वामीजी 
के पास आये । तुलीसाहब ने स्वामीजी से प्रांथना की कि 'में आप से गुरुमन्त्र 
लेना चाहता हूँ, पर में' विलायत-हा आया Eg कहिए मुझे क्या प्रायश्चित्त 
करना होगा ?? स्वामीजी ने कहा--बस, गीतापारायण कर लेना भर काफी Š | 
उन्होंने ऐसा ही किया। उसी दिन से वे गीतापाठ करते हैं और दूसरों को भी 
गीताग्रेमी बनात EIC 


` एक विचित्र घटनां . | 
गपुर में एक दिन ऐसी घटना हुईं कि एक बंगाली माता, 
जिस की आयु लगभग पचहत्तर वषे की दागी और जिस का 
लड़का वहाँ का. जज था, स्वामीजी के लिए अपने हाथ से | 
कुछ दूध का फलाहार बनाकर: सवारी होते हुए भी पेदल | 
x चलकर नित्य लाया करती ओर बड़े प्रेम से अपने सामने 
खिलाती हुई कहती कि 'आप तो मुझे चेतन्य महाप्रभु एवं गोपाल कृष्ण जैसे प्रतीत 
हाते हा P उस दिन स्वामीजी ने कथा करते हुए गीता का यह श्लोक सुनाया-- 


ओमिस्येकाचरं ब्रह्म व्याहरन्‌ MAJATA | 

यः प्रयाति त्यजन्‌ qe ow याति परमां गतिम्‌॥ 
यानी मरते समय जा “ओम्‌” इस शब्द का उच्चारण करता है वह मेरे धाम को 
 आऑप्रदोताहे। यह सुनते ही माता.ने “ओम्‌ की ऐसी महिमा है ९? ऐसा कहकर ; 
E - ओर “ओम” का उच्चारण करके प्राण त्याग दिये। उस माता का पुत्र वहीं था, 2 
. SE कचह्री से सीधा कथा में ही आ जाता और अपनी मांता को मोटर में बैठा | 
 कररोजघर ले जाता था। कथा हो ही रही थी कि उस के पुत्र ने स्वामीजी से 
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S 


कहा कि आप के ओंकारशव्द को सुनते ही मेरी माता ने शरीर त्याग. दिया है। 
"E सुन, स्वामीजी ने तुरत कथा बन्द कर दी और यह समाचार उपस्थित जनता 
को सुना दिया । लोगों ने. भजन कीतन करते हुए ले जाकर माता का दाहसंस्कार 
किया | उस के पुत्र ने जहाँ माता मरो थी वहाँ उस का कुछ स्मारक बनाना चाहा 
पर जगह म्युनिसपेलिटी की हाने के कारण सफल न हा सका। नागपुर मं 
स्वामीजी की कुल ब्यवस्था बाद में लाला मोहनलालजी करते थे । 


जबलपुर में कथा 
स के बाद सेठ रामकुमार, लाला रामचन्द्रजी रईस और चुंगी 
के डिपूटीकलक्टर लाला रघुनन्दनलाल वमा के आमह से | 
जबलपुर पधारकर स्वामीजी ने एक मास गीता की कथा 


की । उस का जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि चह आज तक 
उन को याद करती Ë | 


अलोकिक नमेदेश्वर की प्राप्ति 


क दिन स्वामीजी कुछ भक्तजनों के साथ मोटर पर भेड़ाघाद, 
जहाँ संगमरमर का पहाड़ है, नमंदास्नान करने गये । 
वहाँ उन्हें एक ऐसे विलक्षण नमदेश्वर की मूर्ति मिली, 
जिस के नोचे के भाग में जलहरी का आकार बना हुआ है 
z 2 ॥ उपर शिवलिङ्ग और उस के भीतर जल भरा है, जा कभी 

नहीं सूखता। भारत के वैज्ञानिक तथा जौहरी उसे देखने आते हैं। जा भी 
उस का अवलोकन करते हैं आश्चयंचकित हे! जाते हैं। अमेरिका से एक भ्रमण- 

कर्ता दल आया था, उस ने उसे देखकर कहा कि हम लोग इस.का इक्कीस हजार 
` रुपया मूल्य देते हैं, हम इसे ले जाकर लेवोरेटरी में रखेंगे । स्वामीजी ने देने से 
इन्कार कर दिया। वहाँ के जिलामजिष्ट्रेट वमोसाहब ने, जो उन के साथ आये 
थे. समझाया कि “यह हमारा देवता है, यह किसी को देने की चीज नहीं है।? 
यह सुनकर उन में से एक. विज्ञांनवेत्ता ने उसे गौर से देखकर कहा कि "पानी के 
ऊपर इतनी मोटी पत्थर की सतह जमने में कम से कम ढाई लाख वष लगन 
चाहिएँ, अतः यह पत्थर कम से कम दो लाख वष सं कम का न हांगा वह 
अभी सी स्वामीजी के पास मौजूद है। 
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बड़ोदा में स्वदेशी पर स्वामीजी का व्याख्यान 


हाँ से आकर स्वामीजी ने बडोदा में कथा की । वहाँ एक समय 
बडोदाप्रजामण्डल के कायकताओं ने 'महाराजथियेटर? में 
स्वामीजी से स्वदेशी पर सार्वजनिक व्याख्यान देने की प्राथना 
की । स्वामीजी ने बहुत बड़ी भीड़ के सामने बोलते हुए कहा 
i res EA aad (ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि विदेशी लोग अपने 
अपने देश की बनी वस्तुओं का उपयोग करते B, वे लोग ऐसा करने में अपना 


गौरव तथा लाभ सममते हें । इस से अपने देश के लोगों को इन से यह शिक्षा 
लेनी चाहिए कि “ हमें घर तथा बाहर अपने देशा की बनी वस्तुओं को काम में 


लाना उचित Š P? जैसे तुम्हारा लड़का काना, बहरा, लँगड़ा और SLUT ही क्यों न 
हो; तुस अपनी संपत्ति उसी को देते हो, तथा समय पर काम आने की उसी से 
आशा रखते हो, दूसरे के विद्वान्‌, अच्छे लड़के को नहीं देते। ऐसे ही अपने 


देश की बनी चीज चाहे केसी भी हो, तुम उसी का उपयोग स्वयं करो ओर दूसरों 


को भी ऐसा ही करने की सलाह दो । अपने देश के व्यापारियों को भी चाहिए कि 
वे व्यक्तिगत स्वाथ के सामने देरा के स्वाथ को और अधिक महत्त्व दें तथा अनिय- 


सित व्यापार द्वारा प्राप्त घन से घर भरने की फिकर में न रहें । वे स्वदेशी वस्तुओं के 
व्यापार को उत्तेजन दें. स्वयं कारखाने खोलें और जनता को स्वदेशी वस्तु अधिक मुनाफा 


लेकर न Š | यह भावना देश के निवासी हिंदू , मुसलमान, पारसो, ईसाई आदि सब 
की होनी चाहिए। जैसे कि शरद ऋतु में अग्नि की सिगड़ी ( अंगीठी ) सब को प्यारी 
लगती है, परंतु उष्ण काल में बही दुःखदायक हा जाती है, इसी तरह आज तक 


अपने. देश के लोगों को विदेशी विलास की ( मौज शीक की ) वस्तुएँ प्रिय प्रतीत 
होती थीं, पर अब देशां की, खासकर गाँवों की गरीबी हालत देखकर बे हमें अग्निवत्‌ 


जला रही हैं।' अस्तु, इस प्रवचन के पूरा होने पर धन्यवाद के कुछ शब्द कहकर 
प्राणलाल.सुंसी, छोंटाभाई सुतरिया ने हार पहनाकर स्वामीजी को बिदा किया । 

कथा में do श्री मालवीय तथा बाबू राजेन्द्रप्रसाद का आगमन 

` च. क समय जब अहमदाबाद की वोश्डीमिल में स्वामीजी की 
गीताकथा चल रही थी, तब एक दिन उन से सेठ अम्बालाल 
साराभाई की पुत्री सदुलावहन ने सबेरे छः बजे आकर कहा 
कि आज गुजरातमेल से do श्री मदनमोहन मालवीयजी 
सथा विहाररत्न बाबू श्री राजेन्द्रप्रसादूजी बम्बई से यहां आ 
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रहे हैं और आज ही शाम की गाड़ी से वे चले भी जायँगे। इन लोगों का 


व्याख्यान अवश्य कराना चाहिए। नोटिस छपाने तथा उस के वितरण करने का 
समय नहीं है। मतलब यह है कि इतने स्वल्प समय में जनता को सूचना नहीं 
दी जा सकती । आप की कथा में इन लोगों के व्याख्यान के लायक जनता. की 
बहुत बड़ी उपस्थिति हाती है। यदि आप आज्ञा दें ता इन लोगों का स्वदेशो पर 
व्याख्यान कराया जाय।' स्वामीजी ने स्वीकार कर लिया | [पक | 

वे लाग निश्चित समय पर अन्य नेताओं के साथ वहाँ आये | स्वामीजी ने 
अपने बराबर उन के बेठने की गद्दी बिछुवाई थी | 

बाबू राजन्द्रम्रसादजी ने आते ही कहा कि “हम लोगों को आप के: बराबर 
बैठने का अधिकार नहीं है। महात्माओं के नीचे 3233 ही हम. आनन्द मानते 
- हैं! आमह करने पर भी वे नीचे ही बैठे और वहीं खड़े होकर स्वदेशी पर 
व्याख्यान दिया। पश्चात्‌ मिलवाले सेठ हिंमतभाई मोतीलाल ने हार पहनाकर 
उन्हें संमानपूवक विदा किया | 


अहमदाबाद वोरड़ीमिल में स्वामीजी का 
श्रमिकवर्ग को उपदेश 


. Ë m dq. क समय स्वामीजी वोरड़ीमिल में कथा कर रहे थे, उस समय 
| | | | मिल के मजदूरों ने सेठ .हिंमतलाल मोतीलाल को संमानित 
करने के लिए स्वामीजी की अध्यक्षता में उत्सव मनाया। 
उस समय स्वामीजी ने spes को जा सामयिक उपदेश 
द्या था, उस का भाव नीचे दिया जाता है -- 
भाइयों ! ' व्यापारे वसते लक्ष्मीः ? यदि देश को घन से परिपूण करना हो तो 
तिजारती बनो । आजकल बड़े बड़े साम्राज्याधिपतियों का उतना प्रभाव नहीं है 
जितना उन का है जिन के खजाने सोने से भरे Eq. दुनियाँ में अमेरिका की 
मैलियाँ जो काम कर देती हैं वह बड़ों बड़ों से होना कठिन है। इस का कारण 
व्यापार है। जो देश बाणिज्य व्यापार में जितना ही कम होगा उसे उतना ही 
दुबल समझो l 
x , व्यापार के चाहे जो साधन हों, वह चाहे जिस तरह किया जाता ED. पर 
उस की जान उस के चलानेवाले हैं, तथा व्यापारशरीर में. प्राणस्थानीय हैं 
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मजदूर, श्रमिक, मेहनती । दैवात्‌ आज आप लोग इसी श्रेणि में हैं। अतः मेरे 
कहने का अभिप्राय यह हुआ कि देश को संपत्ति के आधारस्तम्भ आप लोग हैं। 
तुम लोग यह जान सकते हो कि कोई भी काम समय, बल, बुद्धि और 
धन की सहायता बिना नहीं हो सकता। प्रकृति का नियम है कि उस का प्रत्येक 
काये कारणकलाप से चल रहा है, मेल से हो रहा है, अनेक वस्तुओं के संयोग 
से हो रहा है। सेठ, मिलमालिक , कारखानेदार रुपया इकट्ठा करते हैं, उस से 
नये नये परिवतन करके कल कारखाने तथा मिळें बनवाते हैं। फिर उन में आप 
लोगों को लगाकर संचालन करते हैं और उस की हानि की जोखिम स्वयं उठाते हैं | 
यदि लाभ हुआ तो उस द्रव्य को दूसरे व्यापार में लगा देते हैं। इधर आप लोग 
घोर शारीरिक परिश्रम करके उस काये को सफल बनाते हैं। भाव यह है.कि 
दोनों का उद्योग पूरा है, बराबर है। अतः दोनों को प्रेम से मिल जुलकर 
अपना अपना कंतव्य पांलन करना चाहिए। 
आज आप लोग सेठ हिंमतभाई का संमान प्रदर्शित करके यह दिखा 
रहे हैं कि हम लोगों का तथा सेठों का पूर्ण सहयोग है। यह ठीक ही है , सेठ लोग 
शरीर है और आप लोग उन के हाथ पाँव हैं। ये कल कारखाने राष्ट्रीय श्री- 
मन्दिर हैं, जिन में सेठोपाधिक पुजारी आप लोगों को लक्ष्मीरूप प्रसादवितरण 
की व्यवस्था किया करते हैं। आज के मेरे व्याख्यान का विषय धनपतिवर्ग नहीं 
है, मंगर में प्रंसंगतः इतना अवश्य कहूँगा कि सेठ लोग अमिकवर्ग को अपना 


'पुत्र समझें, इन के खाने पहनने; शिक्षा, निवास आदि के समुचित प्रबन्ध करने 


में कोई कसर न करें। मुझे आज खांसकर आप ही लोगों से कुछ कहना है। मुझे 


'माळूम है कि आप लोगों की आय का अधिकांश मद्य, मांस, तमाशे आदि दुञ्य- 


सनां में व्यय हो जाता है, आप लोगों का ऐसा करना अनिष्ट Š | इस से राष्ट्र 


“शरीर दुबल होता है। 


आप लोग अपने को दुबल, होन, तुच्छ, नगण्य न सममा करें । घर, 
वस्त्र आदि जीवनोपयोगी वस्तुओं का निमाण करके आप लोग समाज की 
सेवा कर रहे हैं | आप इस भ्रम में न रहें कि धनवान्‌ ही बड़ा होता है। गरीबी 
को लोग मुसीबत समते हैं । वास्तव में यह बात नहीं है, यदि मनुष्य दृढता- 
पूबक स्वावलम्बी यानी अपने पेरों पर खड़ा रहे तो निर्धनता उस के लिए आशी- 
बाद हो सकती है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि प्रभु उस की सहायता करता 


दै जो स्वयं अपने भरोसे पर काम करता Š | ŠQ धन की qur करने से सब 
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व्यावहारिक काय सिद्ध होते देखे गये हैं, उस से भी अधिक कायेसिद्धि का साधन 
'शक्तिपूजा? हे । | 
° बड़ी अटल प्रतीत होनेवाली मागे की कठिनाइयों को पार करके अत्यन्त 
न मनुष्य भी सर्वोच्च पदों पर पहुँच गये हैं। कठिनताओं ने उन के सुषुप्त भावों 
को जागृत कर दिया। ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करनेवालों के इतने उदाहरण 
मिलते हैं कि उन्हें देखकर हमारी यह धारणा gg हो गई है कि मनुष्य जो 
इच्छा करे वही कर सकता Š | 
आप लोग सहयोग से काम करते रहें, कभी कभी मतभेद भले ही हो जाय, 
पर हृदयभेद्‌ न होने पाये। आजकल के भेदभावदूषित वातावरण से विचलित 
न हों। "दढता के साथ दूसरों से सहायता अहण करना और अपने पैरों पर 
आप खड़े रहना' ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध होने पर भी साथ साथ रह सकती 
Š | देश का महत्त्व उद्योग uei पर निभर है, इसी से पश्चिमी देश फल फूल 
रहे है और इसी के अभाव से इमारी यह शोचनीय दशा हो रही है। पेरिस और 
लन्द्न की महिलाएं ढाके का मलमल पहनकर गवे किया करती थीं। विदेशी 
वैज्ञानिकों को आश्रय में डालनेवाला दिल्ली का 'लेहस्तम्भ” तथा सारनाथ का 
'पाषाणस्तूप' भारतीय कारीगरी के ऐसे नमूने हैं माना आज ही इन की पालिश 
की गई ह्या । अनेक किले, भूनिःस्रत वस्तुएं तथा गुफाएँ आप लोगों के हस्तकौशल 
के नमूने के रूप में विद्यमान हैं। 
| प्यारे भाइयो | अपने शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम से कमाई हुई 
रोटी के बराबर और कोई पदाथ मीठा नहीं हो सकता । परिश्रम आशीवोद है, 
केवल आलसी के लिए वह आपत्ति प्रतीत होता Š | यही सभ्यता की ओर कदम 
बढ़ाने का प्रधान साधन है। प्रभु ने मनुष्य के हाथ पैरों की रग रग पर लिख 
दिया है कि. | परिश्रम मनुष्य का जीवन BU गरीबी से जो विष्नवाधाएँ मारी 
रोककर खड़ी हो जाती हैं, वे श्रमशील के सामने दुजेय नहीं हैं | 


* आत्मानं नावसन्येत ।' 


` तुम अपने आप को किसी से कम न समझो, नम्र बनो, पर चढता से न॑ 

हटों, काम में जुटे रहो, किंतु निराश न होओ, जितना आदर धन का करों 

. ` . ^ दुव्यसनों ` २ ha 

उस से अधिक संत्य को अपनाओ । द्यूत, सद्यादि दुब्यंसनों से दूर रहो, मगर 

सदाचार को प्राणो a अधिक सममा | stum itized DIEREN] करो, पर ' 
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कटुता न आने दो, गीता नित्य पढ़ा तथा सुना करो और उस में उपदिष्ट शिक्षा 
को व्यवहारः में लाने के यत्न करने में लापरवाही न आने दो। बड़े बड़े नगरों के 
गगनचुम्बी महला से लेकर फूस की मोंपड़ियों तक तुम ने बनाइ. हैं, तोप 
से लेकर सूडे तक के निर्माणकर्ता तुम हों। फिर तुम लोग किसी से कम केसे 
हो १ जब कि सभी सेवाओं में तुम्हारा हाथ है। में फिर कहता हूँ कि अवकाश 
के समय को गीता के पठन पाठन में लगाया करो । हुन्यसनी से सुख इतना दूर 
है जितनी दूर काशी से लङ्का । सदाचार और प्रतिष्ठा इन दोनों में इतना अन्तर 
है जितना मधुरा से बृन्दावन का । समुद्र में थैली फेंक देने से इतना हजे नहीं है x 
जितना समय के दुरुपयोग से । रुपया फिर हाथ आ सकता है, पर गया बख्त फिर | 
हाथ न लगेगा । आप लोग इश्वर के अंश हें, यह कभी मत मानो कि हम कुछ 
नहीं कर सकते। ऐसे विचारों को तिलाजलि दे दो, उच्चाभिलाषी, महत्त्वाकाझत्ती 
बनों। इढता से ही मनुष्य में धैय, आशा, उत्साह, वीये तथा निश्चय आदि 
स्वाभाविक गुण मौजूद रहते हें । सदाम्रह से परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन 
जाते Š | तुम लोग सेठों के संपक में रहते हो, अतः उन से 'जितना पैदा करना 
या कमाना, उस से कम खच करना? यह शिक्षा लो । और हमारी सेवा से 
यह शिक्षा लो कि प्रमादी मत बनो, गीता पढ़ा करो ।? 


स्वामीजी का ख्रीसमाज के लिए खास उपदेश . | 


क समय अहमदाबाद वोरडीमिल में स्वामीजी की कथा चल । 
रद्दी थी। उस समय वहाँ की कुछ बहनों ने आकर कहां कि T 
महाराज ! एक दिन आप का उपदेश केवल ख्रीजाति के 
लिए हो। आप स्वीकार करें तो हम लोंग सर चिनूभाई के 
स्थानीय माधवबाग में उस का अबन्ध करें P स्वामीजी ` 


a 
m 


श्वीकार किया | 
: उन्होंने दिन निश्चित करके माधवबाग में सभा का इन्तजाम किया । शहर 
में स्वामीजी की कथा का समाचार फेलते ही वहाँ स्त्रियों की अपार भीड़ हो गई ! 
बहने घर के सब काम काज भुलाकर उत्साह एवं उमङ्ग के साथ वहाँ ऐसे एकत्र 
OW TÉ जैसे श्री कृष्ण की मुरली सुनकर त्रजाङ्गनाओं का समूह उमड़ पड़ता था। 
उस समय वे भावाबेश में साक्षात्‌ श्री ष्णभगवान्‌ के दशन करके आनन्दाणंव 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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सें निमग्न हो जाती थीं । इसी तरह इस समय माताएँ भावाविष्ट, हा प्रसु की वाणी 
गीताज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए इतनी अत्यधिक संख्या में उपस्थित हो गई 
कि हॉल में जो स्वामीजी महाराज के बिराजमान होने के लिए व्यासपीठ का 
तख्त विच्छा था, उसे स्वामीजी की आज्ञा से कुछ बहनों ने मैदान में STET । यानी 
हाल में कथा न की जा सकी, भारी भीड़ के कारण बाहर मैदान में करनी पड़ी। 
यह्‌ कोई उसी दिन की बात नहों है। नागपुर में दक्षिणी स्त्रियों का, . कल: 
कत्ते में मारवाड़ी तथा वज्ञमहिलाओं का, कराची एवं कच्छ में वहाँ की नारियों 
का जनसमूह स्वामीजी का गीतोपदेशासूत पान करने के लिए समुद्र सा उमड़ 
पड़ता है। ये प्रसंग हम ने अनेकों बार स्वयं देखे Š | यह परमसौभाग्य की बात 
है कि मातृशक्ति में गीता का इतना अनुराग बढ़ रहा Š | गीता का अध्ययन करने- 
वाली माताएँ जिन पुत्रों को तैयार करेंगी वे देश की एक विभूति होंगे, रत्न होंगे, 
हमारे आयंसंमान की भूमि होंगे। 
उस समय नारीसमुदाय में स्वामीजी ने जो उपदेश दिया था उस का 
भावांश निम्नलिखित है-- | | 
“ बहनां ! किसी भी बड़े काम की सिद्धि के लिए तैयारी भी वैसी ही. बृहत्‌ 
करनी पड़ती Š | आज जहाँ अन्य देश देखते देखते आगे बढ़ गये Š वहाँ हमारी 
साठ्भूमि बहुत ही पिछड़ी हुई है। इस का कारण हमारी पूर्णता का अभाव Š | 
कोई भी जाति या देश तब तक किसी कार्य के लिए योग्य नहीं सममा जाता जब 
तक वहाँ के स्री-पुरुष सबल, समर्थ, शिक्षित न हा । हमारे यहाँ RTI का कुछ 
प्रबन्ध नहीं है, ऐसी दशा में ये पतियों के काम में कैसे हांथ बॅटा सकती हें! कुछ 
नारियों शहरों में यदा कदा पढ़ी लिखी दिखाई दे जाती हैं, पर देश शहरों में. नहीं 
है, भारत गाँवों में बसा Š | बहुत से लोग तो 'ख्रियाँ घर की रानी हैं? ऐसा कहकर 
ही स्त्रियों के प्रति अपने कतव्य की इतिश्री मान बैठते हैं । आप लोगों ने स्वाभिमान 
की मात्रा बहुत कम कर दी है । “खी? खीरूप में देवी है, शक्ति है, सब कुछ 
करने में समर्थ है | इस के विपरीत होने पर वह अपने स्वरूप को खो बैठती है और 
जो बनना चाहती हे नहीं बन सकेगी । भाव यह है कि नारीजाति अपने स्वरूप 
में रहकर पूरी तरक्की कर सकती है, पुरुष के समान अधिकार पाकर नहीं । 
क्योंकि आप लोगों का मागे ही स्वतन्त्र है, कायक्षेत्र ही जुदा है। आप लोग 
जातीयता की संस्थापिका हा, यानी देशभक्त तैयार करनेवाली हा और पुरुष उस के 
स्व-पर को लाभान्वित करनेवाले Š | तुम जननी हा. और मनुष्य उत्पन्न होकर 
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परतत्त्व की तलाश करनेवाला है, तात्पयं यह है कि तुम samari हा ओर 
पुरुष पानेवांला है; यानी तुम लोग मानवजीवन में सभी आवश्यक योग्यताओं 
की संग्रह करनेवाली हो और पुरुष उन योग्यताओं से परमपद तक जानेवाला 
है। तुम उसी तरह इश्वर की विभूति हो, जैसे पुरुष । तुम्हें स्वरूपविस्मृति हो गई 
है, तुम अपना उद्धार करने में आप लग जाओ, किसी की मुखापेक्षी न बनो । गीता 
पढ़ा करो, गीता से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी | गीता ने अजुन को मागे दिखाया था । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेअपे यान्ति परां गतिम्‌ d 
यह भगवदुक्ति आप लोगों को गीताधममागांनुगामिनी बनाने की आज्ञा 
' प्रदान करती Š | अब इस भावना का परित्याग कर दो कि “हम पावों की धूलि हैं.।? 
जो समाज का अत्यावश्यक अङ्ग है, अर्ध अङ्ग है, उस की ऐसी तुच्छ भावना , 
समाजशरीर का अङ्ग भज्ञ करने का कारणं है। मुश्किल तो यह Š कि तुम ही 
जब खुद अपने को नगण्य समझती हा तो फिर संसार की कौन सी ऐसी शक्ति है 
जो तुम लोगों का उद्धार करने में समथ होगी ? अब कठपुतली बनने से काम नहीं 
चलेगा । आप लोग प्रकृति की सहेलियाँ, प्रेम की प्रतिमा , भारत - की देवियाँ , 
दया की भण्डार और सेवाधम की अवतार हो । आप में एथ्वी की सहनशीलता 
से बढ़कर दुःख सहने की शक्ति है। आप लोग शिक्षित होकर काम पड़ने पर 
पुरुषां को युद्ध में सहायता , कष्ट में शान्ति, सुख में कतव्य की सलाह, परदेश में 
साथी, पढ़ने में सहायिका और रोग में चतुर परिचारिका का काम दे सकती हैं। 
ललित कला, व्यायाम तथा धार्मिक शिक्षा से ferat गृहस्थिति को स्वगं बना सकती 
gi स्रिया पुरुषों की अपेक्षा कई बातों में स्वभावतः चढ़ी बढ़ी हैं। नाना तरह 
के कष्ट सहन करते हुए भी. पंतिभक्ति , कुटुम्बसेबा तथा पुत्रपालन में स्नेह आदि 
कार्यों में अन्तर नहीं आने देतीं। जिस स्रीजाति में माता के रूप में वात्सल्य , 
भगिनीस्वरूप में सौद्दाद, खी का प्रणय और कन्या के समान सेवाभाव हो वह 
यदि शिक्षा के भूषण से सज जाय तो स्वणसुगन्ध का सहयोग देखने में आ जाय | 
स्रीशिक्षा के विषय में बड़ा मतभेद है। किसी का कहना इन्हें ses 
पढ़ाने का है, कोई हिंदी गुजराती आदि प्रान्तीय भाषा. पढ़ाने के qw में d. 
कितने ही अंग्रेजीशिक्षा पर जार दे रहे हें | चाहे जो शिक्षा दी जाय, :वह 
मूखता से तो अच्छी ही रहेगी । भारतीय ferdi में कष्टसहन करने का. भाव 
Te है, पर वह मूखता के साथ रहने से गुलाब में काँटे जैसा माळूम 
पड़ता ६ | 
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भारतीय नारीसमाज में जागृति तो उत्पन्न हुई है, परंतु उस का लक्ष्य 
पाश्चात्य सभ्यता होता जाता है। माठृजाति के पवित्र आदर्शों का महल भार- 
तायता की मजबूत प्राचीन नीव पर ही बनना चाहिए, पश्चिमी भौतिकता पर 
नहीं। पश्चिमी संसार ने जिन गुणों से उन्नति की है उन को अवश्य अपनाओं, 
पर भारताय आदुशा का सर्वोच्च स्थान देना चाहिए । स्वाधीनता मनुष्यमात्र 
का स्वाभाविक जन्मसिद्ध हक है, पर नियमपूर्वक । कोई कितना भी स्वतन्त्र हो, 
पर उसे सामाजिक नियम ते मानने ही पड़ेंगे, और राज्य के कायदे कानून से 
अपने आप को सभी जकड़ा पायेगे। ' स्वाधीनता ? वह है जिस में नियमन हो, 
अन्यथा ' उच्छुङ्कलता › है | 

WRIST को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पश्चिमी संसार का अध्ययन 
करना चाहिए, परंतु उस के चमकीले, क्षणिक आर विलासमय आदर्शों के संमुख 
अपने आदशों को झुलाना उचित नहीं । 

बहनो | किसी भी देश की उन्नति अवनति का अन्दाजा उस की मातृशक्ति 
की परिस्थिति से लग सकता है। यही एक मापदण्ड Š जो किसो भी देश की 
प्रकृत अवस्था को मापता है | किसी घर या खान्दान की गहराई का पता 
उस की स्त्रियों की लियाकत से चलता है। | 

आजकल अपने को ' स्वतन्त्र ' कहने की चाल सी पड़ गई है, पर संसार 
के सारे नियम, समूचे कानून और सदाचार दुराचार आदि के. कड़े प्रतिबन्ध 
मनुष्यों पर ही लागू होते हैं, फिर बह ' स्वतन्त्र? कैसा ? (we तो पशु 
हैं। आप लोग ' स्वतन्त्रता? का यह अथं समझो कि विवेकपूवेक प्रभुआज्ञा को 
पालन करते हुए निःश्रेयस और अभ्युदय का जा कारण हो स्वातन्त्र्य ! 
कहते हैं । 

पाश्चात्य शिक्षा से पुरुषों के मस्तिष्क तो विकृत हो रहे है, इस शिक्षा ने 
काले यूरोपियनों ही की सृष्टि की है। पर आशा यह थी कि माठ्शक्ति इन्हें 
ठिकाने पर ले आयेगी । किंतु अब तो खनियाँ पुरुषों से कई कदम आगे बढ़ गई हैं, 
वे अपने wee विचारों और. पाश्चात्य फैरानों की आदी.हो रही हैं, उन.की 
सारी रचना कृत्रिम विलासपूण है, नस नस में गौराङ्ग मह्दाप्रभुओं का भोगमय 
अनुकरण तथा स्वसभ्यता से अप्रीति. बढ़ती जाती है। उन्हें दूध बादी. करता हे, 
आर चाय दिल दिमाग ताजा करने की चीज है। मोहनभाग जैसे जङ्गली 
खाने को त्यागकर बिस्कुट, डबलरोढी को महाप्रसाद मानती हें और स्वदेशी 
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रहन सहन, आचार विचार इन्हें काँटे से चुभते हैं। वे ' अहिंसा परमो धर्म: 
को भूलकर “जिस की लाठी उस की Wu? के सिद्धान्त का समथन करती हैं । 
वे कहती हैं कि हम घर के कैदखाने में नजरबन्द कैदी नहीं रहना चाहती | 
बहनो ! आप लोग ऐसी शिक्षा को अपनाओ जिस से माता और ग्रहलक्ष्मी 
के रूप में गृहस्थजीवन के अंदर नवीन उत्साह, स्फूर्ति, प्रेम, अहिंसा और सहालु- 
भूति का वाञ्छनीय सुमधुर वातावरण सदा कायम <Š | 
में संन्यासी हूँ, मेरे सब हैं, मैं सब का हूँ, मे आप लोगों को प्रभुमय 
देखता हूँ, मे गीता पढ़कर जिस सत्य और निर्भयता को पा सका हूँ, में चाहता हूँ , 
सभी भय कम्पादि से रहित हो. संसार में स्वतन्त्रतापूर्वक प्रभुचिन्तन में अपना 
जीवन उन्नत करें । आप लोंगों का डरपोकपन मेरे जैसे गीतामय जीवनवाले 
व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं प्रतीत होता । Š जो कहता हूँ ध्यान देकर सुनो-- 

. तुम सड़क पर अकेली चलतो डरती हो, रेल, सिनेमा आदि में जनाने डब्बों 
का मबन्ध करना पड़ता है। इमानदार पुरुषों की सहायता से तुम आत्मरक्षा कर 
सकती हो, पर स्वतन्त्र व्यक्तित्व, स्वतन्त्र अस्तित्व का निर्माण तो तुम्हें स्वयं करना 
«WT! तुम अपनी शक्ति से परिचित बनो। यदि आप लोग दुर्गा बन जाये, 
sea के दाँत खट्टे करनेवाली हो जाय, यदि आप लक्ष्मीबाई जैसी वीराङ्गना 
बन जाय तो बड़ी खुशी से बाहर निकलिए। दुर्गा के रूप में मातृशक्ति बनकर 

घर से बाहर निकलनेवालियों की तरफ कौन देखेगा ९ किंतु जब आप हेण्डवेग 
दाथ में लेकर, ऊँची एडी के जूते पहनकर, रंग बिरंगी साडियों में लिपटकर ; 
स्वच्छाचारों पुरुषों की आवाजकसी से सिटपिटाकर fus aug में असमर्थ 
हो, क्रोध करती हुई बाहर निकलोगी तो उस दशा में आप अपनी प्रतिष्ठा कहाँ तक 
कायम रख सकोगी ? 

हमारा यह कहना नहीं है कि तुम खन्न धारण करके युद्धक्षेत्र में पदार्पण 
करो, तुम ऐसा कर सकती हो, पर इस से इतना लाभ नहीं होगा जितना बलि- 
वेदिका पर अपने को निछावर करनेवाले सपूत , बहादुर तथा विद्वान पुत्रों को 
उत्पन्न करके | जब कि तुम खुद दुबल और अशिक्षित रहेगी तो फिर निर्भीक तथा 
बुद्धिमान संतान कैसे तैयार करोगी ? दूसरों की पहरेदारी में जिन्दगी बिताने- - ', 
वाली क्या कर सकती हैं १ अन्य की निगरानी में कब तक जीवित रह सकोगी ? LB 
समाचारपत्रों में प्रतिदिन. तुम्हारे अपमान तथा निरादर की बातें प्रकाशित होती 
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रहेंगी, जब तक तुम अष्झुजी सिंहवाहिनी दुर्गा न बनोगी। तुम में शक्ति ओर 
संयम है तो कोई भी उच्छुङ्कल तुम्हें ताक नहीं सकता । 

अन्त में में यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि महिलाओं को 
जगतू की दृष्टि में अपना उच्च स्थान स्वयं बनाना होंगा । 


गीतागोश्वभाष्य के नोट 


` छ दिन बाद नागपुर के लोगों के बुलाने पर स्वामीजी वहाँ 
गये । वहाँ कुछ दिन गीताप्रवचन करके “गीता भजन- 
सण्डली' की स्थापना की | 
जब स्वामीजी प्रथम बार नागपुर पधारेथे तो उन की सार” 
Lr e गर्भित गीताकथा का श्री हजारीलाल श्रीवास्तव नामक एक भक्त 
पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि वे स्वामीजी की गीताकथा को नोट करने लगे। 
उन्होंने स्वामीजी की पूरी ( १८ अध्याय की ) गीताकथा को नोट किया, उन्हीं के किये 
हुए नोट आज “गीतागौरवभाष्य ? के रूप में पाँच जिल्दों में ' गीताधमंप्रेस काशी! से 
प्रकाशित हुए हैं | 'गीतागौरवभाष्य” गीता का अभिनव भाष्य है। यह हिंदी तथा 
गुजरातीभाषा में निकला है। इस की सवजनप्रियतां कां यह प्रमाण है कि इस के 
पहले भाग की चार आवृत्तियाँ हो चुकीं तथा और भागों की भी कई कई आवृत्तियाँ 
हो गई हैं । इस का अंग्रेजी संस्करण भी जल्दी ही जनता के हाथ में आनेवाला 
है। इस की अधिक प्रशंसा न करता हुआ मैं यही कहूँगा कि गीताप्रेमी भारतीय 
एक बार इसे पढ़कर अवश्य देखें। 
नागपुर से स्वामीजी सीधे करनाली के गीतामन्दिर में आयें । वहाँ 
स्वामी श्री भागवतानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर, षडदशनाचाय, वेदान्त, 
साङ्ख्य, योग, काव्य, न्यायतीथ का अपनी सब!मण्डलीसहित एक मास तक मुकाम 
रहा । उस समय सानन्द दरबार के कारबारी अपने यहाँ यज्ञमहात्सव में संमिलित 
करने के लिए स्वामीजी तथा मण्डलेश्वरजी को बुलाने आये। दोनों वहाँ गये, 
वहाँ तीन दिन गीतापर स्वामीजी का व्याख्यान हुआ और स्वामी भागवतानन्द- 
जीने भी यज्ञादि विविध विषयों पर eur दी। श्री दरबारसाहब तथा उन 
की माता के बहुत से धार्मिक प्रश्नों का युक्तियुक्त, संतोषजनक उत्तर दिया गया । 
- बहाँ से आकर स्वामीजी ने बड़ोदा में स्वदेशी बाजार' का उद्घाटन किया । 
यह राजमहल के सामनेवाले मैदान में तैयार किया गया था। उस में प्रतिष्ठित 
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अमलदार तथा प्रजावंग शामिल हुआ था। यहाँ स्वामीजी का सामयिक 
व्याख्यान हुआ | | 


नासिककुम्भ की यात्रा 


डोदा से जाकर स्वामीजी ने अहमदाबाद में कुछ दिन कथा की | 
तदनन्तर बड़ोदा तथा अहमदाबाद के सैकड़ों भक्तों को साथ 
लेकर स्वामीजी नासिक त्र्यम्बक के कुम्भपर्व पर गये | वहाँ 
एक सास गीताप्रचार तथा महात्माओं को qe समष्टि- 
भण्डारा दिया , यानी सवं संन्यासियों को भोजन कराया और 
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o पंढरपुर ओर प्रनायात्रा 

हाँ से कुछ भक्तों को साथ लेकर पंढरपुर गये और वहाँ से 
सीधे मोटर पर पूना जाने के लिए चले। साथ में नर नारी सभी 
थे | रास्ते में मोटर बिगड़ जाने के कारण वह्‌ रात्रि भजन 
कीतन के साथ जङ्गल में ही बितानी पड़ी। अंधेरी रात से 
जी आच्छन्न आकाश, बीहड़ जंगल और साथ में उच्च घराने के 
> पुरुष ! साथ थे गीताधमग्रेस के मेनेजर गोबर्घनभाई पटेल, बड़ोदा के डाह्याभाई 
पटेल और झुतरियासाइब की पुत्री लीला बहन आदि। सभी मण्डली ने कहा 
कि ' स्वामीजी | इस निजेन बन में भी आप के साथ हम को घर जैसा ही माळूम 

हो रहा है, आप हमारी जरा सी भी फिकर न करें P | 
उधर पूने में जहाँ जाना था, वहाँ शिक्षाविभाग के मिनिष्टर दीवानबहादुर 
हरिलाल देसाई, डिप्टीकलक्टर कविभाईसाहब, प्रोफेसर त्रिवेदीसाहब औरं 
Ste पी० अम्बालाल दामोदर भट्टसाहब सबरजिष्ट्रार आदि स्वामीजी के आने 
की प्रतीक्षा में दस बजे रात तक नियत स्थान पर उपस्थित रहे, अन्त में निराश 
होकर अपने अपने घर चले गये थे । क्योंकि मोटर खराब हो जाने से समण्डली 
स्वामीजी जंगल में रात्रि बिता रहे थे। अगले दिन स्वामीजी समण्डली पूना पहुँचे 
तो बहाँ किसी को न देख, इन लोगों के घर का पता न मालम दाने के कारण सीधे 
आलन्दी तीथ, जो ज्ञानेश्‍वरी गीता के प्रणेता, दक्षिण देश में ( अब तो भारत भर में ) 
प्रसिद्ध ज्ञानेश्‍वर महात्मा का जन्मस्थान है, चले गये । स्नान, ध्यान, दशेन करके 
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दुपहर को वहाँ से सीधे कालेज जाकर प्रोफेसर त्रिवेदीजी से मिले | अनन्तर भटट- 
साहब, ( जा स्वामीजी के शिष्य हैं) के घर पर ठहरे, वहीं सब लोग मिलने आये। 
वहा से दूसरे दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहगढ़ देखकर बड़ादा आ गये। 


रतलाम के राजमहल में कथा 


e 0७ हो आते ही खजानाड्योदी “बा? साहबा रतलाम की तरफ 
से दो. आदसी बुलाने आये । उन के साथ जाकर राजमहल में 
Í ७ स्वामीजी ने एक मास कथा की। कथा में सवसाधारण को 
R SES? भी आने की छूट थी। उस समय दशहरे का त्यौहार आ गया, 
52 Se वहा का एक रिवाज है कि उस दिन जमीन में एक खूंटा गाड़ 
दिया जाता Š | जो व्यक्ति घोड़े को पूरे वेग से दौड़ाता हुआ भाले से उस खूँटे को 
उखाड़ दे, वह अव्वल दज का निशानची समझा जाता है । यह दृश्य देखने 
के लिए हजारों नर नारी एकत्र होते हें। इसे देखने के लिए स्वामीजी को 
भी आमन्त्रण था। संयोगतः उस दिन महाराजङुमार ने ही लक्ष्यभेदन किया । 
खू टा उखाड़ने के लिए जब एक के बाद दूसरे राजपूतयुवक सरपट घोड़े दौड़ाने 
लगे तो स्वामीजी को राजपूतों की प्राचीन धीरता वीरता का स्मरण हो आया। 
एक दिन भारतभूमि ऐसे सपूतों की जननी थी, अफसोस है कि आज के राजपूत 
डान्स करने में ही अपनी बहादुरी की पराकाष्ठा मान बैठे हें। | 
अब तो-- 
सेल गइ बरछी गई, गये तीर तलवार । 
घड़ी छड़ी ऐनक भए, छत्रिन के हाथियार ॥ 
भारत की वीर जाति विलास के पालने में झूल रही Š | स्वामीजी ने भगवान 
से प्राथना की कि प्रभु इन राजपूतों सें फिर वही गोन्राह्मणप्रतिपालन का बल दे । 
दूसरे दिन राजमहल में कथा समाप्त की, रानीसाहिबा ने कुछ भेट 
चढ़ाने का आग्रह किया । स्वामीजी ने कहा-हम कथा में कुछ भेट नहीं चढ़वाते । 
रानीसाहिबा ने कहा-- हमारी कुछ भी तो सेवा स्वीकार करने की कपा कीजिए P 
स्वामीजी ने कहा--आज से छः सात मास बाद उज्जैन में कुम्भ का मेला होनेयाला 
है, वह आप के राज्य के समीप है, हम वहाँ गीताप्रचार करने जायेगे । वहाँ हम 
संतों का समष्टि भंडारा भी करेंगे। उस में सब खच आप करें, आप ऐसा करने में 
समथ हें।” रानीसाहिबा ने यह बात qes स्वीकार कर ली । 
३० 
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कथा समाप्त करके स्वामीजी नागपुर चले गये । वहाँ रायबहादुर लाला 
जयनारायणलाल फस्टक्लासमजिस्ट्रेर को तरफ से सब व्यवस्था की गई। दों 
मास कथा हुईं, पद्दले की तरह सब लोग आने लगे । 
एक दिन वायलरइन्सपेक्टरसाहब, कालेज के प्रोफेसर अपने मित्र 
कालिकाप्रसादजी को साथ लेकर कथा सुनने आये। उन के ऊपर कथा का ऐसा 
असर पड़ा कि वे स्वामीजी के सामने जाकर साश्रुनयन हो, बोले कि 'मेरा 
जीवन कैसे पवित्र होगा ? यह सुनकर उन के साथी प्रोफेसर कालिकाप्रसाद ने 
कहा कि 'स्वामीजी के चरणों में आ जाओ । मैं ने जब से गुरुमन्त्र लिया है, 
मेरा जीवन पलट गया है P दूसरे दिन आकर उन्होंने गुरुमन्त्र लिया; स्वामीजी ने 
उन से कहा कि "तुम मुझ को एक वष में संपूण गीता कण्ठस्थ करके सुनाओ | 
उन्होंने कहा--मैं संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं जानता हूँ, पर फिर भी शुरुक्रपा से 
यह काम करू गा!” आखिर जब स्वामीजी एक वर्ष बाद नागपुर गये तो उन्हॉने 
अठारह अध्याय गीता मुँहुजबानी सुना दी । उन के जितने रुपये दु्यसन में व्यय 
होते थे, उतने की गीता की पुस्तकें मॅंगाकर लोगों में बाँटने लगे । एक दिन 
उन्होंने स्वामीजी के पास आकर कहा कि किसी का कुछ हो या न हो, पर मेरा 
जीवन तो सफल हो गया। 
एक दिन मिनिस्टर भरूकासाहब सो० पी० के मन्त्री हार फूल लेकर 
स्वामीजी की कथा में आये, पूजन किया। स्वामीजी ने आशीर्वाद दिया कि 
जिस पद पर राजा प्रजा की सेवार्थ आप नियुक्त हुए हैं, उसे राष्ट्रीय मर्योदानुसार 
पालन करने की प्रभु आप को सामथ्यं दे ? | 
AUER में एक आठ वष के ब्राह्मण के लड़के ने संपूण गीता कण्ठस्थ सुनाई, ` 
बारह चष के माली के लड़के ने भी सारी अठारह अध्याय गीता जबानी कही | इन 
को स्वामीजो ने आशीवांद देते हुए पारितोषिक दिया। | 


इन्दोर में कथाप्रसंग 


ET से स्वामीजी कुछ सञज्जनों के आमन्त्रण से इन्दौर गये, 
वहाँ मिलवाले जगन्नाथ सेठ की धमशाला में उतरे | गीता 
की कथा का जो नोटिस छापा गया था, उस में निवेदकों 
की जगह कौंसिल के मेम्बर, मिलमालिक तथा शहर के 
अनेक विद्वानों के नाम थे। कथा होने लगी, पर कथा में 
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पंद्रह बीस दिन में भी पच्चीस तीस आदमियों से अधिक श्रोता कभी नहीं आये । 
नोटिस पर जिन का नाम था वे भी नहीं आते थे एक दिन स्वामीजी ने रात्रि 
सें विचार कर प्रभु से कहा कि 'यह गीता का फीका प्रचार तो हमें अच्छा नहीं 
लगता । सबेरे उठते ही स्वामीजी ने जगन्नाथ सेठ से कहा कि कल से मैं चत्री- 
बाग मजो शहर से बाहर है, गीताप्रचार करूँगा । सेठ ने कहा कि 'महाराज ! 
जब लाग यहां नहीं आये तो वहाँ कोन आयेगा ?' स्वामीजी ने कहा 'कुछ परवाह 
नहा, वहीं प्रचार होगा ।' दूसरे दिन बिना किसी के नाम का एक छोटा सा 
विज्ञापन बँटवा दिया, उस में लिखा था कि 'प्रभुप्रेमी गीता की कथा सुन-ने 
ज्षत्नीबाग में शाम के छः बजे आवें। यहाँ कथा प्रारम्भ होते ही आठ दिन के 
अदर हजार दो हजार आदमी आने लगे। बाद में तो दस बारह हजार मनुष्यों 
की भारी भीड़ होने लगी, उस में नगर के सेठ, साहुकार; जैसे सर हुकुमचन्द, 
राजमाता आदि जमीन पर आ आकर बेठने लगे। क्योंकि वहाँ स्वामीजी के 
पास बिछाने को कुछ भी नहीं था। फिर तो बिछौना, रोशनी आदि का सब 
. प्रबन्ध उन्होंने स्वयं कर लिया । एक दिन कथा में स्वामीजी ने कह दिया कि 
* देखो Sp की लीला, जहाँ सब प्रकार का प्रबन्ध था वहाँ लोग नहीं आते थे और 
यहां जंगल में आनेवालों की गिनती नहीं है ।! 


' प्रभु की विचित्र घटना 


=== सो अरसे में उज्जेनमेलाप्रबन्धककमेटी की तरफ से स्वामीजी के पास 
] पत्र आया कि जो जगह आप को उज्जैनकुम्भमेले के लिए दी गई है, 
उस पर आप. अधिकार लें, यानी उसे घेरकर कब्जे में ले लें। 
यह जानकर स्वामीजी ने एक आदमी को रानीसाहिबा के पास 
— लिए रतलाम भेजा कि वहाँ से गल्ले तथा: पैसे का प्रबन्ध 
करा लाये, क्‍योंकि अब कुम्भ का बहुत ही कम समय रह गया है। उस ने 
रतलाम पहुँचकर चारों ओर बहुत ही शोक देखा, सब शोक में मग्न हो रहे थे। 
आदमी के पूछने पर लोगों ने बताया कि रानीसाहिबा का स्वगवास हो गया है । 
उन्हें डबल निमोनियाँ BI गया था। अब तो पासा पलट चुका था, इस लिए 
सहायताथ आदमी के पहुँचने पर छोटे से लेकर बड़े कमचारियों तक, सब su 
नहीं ही नहीं हुई । रानीसाहिबा की सत्यु हो जाने से ड्योढ़ी के सभी कमरों पर 
सील ( मुहर ) कर दी गई थी। राजा से लेकर प्रजा तक सब शोक मना रहे थे । 
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आदमी के लौटने पर जब स्वामीजी ने यह समाचार सुना तो प्रभु की मजी पर 
आश्रयचकित रह गये, पीछे यह विचारने लगे कि “हे प्रभो ! अब क्या किया जाय ? 
अब तो समय भी नहीं रहा कि कुछ किया जा सके । कहाँ तो एक व्यक्ति आठ मास 
से सारा प्रबन्ध करनेकों कह रहा था और कहाँ अब आठ दिन भी नहीं रहे ! यह 
अपनी टेक कैसे पूरी होगी ९? स्वामीजी इस विचार में उलझे ही हुए थे कि इसी 
समय अहमदाबाद के सेठ मोहनलाल गोविन्दलाल आ पहुँचे । आने का जब 
कारण पूछा, तो बोले कि 'मेरे ससुर मर गये हैं, और उन की एक अच्छी मिल- 
क्रियत मेरे दाथ आई है; आप जैसी आज्ञा देंगे वैसे ही उस में से कुछ Š धमोथ 
करू गा। कृपाकर बताइए, इसे कहा खच करू 7 

स्वामीजी ने रानीसाहिबा की कुम्भ पर सहायता देने की घटना को पूरी 
तरह सुनाकर कहा कि ° यदि देना है, तो पवित्र अवन्तिकापुरी के गीताज्ञानंयज्ञ 
की हवनवेदी में तुम अपनी ओर से भी थोडी आहुति डाल दो we स्वामीजी की 
बात को मानकर उन्हें और किसी से सहायताथ कहने को मना करके प्रबन्ध 
करने उज्जैन चला गया। सञ्जनों! वहाँ बंडा अच्छा प्रबन्ध रहा। यहाँ यहद 
विचारने की बात है कि जो आठ महीने पहले इस ज्ञानयज्ञ की संहायता 
करनेवाला शरीर था, उस की सहायता तो प्रमु ने नामंजूर कर दी, ओर जिस से 
कुछ भी आशा नहीं थी उसे न मालम कहाँ से लाकर, उसी के द्वारा सब कुछ 
करा डाला | यह घटना देखकर उस समय स्वामीजी ने कहा था. 
४ बह प्रभु एक तरफ तोड़ता है तो दूसरी तरफ जोडता है, विश्वास चाहिए ।” 


उज्जेनकुम्भ में 


न्दौर में कथा समाप्त करके स्वामीजी उज्जैन को चले तो नगर 
के हजारों आदमी उन के साथ वहाँ तक गये । उज्जेन 
स्टेशन पर स्वामीजी से एक राजकमचारी ने कहा कि 
: आप के जलंस की तैयारी की जा रही है, अतः आप पाँच 
kA छः घंटे स्टेशन पर ही विराज Ü अनन्तर राज्य के स्थानीय 
आला अफसर, नगर के रईस, डंका निशान, उज्जैन के स्काउट, संस्कृत के 
विद्याथी और पण्डे वगैरह, जिस में हाथी, घोड़े आदि भी थे ऐसे लम्बे जलूस के 
साथ शाम को स्वामीजी को गीताकेम्प्र में पहुँचाने गये । “वहाँ पहुँचकर सब 
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: === NN NN ] गोताप्रचार | २३७ 
स्वागत करनेवाला को स्वामीजी ने आशीर्वाद दिया । espero 
स्वामीजी का गीताप्रचार प्रभावकारी हुआ | | 

à कुम्भपवस्नानसमाप्ति के दूसरे दिन राज्य की तरफ d सभी संप्रदाय के 
अखाड़े, मण्डलेश्वर तथा महंतों को बिदाई दी जाती है। इस मेले में वर्तमान 
महाराजासाहब स्वयं आकर बिदाई देने बेठे थे । आमन्त्रण से स्वामीजी भी 
वहां गये । सभी संप्रदाय के महात्माओं की तरफ से स्वामीजी को कहा गया 
कि आप सब की तरफ से महाराजासाहब को आशीवाद दें। स्वामीजी ने 
आशीवोद देते हुए कहा कि “चार छुम्मों में तीन तो अंग्रेजी राज्य में होते हें, 
पर आप बड़े पुण्यात्मा हैं कि आप के राज्य में भी एक कुम्भपव होता है, जिस से 
घर बैठे ही आप को संतसमुदाय का दर्शन हो जाता है, और आप भी आये- 
संस्कृति ( हिंदूधम ) की मयादानुसार उन का संमान करते हैं। छत्रपति शिवाजी 
महाराज ने जिस जाति में उत्पन्न हो, हिंदूधम की रक्षा की थी, उसी महाराष्ट्रजाति 
में उत्पन्न हो, आप भी प्राचीन वैदिक धमं की रक्षा कर रहे हैं। इस लिए में 
सभी संग्रदायों के महात्माओं की ओर से, जो आप के प्रबन्ध तथा सेवा से 
संतुष्ट हो रहे. हे, आशीवाद देता हूँ कि आप सकुटुम्ब, सम्रजा, चिरंजीवी हों, 
तथा निरन्तर संत, गो, ब्राह्मण एवं प्रजा का प्रतिपालन करते रहें P ऐसा कहकर 
स्वामीजी ने महाराजसाहब के गले में माला पहनाई | उज्जैनकुम्भमेले में 
सब महात्माओं को बाँटने के लिए “ विक्रममिल ! ने जा WDR कोर की 
धोतियाँ बनाई थीं, वे तीन उन को प्रसाद में दीं। इस नई विचित्र रचना को 
देखकर महाराजसाहब बहुत खुश हुए। बाद में राज्य की तरफ से भेट पूजा 
करके स्वामीजी को बिदाई दी, इस के साथ ही श्री महानिवोणी अखाडा आदि सभी 
संप्रदाय के महात्माओं का राजकीय सत्कार किया गया । 

इस के बाद अकोला के सेठ जगन्नाथप्रसाद ओर असिस्टेण्टकलक्टरः बाबू 

लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव के आग्रह से स्वामीजी अकोला गये । उक्त सेठ सपत्नीक 
बिलायत से नये ही आये थे, इसी कारण अकोला के भारवाडीसमाज में दो दल 
हो गये थे। स्वामीजी के पन्द्रह दिन के व्याख्यान कथा के प्रभाव से उन का 
अन्द्रूनी वैमनस्य दूर हो गया | 

. बहाँ से नागपुर जाकर कुछ दिन कथा की । एक दिन हेल्थअफसर 
तूलोसाहब ने छोटे गरीब बच्चों को दूध पिलाने के लिए रुपयों की आवश्यकता 
बताते हुए स्वामीजी से कहा कि “एक दिन आप का व्याख्यान ग्युनिसपलिटी के 
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मेदान में हो मैं उस में टिकट लगाऊँगा, जिस से गरीब बच्चों को दूध पीने के लिए 
रुपया इकट्ठा हो जाय ? स्वामीजी के स्वीकार कर लेने के बाद कथा सुनने आने- 
वालों से एक एक आना कर वसूल किया गया । बहुत से लोगों ने एक आने की 
जगह खुश होकर अधिक भी दिया, इस आयोजन से हजारों रुपये इकदूठे हो गये । 
यहाँ स्वामीजी के शिष्य माष्टरों ने एक स्कूल खोल रखा है, जिस का नाम 
है (विद्यानन्द हाई स्कूल | एक दिन स्वामीजी ने वहाँ उपदेश देते हुए काय- 
कताओं को प्रोत्साहन और आशीवोद दिया। इस से स्कूल को काफी रुपया 
मिल गया । | 
बिहारभूकम्प में सहायता 
सीजी नागपुर में कथा कर रहे थे कि इतने में ही विददार में 
प्रलयोपम भीषण भूकम्प के समाचार से देश में हाहाकार 
मच गया। पता चला कि वह सारा प्रान्त तबाह हो गया। 
s इस से देश के सब भागों से सहायता पहुँचने लगी थी । 
‘= E | इस करुणापूणं दृश्य के समाचार को सुनकर स्वामीजी 
का हृदय दयाद्र हो ही रहा था कि इतने में बहुत से कथा के श्रोताओं ने कहा-- 
“ स्वामीजी ! आप अपील करें तो बहुत काम बने ।? स्वामीजी ने अपील कर दी | 
उस को सुनकर स्वामीजी के पास धडाधड सहायताथ सामान आने लगे । उस में 
तीन सौ बोरा चावल, गेहूँ, दाल वगैरह अनाज, कई हजार कम्बल, घी के 
कनस्तर और बहुत से बतन थे। एक भक्त ने -तो अपनी खादी की दूकान के 
सारे वस्न दे दिये थे । 
इधर स्वामीजी का सहायताथ सामानसंग्रह का कायं चल रहा था, उधर 
डाक्टर खरे ने, जो मध्यम्रान्त के प्रधानमन्त्री रहे, अपने औषधालय में डव्ल्यू० 
आर० पौराणिक, जी० वी० देशमुख, पी? usto नायडू, एच० usto गोखले, जी० 
ए० आगले, डी० वी देशमुख आर डाक्टर सेनक आदि प्रतिष्ठित पुरुषों की 
उपस्थिति में एकं रिलीफसोसायटी की योजना की । उस में मिस्टर खरे ने 
स्वामीजी के कायं की सराहना की। फिर वे आकर स्वामीजी से मिले और 
विहारभूकम्पसहायताकाय में योग देने के कारण स्वामीजी को धन्यवाद दिया । 
इस विषय की विस्तृत रिपोट जो तारीख ३१-१-३४ के 'डेलीमेल? पत्र में छपी थी 
वह अविकल नीचे लिखी जाती दै, जैसे- 
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Swami Sets An Example 


About Rs, 4,000 collected in kind and coin at Gita 
Sermons. 


Nagpur. January. 30. 


A meeting of the executive committee of the Earthquake 
Relief Fund, Nagpur was held at the dispensary of Dr. 
N. B. Khare, this evening, Dr, Khare, Messrse W. R. Puranik, 
G. V. Deshmukh, P. M. Naidu, H. N. Gokhale, G. A. ogale, 
D. V. Deshmukh, Dr, Sonak and others attended. 


Dr. Khare announced that since the formation of the 
committee he approached Swami Vidyananda who has been 
delivering sermons on Gita on the Patwardhan ground, to 
exert his influence and collect donations for the fund from his 
audience and it was gratifying to note that he made personal 
appeal and has already obtained donations in the shape 
of grain, cloth and utensils to the value of Rs 4,000 
approximately and cash Rs 400. itisexpected that he will 
be ableto obtain much more during the two or three days 
more for which he will be lecturing. 


Dr. Khare stated that he had already expressed his 
. thanks to Swamiji and the committee unanimously adopted 
' a resolution thanking the Swamiji and his assistant Lala 
Mohanlalfor the services rendered by them in the cause 


of the distressed. 
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अनन्तर नागपुर से कुल सामान लेकर दस स्वयंसेवकों के साथ स्वामीजी 
खुद विहार गये। मुंगेर शहर में जाकर :केम्प कायम किया । सरकार ने सामान 
ले जाने आदि का तुरत अच्छा इन्तजाम कर दिया था। | सुंगेर जाकर स्वामीजी 
की तरफ से जो नोटिस निकाला गया था वह नीचे लिखे प्रकार का था, यथा-- 


x 


3^ 


यहाँ सवसाधारण लोगों की सहायता के 
लिए अनाज, कपड़ा, जनानी धोती, कोट, कमीज 
ओर बतन आदि नागपुर से श्री स्वामी विद्या- 
. ४. नन्द॒जी गीतावाचस्पति लाये हें । खास कर 
मध्यम श्रेणि के लोगों को चाहिए कि बिना 
` संकोच यहाँ जाहिरा या गुप्त रूप से आकर 
` पभुप्रसाद समझ कर ले जावें । 


पता-स्टेशन के पास, sç | 
निवेदक-- 
री० Ro no त्रिवेणी गिरि बाबू gta, धनतोली 
एतवार पुरी . हरिलाल, सीतावड़ी 


नोट--गाँव के देहाती भाइयों को सूचना दो जाती है कि ऊपर लिखे हुए गीता के 
मुकाम पर आकर कपड़ा, कम्बल ओर अनाज वगेरद्द ले जावें। शहर के जानकार भाइयों 
को चाहए कि निस गाँव में जरूरत हे उत्त की सूचना देवें ओर वहाँ सामान पहुँचाने की 
तरकीब बताकर हम को मदद करे । 


इस नोटिस के अनुसार काम शुरू कर दिया गया । कितने ही प्रतिष्ठित 
लोगों को रात में तथा घर बैठे गुप्त रूप से सहायता दी जाने लगी | 


स्वामीजी का स्टाक देखकर Wo जवाहरलाल नेहरू तथा जिलाकलक्टर 


ने खुरा होकर यह कहा था.कि “ ऐसा उत्तम सामान किसी स्टोर में नही है! . 


यह ठीक था, क्योंकि स्वामीजी की कथा में दक्षिणी बहनों ने बड़ी कीमत. की 
साड्या, उत्तम सामान श्रद्धा से दिया था। यह सब घरेळू सामान था, बाजार का 
सस्ता खरीदा हुआ नहीं था | 
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स्वामीजी कभी कभी शहर में .घूमने निकलते थे ( शहर क्या था खंडहरों 
का ढेर था), एक बारे रात में. एक बुड्ढा आदमी तम्बाकू पीता जाता था और 
भगवान्‌ को गाली भी दे रहा था, उस की बुढ़िया भी कुछ कह कहकर बड़बड़ाती हुई 
दुःखी हो रही थी स्वामीजी के दुःख का कारण पूछने पर उस ने कहा कि ° क्या 
कहें; हमारी मौत नहीं आई, भगवान्‌ के घर में भी न्याय नहीं Š । हम बेकसूर थे 
तवाह हो गये, कुछ नहीं बचा । स्वामीजी ने कहा--'नागपुर से एक महात्मा आये 
हैं जो संब को खाने पहनने की मदद करते हैं, उन से लाकर खाओ । यह सुन, 
उस ने जवाब दिया कि 'वहीं से लाकर खाते हैं, इस मकान में हमारा लड़का दब 
कर मर गया है, इस से हम बहुत ही दुःखी हैं P स्वामीजी ने यह सुनकर सबेरे 
ही मलवा हटाने का जो काम धीरे धीरे एवं नम्बरवार हो रहा था उस में जल्दी 
करने को कहा और उस में मद्द दी | इस कारण वह लड़का तेरह दिन के बाद 
भी जीवित निकला । उस से इतने दिन तक जीवित रहने का कारण पूछा तो उस ने 
कहा कि 'मेरी पनसारी को दूकान भी मलबे के नीचे दब गई थी। उस में से 
बादाम किसमिस खाकर नाली का पानी, जा संयोग से वहीं से होकर बहती थी, 
पी लिया करता था।? इस की जान स्वामीजी के मलवा शीघ्र हटाने के उद्योग से 
बची । इस पर स्वामीजी ने कहा था कि ' प्रभु भ व प्रह्माद की तरह जिस की रक्षा 
करता है, उसे किस में मारने की ताकत है ९? 


इसी प्रकार और भी बहुत सी विचित्र: घटनाएँ स्वामीजी के साथ घटी 
जिन्हें वे तथा उन के साथी सुनाया करते थे, किंतु वे विस्तारभय से यहाँ नहीं 
लिखी जा सकतीं। 


स्वामीजी अपने साथ जो शुद्ध खादी लाये थे उसे स्वयंसेवकों ने दाम 
देकर लेने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वे जल्दी में तथा बोझे के भय से ( क्योंकि 
उन्हें तो जहाँ तहाँ, जब तब, दुगम स्थानों में घूम घूमकर सेवा करनी थी ) अपने 
पूरे वस्र नहीं लाये थे। स्वामीजी ने कहा--' हमारा सब सामान सहायता के लिए 
है, अतः प्रमुप्रसाद सममकर मुफ्त में ले लो ? ऐसा कहकर उन को बाँट दिया। 


इसी प्रकार स्टाक.में बहुत से फराक और जाँघिया थे। वहाँ एक एङ्गलो- 
इण्डियन लड़कियों का वोर्डिज्ञहाउस था। उस का सब सामान नष्ट हो जाने के 
कारण उस की कायकर्त्रियों ने आकर स्वामीजी से कहा कि Car हम लोगों 
को सहायता मिल सकती है ९? अतः उक्त सामान उन लोगों को दे दिया गया। 
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किसी .आदमी ने कलक्टरसाइब से शिकायत कर दी कि ' स्वामीजी 
सिफ हिंदुओं की ही मदद करते हैं ।? यह सुन; कलक्टर ने आकर पूछा कि “क्या 
आप केवल (हिंदुओं को ही. सहायता देने आये हैं १? स्वामीजी ने कहा-- नहीं. 
यह बात नहीं .है, यहाँसब को साहाय्यप्रदान किया जाता है, किसी जाति या 
मजहूब का कोई सवाल नहीं है, यह तो मनुष्य क्या, जीवमांत्र की . सहायता का 
काय है।' ऐसा कहकर स्वामीजी ने वह रजिस्टर उन के सामने पेश कर दिया 
जिस में सब सहायता प्राप्त करनेवाले लोगों के पूरे पते के साथ कुल विवरण 
दज था। इतने ही में एक रईस मुसलमान, जिस का बंगला गीताकेम्प के. सामने 
ही था, उस ने आकर कलक्टरसाहब से कहा कि मेरे पास भी कुछ लोगों ने यही 
शिकायत की थी कि यहाँ हिंदुओं का पक्तपात किया जाता है। इस से में ने एक 
मुसलमान को भेजा, किंतु उसे भी उसी प्रकांर इमदाद दी गई, जेसे हिंदू असखास 
को । में रोज खुद भी देखता हूँ क्रि यहाँ किसी मजहबवाले की तरफदारी. की बू 
नहीं है। इसी लिए इन की मंदद के लिए मैं ने अपने फरजन्द को इन की रिलीफ- 
कोर का वालंटियर बना दिया है। | 
इस पर स्वामीजी ने कहा था कि “संतो के दरबार में पक्षपात नहीं हुआ 
करता, हम तो सब को प्रभुमय देखकर सब के साथ समान व्यवहार करते RI 
जब में नागपुर में सहायतार्थ सामान संग्रह कर रहा था तो उस समय मेरे पास 
भवानीशंकर नियोगी जज हाईकोट आये, और सो रुपये का नोट. देते हुए बोले 
कि आप जो काम कर रहे हैं वह आप के स्वरूप के अनुकूल ही है, में भी इस 
परोपकारयज्ञ में यह आहुति डालता Š | हम लोगों को सरकारी रिलोफफरड में 
ता कुछ-न कुछ देना ही. पड़ता है, पर आप को दिया हुआ अवश्य ही गरीब लोगों 
तक सोधा पहुँच सकेगा। 


सज्जनों ? नियागीसाहब ने जो कहा है वह इसी भाव को लेकरं ही कि 
महात्माओं के यहाँ पक्षपात नहीं होता। वे जहाँ जैसा देखते हैं वहाँ वैसा ही करते हे i 


स्वामीजी द्वारा भूकम्पपीडितों में वितरित अन्न, वस्न तथा अन्य सामग्री 
की अमूल्य सहायता से वहाँ के लोगों की कितनी उपयोगी सेवा हुई; इस के लिए 
कुछ तत्कालीन समाचारपत्रों के उद्धरण ओर विभिन्न सहायताकमेटियों व विशिष्ट 
मद्दानुभावों के आभारप्रदशंक पत्र यहाँ प्रकाशित किये जाते हैं-- . . : 
... नागपुर का सुप्रसिद्ध अंग्रेजीपत्र “हितवांद” .१५-२-३४ के अपने: अडू में 
लिखता है- . . T p.i EISE 


° 
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‘ Hitawada ’ Thursday, February l5-934. 
Swami Vidyanandji At Monghyr. 
Relief Work. 


"Nagpur Rice centre” to be opened. 


ka mam 


Monghyr. Frb. 44 i 


Pandit Jawaharlal Nehru arrived here on Saturday and 
visited the different relief centres in the town. Soon after his 
arrival a combined meeting of the Bihar -Central Relief 
Committee Monghyr, and the Congress Relief Committee was 
held, at which Swami Vidyanand Geeta Bachaspati, who had 
specially come here from Nagpur to see things with his 
.own eyes and organise relief, also attended at the special 
request of both the Committees. 5 

After -discussions lasting serveral hours, the following 
two resolutions on the motion of Swami Vidyanand were 
unanimously adopted 

(4) In as much as the middle class people feel shy to come 
to relief centres to ask for help, be it resolved that, seven 
days ration be distributed to every middle class family 
ata time. 5 

(2) This. Committee further recommends that a fresh 
census should be taken to facilitate the relief work ( of 
the town of Monghyr ) 

Goswami Tribeni Giri, Messrs Harilal Tamboli, Durga 
Prasad Mujumdar, Etwar puri who have come here from 

. Nagpur with Swamiji, are doing useful work and have taken 
up the town of Monghyr and the neighbouring villages: for 
relief work 
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— ण पाण णा 
“The middle class people being the most hard hit, Vidya- 


nandji Maharaj is extending his chaerity to them very secretly, 
and many such families kave been provided with clothings, 
blankets, utensils and rations. As the articles sent from 
Nagpur are all brand new, the Central Committee has 
expressed great satisfaction and decided that these may 
only be distributed to middle class people. Swamiji at present 
has gone to Vasudeopur near Monghyr to open the “Nagpur 
Rice Centre”: there for the distribution of rice mong the 
stricken people. 
itx में पीडित जनता के रक्षाथे स्वामीजी गये 
सुंगेर, ११ फवरी--पं० जवाहरलाल नेहरू HH पघारे और अलग. अलग 
केन्द्रों का निरीक्षण किया । “विहार deest रिलीफ कमेटी” और ' कांग्रेस रिलीफ 
कमेटी? इन दोनों की मीटिंग हुई । इस में श्री स्वामीजी को,'जो नागपुर से सामान 
लेकर सहायता के लिए गाये हैं, खास तौर पर निमन्त्रित किया गया |: वहाँ पर 
` बहुत वाद विवाद होने के पश्चात्‌ स्वामीजी ने ये दो प्रस्ताव रखे-- 
( १) मध्यम वग के पीड़ित मनुष्यों के पास भोजनसामग्री भेजी जाय । 
(२) मुंगेर के लोगों की सहायता के लिए वहाँ के मनुष्यों की संख्या कर 
ली जाय | 
ये दाना प्रस्ताव पास हुए | वहाँ पर स्वामीजी ने. कपड़े, बतन, अनाज 
तथा अन्य पदार्थों का मध्यम श्रेणि के मनुष्यों में वितरण किया । 


(२) 
विहार सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी 
(ब्रांच ) सुंगेर। | 
१४-११ ३४ 


अद्वय श्री १०८ स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज की सेवा में- 

' महोदय ! 

सेवा में निवेदन है क्रि श्रीयुत. ऋष्णमोहन प्यारेप्रसादसिद्दजी जा रहे हैं! 

d is के पास जा sep प्रसादी शेष रह गई है, कऋृपापूर्वक आप इन्हे 
| | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९ ] गोताप्रचार २४५ 


आशा है आप अपने कथनानुसार इन्हें दे दंगे। ये जिलारिलीफकमेटी 
की ओर से आप की सेवा में जा रहे हैं। अब तक आप ने इस शहर के अभागे 
भूकम्पपीड़ितों के लिए अपनी प्रसादी द्वारा जो कुछ उपकार करने की उदारता 
दिखाई है, उस के लिए शहर आप का चिरऋणी रहेगा। विशेष कृपा चाहिए | 
f भवदीय-- 
- निरापद मुखरजी, सभापति । 


: (`) ० ; 
विहार रिलीफ कमेटी को दिये हुए सामान का स्वीकृतिपत्रं ' 


To Swami Vidyanandji, 
Sir, 


] thankfully accept your offer of some bags of rice, clothes 
and utensils and two bales of blankets.( one open). on behalf 
of my Committee for distribution to deserving persons affected 
by Earth quake, I beg it thank you on behalf of the people of 
Monghyr for your financial and sympathetic help at this 
critical juncture of their lives. We also appreciate the distri- 
bution, you have made to a large section, especally the middle 


class peoplé 
Yours faithfully 
N. Mukerji 
44, 2,34 


श्री स्वामीजी ! | | 
' आप का भेजा हुआ सामान--अनाज, चावल, बतन,. ब्लकेट्स आदि 
quid, भूकम्प से पीड़ित लोगों के लिए हम को प्राप्त हुई । इस अनुग्रह का š 
cmi हूँ और पीड़ित जनों की ओर: से उपकार मानता हॅ | 
x E FPF अः 


890479 Rio मुखरजी । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| "RR ` श्री सद्गुरुगाथा [ प्रकरण 


——————r— ° °:—n"  .—.—P 


; aC 


Ram Krishna Mission. 


Relief Camp, Monghyr. 


Received with thanks from Swami Vidyanandji of Nagpur 


the following artcles, clothing etc for the relief work at 
Monghyr. ; A 


(4) Rice 3 bags Ec M 8 | मगा 
(2) Atta 3 bags 2 maunds. 
(3) Wheat 4 bags 2 maunds. 
(^) Dal 4 bags 23 maunds. 


E203» Blanket 4 Bunndle ( Original Packing Y 
'( 6) Utensils bag. EE 
(7) 006 bundle Clolthng 
Swami'.Sarveshanand. 
3- 2- 34.. 


श्री रामकृष्णमिशन रिलीफकेंप, 3 
| १३-२-३४ 
भूकम्पपीडित लोगों में वितरण करने के लिए नागपुर से आये हुए स्वामी 
श्री विद्यानन्द॒जी महाराज द्वारा भेजे गये निम्नलिखित सामान को मैं सघन्यवाद 
E चावल ""*९०००० al, WIE, nus | दाल"*****रा 5 
कैद***** ** १ गाँठ, T° °° Q गाठ, qug "9 गांठ | A 


. z v 9 


` स्वामी सवशानन्द । 
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(२) 
सद्र अस्पताल में प्रदत्त वस्तुओं की प्राप्तिस्वीकृति 


Received the following clothing from Swami Vidyanand of 
Nagpur on 4, 2, 934 for the use of male and female patients 
of the Sadar Hospital Monghyr, with thanks :— 

Black bed Sheet xc 5 Pairs 

White nn Rt. es 34 only. 

Bed sheets White and thick 
One thin drill of 3 yards. 


oc 2 only, 


" Assistant Surgeon 
Sadar Hospital. 

Monghyr. 
4. 2. 34. 


नागरपुर से आये हुए स्वामी विद्यानन्दजी द्वारा भूकम्पपीडितों के सहाय- 
तार्थं सदर अस्पताल मुंगेर को दिया हुआ सामान कपड़े, चहर, ड्रील आदि 
सधन्यवाद प्राप्त किये। Es 

असिस्टेंट सजन, 
सद्र अस्पताल, iix । 
१४-९२-२४ 

iR के भूकम्प से पीड़ित मनुष्यों में योती, साड़ी, बतन, कपड़े, sobe 
कम्बल और अनाज आदि वस्तुओं ( नागपुर से आई हुई ) का वितरण स्वामीजी ने 
स्वयं भी किया था, इस के विषय में मुगेर के कलक्टरसाहब का आया हुआ पत्र 
निम्नलिखित है-- . ` | 
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(६) 
n Monghyr. 

A relief party from Nagpur C. P. which came with 
Swami Vidyanand ‘has distributed `a good deal of grain, 
blankets, clothing ( Dhotis and Saris ) and utensils to needy 
persons in. Monghyr, suffeing from the effects of the earth 


drake this help has been very welcomed 
P. Menan 


Collector, 
Monghyr 
44. 2. 34. 
$ LN 
í ` १४२-३७ 
नागपुर (सी० do) से स्वामी शी विद्यानन्दजी के साथ एक सहा यकमण्डल 
आया है, जिसं ने बहुत सा अनाज, कम्बल, कपड़े, ( धोती व साडी ) ` और बरतन 
भूकम्पपीडितों को सुंगेर में वितरण किये हैं। इस उचित समय पर द॑ - गई और 


बहुत बडी सहायता कां हम अभिनन्दन करते हैं। 
पी० सेनन, कलक्टर र, 


दक्षिण हेदरांबाद में गीताप्रचार 
रोर में जो सामान बचा था उसे 'मारवाडी रिलीफ सोसायटी 
को देकर स्वामीजी काशी में विश्ववाथजी का दशन करके 
झोड्डारनाथ चले गये। वहाँ के कुछ महानिवोणी अखाड़े 
के महात्माओं ने कहा कि ° स्वामीजी | आप दक्षिण हैदराबाद 
: 3 IË चलकर गीताप्रवचन करें। बह देश भी अच्छा है, वहा 
प्रचार भी होगा और महात्माओं का संमान भी बढ़ेगा उन लोगों -के साथ 
निजामहैद्राबाद जाकर स्वामीजी ने जगजन्नाथद्वारे की जगह में गीता की कथा 
प्रारम्भ कर Ñ | दस पन्द्रह दिन कथा हुई, पर ठीक ठीक संख्या में लोग आये 
नहीं । इस पर geared सभा के सेक्रेटरी ने कहा कि “स्वामीजी | आप खास खास 
लोगों को निमन्त्रणपत्र भेजें, तब वे आवेंगे, यहाँ का यही रिवाज है! स्वामीजी 
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दीवानबहादुर, हैदराबाद्‌ ( दक्षिण ) के ` 


वतत, वन्न सेजद्यासतीजी (नक प्रदेश: rigotri 


CC-0. Jan 


श्रीमान्‌ राजासाहब सर किशनप्रसादजी दीवानबहा 


` 
s 


B 


"बन्भेजे))999999999ज9ननेने& 


TEDE 
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ने जवाब दिया कि “यह तो प्रभु की वाणी का प्रचार हो रहा है, जिस का सौभाग्य 
हागा वह सुनंगा P वहाँ यह भी बात थी कि हिंदू लोग इकट्ठा होने में डरते भी थे। 

प्रभु की इच्छा से एक दिन वहाँ के राजा सर कृष्णप्रसाद, : जिनः की आयु 
सग भग पचहत्तर वर्ष की होगी, कथा सुनने आये। वे एक दिन स्वामीजी के 
निवासस्थान पर आकर एकान्त में बोले कि आप से दो बातें. करंनी हैं, फिर 
दुखी मन से कहने लगे कि “यह मेरा लड़का है, जिस का नाम ख्वाजाम्रसाद है | 
इसे निजाम सरकार ने अभी तक उत्तराधिकार की मंजूरी नहीं दी है। स्वामीजी ने 
कहा-- चिन्ता मत करो, प्रभुक्रपा से सब ठीक हो जायगा; यह गीता के ग्यारहंवें 
अध्याय के “तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ” श्लोक का ग्यारह दफे नित्य जप किया करे! उन के 
पुत्र के श्रद्धा से ऐसा करने पर राजासाहब को तीसरे दिन सरकार ने बुलाकर कहा 
कि ' अमुक द्रवार के दिन तुम्हारे कुँवर को उत्तराधिकारी होने की मंजूरी दी 
जायगी! इस से राजासाहब की श्रद्धा अधिक बढ़ गई, और वे नित्य कथा में 
आने लगे। फिर तो इन की देखादेखी इतनी भीड़ होने लगी कि एक सफेद चादर 
सिफ कई एक राजाओं के बेठने के लिए fan, :. | 

वहाँ की उस भीड़ में एक विचित्रता देखी कि कुछ आदमियों . की. कई 
टोलिया ताड़ी के पात्र को बीच में. रखकर. बैठती थीं, उन में के लोग कथा सुनते 
जाते थे और कभी कभी ताड़ी भी पी लिया करते थे। यह देखकर स्वामीजी के 


मना करने पर उन्होंने कहा कि “इसे पीकर कथा सुनने में बंडा आनन्द आता. 
gU इस देश में ताड़ी पीने का बड़ा रिवाज. है । l 


यहाँ के अभ्यासियों को भी गीताश्रतियोगिता में पारितोषिक बाँटा गया था । 
कथा समाप्ति पर सनातनधमसभा के सभ्य, हाईकोटे के जज 'गिरिराव और राजा 
धनराजगिरि आदि प्रतिष्ठित नागरिकों ने स्वामीजी को ससंमान बिदा किया। 


बड़ोदा में श्री शुंकरजयन्ती 

हा से स्वामीजी बड़ोदा आ गग्रे | एक दिन यहाँ की विद्वन्म- 
ण्डली ने तारकेश्वर मन्दिर में भगवान्‌ आद्य. श्री शंकराचाय- 
जी: का जयन्तीमहोत्सव मनाया था। उस के सभापतिस्थान 
से स्वामीजी ने. आद्य शंक़रांचायं के विषय में जो व्याख्यान 
x दिया था, उस का कुछ अंश नीचे लिखे अनुसार है-- 

भगवान्‌ शंकराचांय व्यवहार और परमार्थ दोनों मार्गों के पथप्रदशक E: 
उन्होंने चारों धामो की पुनः स्थापना, वर्णोभ्रंमधममयोदा, ब्राह्मणों E. 
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के दशविध भेद और वेद्विरुद्ध मतो का खण्डन करके व्यघह्दार, तथा प्रस्थानत्रयी 
पर भाष्यरचना करके अट्टेतमतप्रतिपादून से परमाथ साधन किया था। अइत- 
सिद्धान्त मनुष्य की चरमशान्ति का साधक है। हम चाहते हैं कि आचायंचरण 
के सहुपदेशमागं पर चलकर मनुष्य ' तद्धाम परमं मम? को प्राप्त हो P 
इस के आठ दस दिन पीछे प्रोफेसर माणिकरावजी फे अखाड़े में छत्रपति 
शिवाजी के जयन्तीमहोत्सव पर स्वामीजी को निमन्त्रित किया गया। उस समय 
वहाँ सभी - प्रकार के सरकारी अधिकारी तथा प्रतिष्ठित गृहस्थ उपस्थित थे। 
गोफेसरसाइब के उपदेशा देने की प्राथना करने पर स्वामीजी ने कहा--'मुसलिम . 
राञ्यकाल में हिंदूधमं तथा समाज के रक्षक तीन राजनेतिक महापुरुष हो गये हैं, 
एक पंजाब देश में शुरु गोविन्दरसिह, दूसरे मेवाड़ में महाराणा प्रताप और तीसरे 
दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम लोग शिवाजी की जयन्ती मनाने 
यहाँ एकत्र हुए हें । जिस जाति में चीरपूजा होती है उसी जाति में शूर वीर 
उत्पन्न होते हैं । में आप लोगों को, सामान्यतः हिंदू राजाओं को ओर विशेषतः 
छत्रपति शिवाजी की विशेषता बताता हूँ । हिंदून्॒पति जगह जगह मन्दिर बनाते 
थे, पर मस्जिदें नहीं तोड़ते थे और मुसलमान शासकों ने मस्जिदें बनवाई', पर 
मन्दिर तोड़ने में जरा .भी संकोच नहीं किया । हिंदू राजा अपनी प्रजा को . 
समान दृष्टि से देखते थे, किंतु मुसलमान नवाब बादशाह बहुत ही भेदवादी थे। 
और हिंदू राजाओं के राज्य में सभी धर्मो की रक्षा तथा संमान होता था, पर 
यवन राज्यकाल में यह बात नहींथी। हिंदू राजा किसी के धम पर आघात 
नहीं पहुँचाया करते थे, उन. का एकमात्र उद्देश्य प्रजा को सुखी रखना था। 
छत्रपति शिवाजी ने सवथा प्रतिकूल समय में, प्रबल विरोधियों के रहते s= 
हिंदूराज्य स्थापित किया था। उन्हें गुरु स्वामी रामदास समथ से दैवी शक्ति 
ओर प्रेरणा मिला करती थी। | 
अब में आप लोगों को छत्रपति के त्याग और गुरुसेवा के महत्त्व पर एक 
बात कह दू ता वह यहाँ अप्रासंगिक न होगी, वह यह कि एक दिन रामदास 


स्वामी ने शिवाजी के दरवाजे पर “नारायण हरे? यह आवाज देकर भित्ता 


माँगी । शिवाजी ने ' में इन को क्या दे सकता हूँ , ऐसे महाघुरुष को देने के लिए 
मेरे पास है ही क्या ?? ऐसा सोचकर एक कागज का टुकड़ा जिस पर ' यह सारा 
राज्य आप को समपण है ? ऐसा लिखा था, स्वामी रामदासजी की भोली म॑ डाल 
दिया। यहद देख, गुरु रामदास बोले कि “अरे शिवाजी! इस को लेकर में क्या 
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करू गा, रोटी का टुकड़ा देता तो में खा भी लेता P यह सुन, शिवाजी ने कहा कि 

जा करा, पर अब तो यहराज्य आप का है P यह सुन स्वामी रामदासजी ने 
उत्तर दिया कि “तू मेरा शिष्य है, गुरुभक्त सेवक है, तू मेरी आज्ञा से मेरी तरफ 
स इस राज्य का प्रवन्ध कर ।? यह महाराष्ट्रीय किंवदन्ती छत्रपति के आत्मत्याग 
और गुरुभक्ति के महत्त्व को बोधन करतो है, आज भी प्रायः महाराष्ट्र ( मरहठे ) 
राजाओं की पताका गुरुभक्तिसूचक भगवे रंग की होती है। इतिहास की बात 
है-- एक समय छत्रपति शिवाजी के सैनिकअफसर किसी नवाब को जीतकर 
Z स उस की सुन्दर खी को लाकर उन से कहने लगे कि अन्नदाता ! यह sñ 
नहा, Xe है, जा हम आप की भेट के लिए लाये हैं। आप इसे खीत्तेन 
स्वीकार कोजिए। 


छत्रपति शिवाजी ने उस नारी को प्रणाम करके सरदारों से कहा कि आह 
केसी अच्छी खी है, यदि यह मेरी माता होती तो मैं इस के उदर से कितना खूबसूरत 
पेदा होता । फिर सैनिकों से कहा--“अब से किसी खी के साथ इस नीयत से 
बरताव नहा करना, हम आयसंतान हैं, हमारे यहाँ  माठ्वत्‌ परदारेषु' कहा 
है? फिर उस खरी को संमान के साथ उस के पति के पास यह कहलाकर भेज 
दिया कि “माताजी लड़ाई में देवयोग से हमारे आदमियों की संरक्षकता में 
आ गई थी, सो भेजी जाती ë P अब आप ही समक Š यह कितना ऊँचा आदर्श Š | 
महाराज छत्रपति शिवाजी को भगवती माता का इष्ट था !” 


शक्ति की महिमा 


मीजी का भगवती की उपासना के विषय में कहना ठीक 
ही है, शक्ति की उपासना बिना कोई सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकता। गुरु गोविन्दसिंहू ने शक्ति भगवती की उपासना करके 
कायोरम्भ किया था, महाराणा प्रताप के प्रतापादित्य के प्रभाव 
= A 9 का कारण भगवती देवी ही थी | ब्राह्मण लोग गायत्रीमाता की 
महिमा से ब्रह्मवचस्बलाभ करके सर्वश्रेष्ठ माने जाते Š | श्री शंकराचाय ने श्रीयन्त्र- 
शक्ति की शारदामठ में प्रतिष्ठा की थी | अधिक क्या कहें, पाठकगण प्रत्यक्ष ही देख, 


सुन और अनुभव कर रहे हैं कि 'जो वर्षो' से भारतवष में अनवरत धर्मोपदेश 
रहे हैं, जिन्होंने घर घर ही नहीं सब के हृद्यमन्दिर में गीताज्ञानदेवता की स्थापना 
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कर दी है, उन कौपीनवन्तः खल भाग्यवन्तः? एकाकी संन्यासी स्वामी श्री 
freres महाराज का जा सफलता मिली है, वह सब गीतामाता की अन- 
न्योपासना का परिणाम है ।? 


अहमदाबाद से स्वामी विद्यानन्दजी का एकाएक 


हिमालयप्रयाण 


> x STT ka वामीजी ~ 
र 4 ç IST सं जाकर अहमदाबाद में ₹ ने तीन मास गीता की 
F a A कथा को। जब जब स्वामीजी बाहर जाने का विचार करते थे 


NAD NNN 


तब तब वहाँ के लाग उन को साग्रह रोक लेते थे । स्वामीजी के 
चित्त में बहुत उपरामता आ गई थी, अतः Š एक दिन 
चिना कहे रात को हिमालय जाने की इच्छा से एकाएक 
देहरादून के ऊपर वोरपूर के size में चले गये । स्वामीजी के चले जाने के पीछे 
वहाँ के भक्तजन उदास हो गये | उन्होंने “° विद्यानन्द्सत्संगमण्डल वनाकर काम- 
नाथ मन्दिर में कथा, कीतन, भजन करना झुरू कर दिया । कितने ही लागा ने 
स्वामीजी के फिर वापिस लोट आने तक कुछ नियम ले लिये, जैसे किसी ने एक 
अन्न खाना, कुछ एक न फलाहार एवं कोई गीतापारायण करता, इत्यादि । 


विद्यानन्द्सत्संगमण्डल में स्वामी जयेन्द्रपुरीजी का उपदेश 


E C. Re हृमदाबाद म संठ सोमनाथ भूधरदास ने कामनाथ महादेव का 
॥ एक विशाल हम्य (बड़ा मकान) बनवाया था, उस का 
उद्घाटन स्वामोजी के करकमलों से हुआ था। उस में स्वामीजी 
के नाम का शिलालेख लगा है। इस की व्यवस्था सेठ की पुत्री 
| E ' चन्दन बहन, उन के दामाद सेठ बद्रीप्रसाद और मावलक्वर 
दादा आदि दृष्टी लोग करते E भक्तों ने स्वामीजी की अनुपस्थिति में इसी स्थान में 
गीताजयन्तीमहोत्सव Wo qo स्वामी श्री जयेन्द्रपुरीजी महामण्डलेश्बर के सभाप- | 
तित्त्व में मनाया था। मण्डलेश्वरजी ने गीता पर उपदेश देते हुए अन्त में कहा था कि 
'जो तुम लोग अपने गुरु स्वामी विद्यानन्दजी पर पूर्ण श्रद्धा और भावना रखोगे 
तो वे तुम्हारे प्रेम से आकर्षित हो अवश्य ही यहाँ आवेंगे। जैसा तुम्हारा प्रेम उन के 
ऊपर है वैसे ही हमारा भी उन से स्नेह है, क्‍योंकि गुजरातदेश में आज जो भगत 
sS का संमान हा रहा Š, यह उन्हीं के प्रचार के कारण P 
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देहरादून में ईसाइयों को स्वामीजी का उपदेश 


धर देहरादून के वीरपुर जंगल में स्वामीजी का गुप्रवास चल 
रहा था कि एक दिन कुछ धमप्रचारक और भ्रमणशील 
इसाई लोग घमत हुए स्वामीजी के पास जा निकले | बातचीत 
सं स्वामीजी को एक कुशल प्रचारक जानकर वे लोग धार्मिक 
चर्चा करने लगे | स्वामीजी ने सब धर्मा की एकता की बात 
कही तो उन्हें यह मान्य न हुईं, पर उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे मिशन 
भ चलकर पाद्रियो के समक्ष इन विचारों को रखिए, तब हम भी मान SNI 
फिर उन के साम्रद आमन्त्रण से देहरादून के संमिलित क्रिश्चियन मिशन में स्वामी- 
जी ने एक दिन उपदेश दिया था । उसका कुछ सार नीचे दिया जाता है-- 

प्यार मित्र ! इश्वर के परमप्रिय पुत्रवत्‌ अभिन्नात्मा ' यीशु खोष्ट › ने यहूदो- 
समाज मे जन्मग्रहण करके प्रेम और शान्ति का उपदेश देते इए प्रथ्वी में ° स्वग- 
राज्य ? स्थापित करने की उच्च भावना से जगत्‌ के लिए आत्मोत्सगे, यानी "विश्वात्मा 
सें क्षुद्र स्वाथ का पूणे रूप से विसर्जन! कर दिया था। अर्थात सांसारिक. विद्वे- 
पियों के हाथों से अपना जीवन तक मिटा दिया । : पर उन का संस्थापित ईसाई- 
धम बौद्ध, पारसी, यहूदी तथा इस्लाम आदि की तरह लोकप्रसिद्ध हो, आज सब से 
अधिक प्रभावशाली है | इसाईधम कठिन नियन्त्रणों और अज्ञानपूणं रीतिरिवाजों 
से जकड़ा हुआ नहीं है। यही कारण है इस के व्यापक प्रचार प्रसार का। आप 
लोगों की यों तो कई शाखाए' हैं, पर रोमनकैथोलिक ब प्रोटेस्टेण्ट प्रधान हैं । इस 
धम के प्रचार के लिए यूरोप तथा अमेरिका ने बड़ा धन व्यय किया हे और कर 
रहे हैं। यह धर्म जेरुसलम नगर से चलकर आज सभी संसार में पाया जाता है) 

इसाईथम की यह धारणा है कि ' मनुष्यमात्र के साथ अच्छा व्यवहार 
किया जाय, मलुष्यो को भाई समझा जाय और गिरजाघरों में इकटठे होकर RE 
प्राथना की जाय। इंसाइंधम मानता है कि मनुष्य, पाप पुण्यजनक चाहे जिस 
कम के करने में स्वतन्त्र है, वह पापी तब होता है जब गलत रास्ता अख्तियार 
करता है। किंतु जो यीशु tz की शरण में आ जाता है, कयामत के दिन प्रभु इशु 
उस सच्चे इसाई की रक्षा की इश्वर से सिफारिश करेंगे । | 

इसाई धस के सिद्धान्त चाहे जो हों, WX आप लोग लगन के बड़े ud होते 
हैं। जंगली जातियों में आप ने बड़ा प्रचार किया है। यीशु र्लोष्ट की शिक्षा बडी 
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शान्त Š | पर आश्चयं है कि यह उपदेशों तक ही सीमित रहतो है, जब कोई स्वाथे का 
प्रश्न सामने आ जाता है तो इसामसीह के सब उपदेश ताक पर रख दिये जाते हैं | 
. यीशु lg ने पहाड़ पर चढ़कर जगत्‌ को उपदेश दिये थे, यहाँ उन की कुछ 
चचां कर देनी असामयिक न होगी-- 
“उपदेशवाक्य १--जो कोई दूसरे को मूख कहकर संवोधन करेगा वह 
नरकाग्नि के संकट में पड़ेगा । 
जो तुम किसी मन्दिर में पूजा चढ़ाने गये हो, वहाँ तुम्हें मालूम पड़ जाय 
कि तुम्हारा कोई भाई तुम्हारे विरुद्ध कुछ अप्रिय भाव रखता है, ता उसी क्षण 
वेदी के संमुख पूजाद्रच्य छोड़ दो और जाओ, पहले अपने भाई से मित्रता 
( मेल जोल ) कर लो, पीछे लौटकर पूजा चढ़ाओ | 
उपदेशवचन २--यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें सन्माग से भ्रष्ट करने का 
कारण बने तो उसे निकाल कर फेंक दो, क्‍योंकि तुम्हारे लिए यह हितकर है 
कि तुम्हारा एक अङ्ग विनष्ट हो, न कि समग्र शरीर नरक में डाला जाय। 
उपदेशवचन 3— असाधुता का प्रतिरोध न करो, किंतु जो कोई तुम्हारे 
गाल पर आघात करे, उस की तरफ दूसरा गाल फेर दो,............जो तुम्हारा 
कुरता उतारने लगे, उसे दुपट्टा भी दे दो, जो एक मील जाने को बाध्य करे 
उस के साथ दो मील. जाओ और जो कज मागे उसे उधार दो । ; 
उपदेशवचन ४--तुम जब दान करो तब तुम्हारा बाँया हाथ भी न जान 
पाये कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है । 
उपदेशवचन ५--जिस नाप से तुम दूसरों को नापोगे उसी नाप से तुम 
भी नापे जाओगे । 
उपदेशवचन ६--तुम अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुम्हारा अनिष्ट 
चाहेउसे आशीवाद दो, जो तुम से घृणा करं उन का मङ्गल.करो, जो तुम्हारी निन्दा 
अथवा द्वेष करें, सतायें उन के लिए प्राथना करो P 
सें ने आप लोगों के सामने आप की धमपुस्तक में से जो उपदेशवाक्य रखे 
हैं, जहाँ तक हो सके उन को आचरण में लाने का त्रत लेना चाहिए। अच्छी बातें 
कहने में अच्छी अवश्य लग सकती हैं, पर उन से होता जाता कुछ नहीं, न कुछ 
हाथ पर्ले ही पड़ता Ë | 
 उपयुक्तवाक्यों में जो उपदेश दिया गया Š बह बहुत प्राचीन काल से ही 
गीताजी दे चुकी हैं, जैसे-- | mode 
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कर्मान्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन । 
इन्द्रियाथान्‌ विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 


कसन्द्रियों-वाक्‌ू , पाणि, पाद, पायुः उपस्थ का संयम करके 
जो व्यक्ति मन द्वारा विषयों का चिन्तन करता है, ? बह विमूढात्मा ( संदिग्धचित्त ) 
पुरुष 'कपटाचार? यानी दाम्भिक कहाता है | नीतिशास्त्र का एक वचन है-- 


नासन्ञ्रमक्षर॑ किथिन्नच द्रव्यमनोषधम। 
नायोग्यः पुरुषः काश्चित्‌ प्रयोक्तेव तु दुलभः ॥ 


एंसा काई अक्षर नहीं जा मन्त्र न हो, न ऐसा कोई द्रव्य हे जो ओषधि 
न हो और “न ऐसा कोई मनुष्य है जो अयोग्य (pd) कहा जाय? बस, 
प्रयाग करनेवाला ही मुश्किल है । 

आजकल भारत देश पर कई सदियों से अंग्रेजों का राज्य है, इन का धम भी 
इसाई है, संसार में इस धभ के मनुष्य ही अधिक हैं, इन के बड़े बड़े साम्राज्य हैं। 
आज संसार में यही जाति सब जातियों से सवंप्रकार से सुखी है, जो यह कह š 
वही होता है और जो कर दे वही माना जाता है। सौभाग्य से ऐसी बड़ी ओर 
प्रबल अंग्रेज जाति ° यीशु खीष्ट ! जैसे धर्माचाय को पाकर सौभाग्यशालिनी ES है । 

महात्मा इसा ने यहूदीधम में कई प्रकार के सुधारों का यत्न किया। फल 
यह हुआ कि लोग उन के शत्रु बन बैठे | इसा सब को प्रेम की नजर से देखते थे । 
नीच से नीच ओर पापी से पापी उन की कृपा का पात्र था। उन का कहना था 
कि 'में पापियों को उपदेश देने आया हूँ, घमोत्माओं को नहीं। पापियों को सुधारना 
और उन से प्रेम करना ही मेरा धम है P दुःखितां और रोगियों को देखकर उन का 
हृदय द्रवीभूत हो जाता था š घंटों अन्धे, wen छंगड़े और कोढी मनुष्यों की 
सेवा में लगे रहते 
. इसा को शत्रुओं ने क्रास ( शूली ) पर चढा .दिया, पर उन्होंने क्रोध न 
किया, प्रत्युत इश्वर से प्रार्थना की कि “प्यारे पिता! इन लोगों को क्षमा 
करना, ये अज्ञानी हैं, ये वेचारे जानते नहीं Š कि में क्या कर रहा हूँ, तू 
इन्हें ज्ञान दे! विरोधियों ने अपने मन को कर ली, पर वे हजरत इसा के नाम 
तथा उपदेशों को न मिटा सके । आज करोड़ों मनुष्य ईसामसीह की पूजा करते 
हैं, उन का उपदेशा सुनते और उन्हें इश्वर का एकलौता पुत्र मानते Š । 
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आप लोग अपने धम का प्रचार कर सकते हैं, अपनी खूबी जनता पर 
प्रकट करने का सब को अधिकार है, किसी धम की निन्दा करने का नहीं । 
आप लोगों के मिशन से कभी कभी बडी भद्दी पुस्तिकाएँ प्रकाशित हो जाती हैं, 
जिन में अन्य धर्मों को विकृत रूप में दिखाया जाता है। 
आज का समय मेलमिलाप का है, धम सभी अच्छे हैं। लोगों से 
धार्मिक नियम तो पाले नहीं जाते, उन की द्रुहाई देकर हल्ला मचाया जाता है। 
हैं तो इन्द्रियों के गुलाम, पर धम के नाम पर लड़ते हैं। धम शान्ति की चीज है 
C धम ? और 'लड़ाई? इन दोनों का स्वभाव इतना भिन्न है जैसे अग्नि और जल का | 
आप लोग शरीर से यानी शस्त्र से नहीं लड़ते, प्रत्युत बुद्धि से यानी पोथी पत्रों से 
Wed हैं। अथात्‌ खण्डनमण्डन का युद्ध किया करते हैं, आप लोग पढ़े लिखे 
तो हैं, पर वह विद्या नहीं पढी जिस के जानने से सब कुछ जाना जाता है, वह है 
t श्रीमद्भगद्गीता' | एक बार गीता को पढ़कर देखो । 
इस संवाद को जगत्‌ बड़े आश्चय से सुनता है कि लड़ाई के प्रसंग से 
आरम्भ होनेवाला गीताशाल्ल, असीम शान्ति पर समाप्त होता है। ' छ 
कुछ समय बाद दो भक्त वीरपुर आकर स्वामीजी को जबलपुर चलने की 
प्राथना करने लगे । स्वामीजी के निषेध करने पर उन्हों ने कहा कि ' अभी आप 
के. एकान्तसेवन करने का समय नहीं है, अभी आप के शरीर से लोककल्याण 
की आवश्यकता Ë | आप के उपदेश से हमारे जैसे अनेक लोगों का कल्याण होगा, 
जनता बिल्कुल संस्कारदीन हो रही है, यदि आप उस को छोड़कर ध्यानावस्थित 
हो जायेंगे तो जगत्‌ की धार्मिक मयोदा और भी रसातल को पहुँच जायगी ।' 
उन की बात मानकर कुछ दिन काशी आदि स्थानों की यात्रा करने के अनन्तर 
स्वामीजी ने जबलपुर जाना स्वीकार किया । 


काशी में गीताधर्म मासिकपत्र की स्थापना 


7 Q म्य, रपुर से पहले स्वामीजी काशी आ गये । एक दिन गन्ञकिनारे 
Ej - शिवालयघाट महानिवोणी अखाड़े में स्वामीजी गीतापारायण 
कर रहे थे। इतने में हिंदूविश्‍वविद्यालय के दो लड़के वहाँ 
आये, जिन में एक एम० ए०, दूसरा संस्कृत का व्याकरणाचाय 
zd ud था। उन्होंने कहा कि स्वामीजी! आप जिस का पारायण 
कर रहे हैं, हम लोग उसी गीता का प्रचार करने के लिए “amma? नामक पत्र 
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निकालना चाहते Š | इस में आप की आज्ञा और सहायता चाहते हैं । स्वामीजी के 
सहायता का स्वरूप पूछने पर उन्होंने कहा कि “आप हम को पाँच सौ ग्राहक 
बना दीजिए, बस अन्य काम हम स्वयं कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, 
इण्डियन प्रेस में छपा लिया करेंगे / स्वामीजी ने यह स्वीकार करके कुछ त्राह्मण 
विद्यार्थियों को भोजन कराकर समंगल एक किराये के मकान में उस की स्थापना 
कर दी और यह तय कर दिया कि अगहन सुदी एकादशी को याने गीताजयन्ती 
के दिन पत्र प्रकाशित हो जाय | इस के प्रचार के लिए स्वामीजी बड़ोदा, अहमदाबाद, 
नागपुर आदि अपने कार्यक्षेत्र में चले गये। यहाँ गीता की कथा बाँचने के समय 
उक्त पत्र के आहक बनाने के लिए भी कह ` दिया करते थे। प्रभु की ऐसी कृपा हुई . 
कि पत्र निकलने से पहले पाँच सो की जगह पाँच हजार ग्राहक बन गये। पत्र- 
संचालकों ने तो पाँच सो ही ग्राहक चाहे थे । 

इसी प्रसंग में स्वामीजी बीरपुर पहुँचनेवाले भक्तों के आमन्त्रण को स्मरण कर 
जबलपुर पहुँचे। वहाँ भी लोगों ने महान्‌ उत्साह से. स्वागत सत्कार करने 
के बाद स्वामीजी को गीता की कथा करने के लिए विवश किया। वहाँ कथा 
समाप्ति पर जनता की ओर से सुन्दरबन्यु प्रेस के अध्यक्ष पं गोविन्दप्रसाद अवस्थी 
ने स्वामीजी को जो संमानपत्र दिया था वह निम्नलिखित ह 


श्री पूज्य ब्रह्मनिष्ठ स्वामी विद्यानन्दजी की सेवा में 
समपंण 


आप ने जो जबलपुर में पधारकर लगभग डेढ़ मास तक गीता के सदुपदेश 
से बहुत सीधेसादे ढंग के उदाहरण देकर हम लोगों के हृदय में गीता का खोत 
बहाया है, उस के लिए में अपने को आप की प्रशंसा के योग्य नहीं समझता | परन्तु 
तो भी आप के स्वाथरहित परिश्रम के उपकार की सराहना किए बिना भी नहीं 
रह सकता I 

आप ने हम सब को गहरो नींद से उठाकर इश्वर की लगन का जो सच्चा 
मागे सुझाया है, उस के लिए आभारी होकर में जबलपुर के भाई व बहनों की तरफ 
से आप को अनेकानेक धन्यवाद देता हुआ यह संसानपत्र हृदय से अपंण 


क सुन्द्रबन्धु प्रेस के अध्यक्ष-- 
qo गोविन्दप्रसाद अवस्थी 
| ता० १७-५-३५ So 
३३ 
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फिर कुछ गृहस्थो के बुलाने पर यहाँ से स्वामीजी नागपुर गये। वहाँ कुछ 
दिन कथा करने के बाद 'हिंदीभाषाभाषी संघ ? ने स्वामीजी को जो मानपत्र दिया 
था वह अविकल ( पूरा पूरा ) नीचे दिया जाता है-- 


. ॐ रिवः शरणम्‌ 


सानपत्रस्‌ 
परोपकाराय फलन्ति दृक्षाः परोपकाराय वहन्ति wu | 
। परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सतां विञ्ूतयः ॥ 

श्रीमान पदवाक्यपारावारघुरीण यमनियमासनप्राणायामभ्रत्यहारश्यानधारणा- 
समाध्यष्टाङ्गयोगरिथत श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्रीमज्ञगदूगुरु शंकरा- 
चायेचरणाध्यात महामण्डलेशवर स्वामी श्री १०८ गोविन्दानन्द्जीमहाराजपदकि ज- 

ल्कोद्धव श्री श्री श्री १०६ स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज की सेवा में-- 
भगवन्‌! एक समय वह था कि जिस में सारा भारतंवष आपातरमणीय 
चार्वोक बौद्धादि नास्तिकमतों से संमोहित हो अपने सच्चे सनातन वैदिकधमं को 
भुला बैठा था। उस समय श्रीमञ्जगदूशुरु शाङ्कराचायंजी का ही काम था कि 
उन्होंने भारत के भिन्नभिन्न भागों में भ्रमण कर हमारे प्राणों से भी प्यारे सत्य 
सनातन वैदिकधम की स्थापना की और उस के साथ ही दिग्विजय भी प्राप्त किया, 
जो कि समस्त संसार को विदित है। सारांश यह कि आज तक भारत में जो 
कुछ सनातनधर्म टिका हुआ है वह श्रीमज्जगदूगुरु शाङ्कराचायजी की ही कृपा एवं 

कठिन तपश्चयो का फल Š | | 

स्वामिन्‌ ! इस सयय भी यदि देखा जाय तो भारत पुनः उसी साँचे में ढाला 
जाकर गारत होने पर उतारू है, किंतु हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि 
आप पुनरपि हमारे सत्य सनातन वैदिकधम की रक्षा के लिए माने द्वितीय शङ्क 
चाय ही अवतीण हुए हैं। उन्हीं की तरह हिमालय की कठिन तपश्चयों के अनन्तर 
इस कराल कलिकाल में श्रीमान्‌ ने भारत के भिन्न भिन्न भागों में वैदिकिधम का 
सच्चा ज्ञान करानेवाली श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश देना आरम्भ कर दिया दै । 
इतना ही नहीं, तन मन एवं धन से आप ने जगद्गुरु की तरद लाखों प्राणियों का 
उद्धार कर दिया हे और कर रहे हैं। इस में संदेह नहीं कि आप के इस गीता- 


धर्मोपदेश ने भारत भर में बड़ा भारी यह काम किया है. कि अगणित प्राणी 
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q से जो च्युत होते जा रहे थे, वे ही कट्टर सनातन वैदिकधमोलुयायी बन गये 
और बनते जा रहे हैं । । | 

महाराज ! आप केवल वाशी द्वारा ही प्राणियों को रक्षा नहीं कर रहे Š 
अपितु दया से भी द्रवीभूत हो असंख्य प्राणियों तक की अन्न, धन एवं Wl 
दानादि द्वारा रक्षा कर रहे Š । बस्तुतः आप दया के सागर Š | इस का परिचय 
देशवासियों को गुजरात के वाढृसंकट, विहारभूकम्पादि के समय भलीभाति 
मिल चुका है। आप के दयामय मद्देपदेश का ही प्रभाव था कि विद्दारभूकम्प 
के समय वहाँ के दुःखित प्राणियों के रत्तार्थ अन्न तथा a एवं बतनों के 
ढेर लग गये थे । 

हमें आशा ही नहीं ददू विश्‍वास हो चुका है कि आप केद्वारा ही हमारे 
प्यारे धर्स की रक्ता होगी । इतना ही नहीं, आप के द्वारा प्रकाशित Qar पत्र 
भारत के कोने कोने में वैदिकधमे की दुन्दुभि बजाता हुआ उसे पुनरपि ऐसा चढ- 
मूल बना देगा कि वह किसी के हिलाये न हिलकर अनन्त काल के लिए स्थिर हो 
जायगा ।' आप अपने धर्मोपदेश के मिस राष्ट्रभाषा 'हिंदी! का भी कम pes 
कर रहे Š | आप के इस सरल हिंदीउपदेश से आज लाखों प्राणी हिंदी बोलने 
तथा लिखने पढ़ने लग गये हैं | 

श्रीमान्‌ को विदित होगा कि हमारा नागपुर नगर मान्त की ओर से 
आगामी इष्टर की छुट्टियों में अखिलभारतवर्षीय हिंदीसाहिस्यसम्मेलन के पचीसवें 
अधिवेशन को संपन्न करने का आयोजन कर चुका है। श्रीमान्‌ के हारा इस में सी 
"पूरी पूरी सहायता मिलेगी, यह हमारी eg धारणा है। : e 

उपयु क्त सब गुणों से सम्मोहित होकर आज नागपुरीय 'हिंदीसंघ' 
बड़ी Rede यह संमानपत्र आप की सेवा में समपण कर रहा है। आशा है, 
प्रेम के साथ आप सुदामा के तण्डुलों की तरह संघ की इस ठुच्छ भेट को 
स्वीकार करेंगे । š 

परमपिता परमात्मा आप को लोमश की आयु प्रदान करे, ताकि आप के 
द्वारा सदैव इसी भाँति नाना ढुःखों से उद्धार पाकर हमारे प्राणमिय देश, घम तथा 
राष्ट्रभाषा हिंदी की भी रक्षा होती रहे । 


नागपुर | आप का ऊंपाभाजन, 
ता० ८-१२-१९३५ ` हिंदौसंघ । 
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मानपत्र के उत्तर में स्वामीजी ने कहा-- 
| “इश्वर की कृपा से हमारा देश बहुत लम्बा चोड़ा Š । यहाँ बहुत सी 
भाषाएँ बोली जाती Š | अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे 
पूरे देश भर के लिए एक भाषा न होने से कितनी परेशानी हो रही है। 
जब यह तय है कि हमें एक सूत्र d शुंथना है, फिर हमारे देश में 
एक राष्ट्रभाषा की. कितनी आवश्यकता है? देश के सममदारों ने राष्ट्रभाषा होने 
की योग्यता हिंदीभाषा में पाई है । (हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान” यह कथन राष्ट्र- 
शरीर का बोधन करता है। इस का अभिप्राय यह है कि हिंदुस्तान में जो निवास 
करता है वह हिंदू है, उसे 'हिंदी' जाननी चाहिए। 
हम सब धर्मों की संस्कृति का आदर करते हैं, सब देशों के लोग अपने 
अपने प्रान्त की भाषा. में लिखें, उसे बोलें तथा पढ़े ओर उन के साहित्य को 
उन्नत करें। हमारे. देश के मनुष्य अनेक भांषाभिज्ञ हों, जिस में उच्च कोटि का 
साहित्य हो उस भाषा को अवश्य जानें । पर राष्ट्रभाषा का अध्ययन अवश्य 
करें, जिस से एक पंजाबी किसी मद्रासी का मुँह भाषानभिन्नता के कारण न+ 
ताकता रह जाय | | 
अब आप लोग राष्ट्रभाषाप्रचार में लग जाय । हिंदीभाषा बड़ी सरल 
है, इस में फालतू अक्षर नहीं हैं। इस में यह एक खास विशेषता है कि जैसा 
लिखो वैसा ही पढ़ा जाता Š | इस की वर्णमाला वैज्ञानिक है । दूसरे के प्रति 
अपने भाव अभिव्यक्त करने और दूसरे के भाव जानने के लिए किसी भी भाषा में 
जो विशेषता अत्यावश्यक होती है वह सब हिंदीभाषा में मोजूद है । x 
हमारे पास अपने ही देशवासी भाई की बात समझने का कुछ साधन न हो 
तथा हम ने अब तक इस त्रुटि को दूर करने का कोई उपाय न किया हो; हमारी इस 
कूपमण्डूकता पर विदेशी मजाक उडाते Š | जब कि हजारों कोस का विदेशी 
हम से हमारी भाषा में बातें करे, और हम अपने ही देश की भाषा न समझें; 
. ऐसे अवसर पर किस का मस्तक अवनत हुए बिना न रहेगा ? 
राष्ट्रभाषा का काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। अफसोस है कि 
अब इस का प्रारम्भ होने जा रहा है। इस से भी शोचनीय बात यह है कि 
भारतीय लोग “राष्ट्भाषा की आवश्यकता है, वह हिंदी होनी चाहिए? इसी उलमच 
कों सुलभाने में लगे हे । अस्तु, हमारा प्रभु पर विश्वास है कि वह इस जनता- 
जनादनोपयांगी काय में अवश्य सफलता प्राप्त करने क्रा बल प्रदान करेगा । 
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prance, जी 


ब नागपुर में कथा समाप्त हो गई तो बालाघाट के डिप्टी- 
कमिश्नर हीरालाल वमो, जो स्वामीजी के शिष्य थे, उन्हे 
वहाँ बुलाकर ले गये। बालाघाट में उन के बँगले पर ग्यारह 
दिन “Tamara किया । बँगले के भेदान में कथा होती थी, 
देहात के भी बहुत से लोग आते थे, वहाँ किसी के आने 


की मनाही नहीं थी । ! 
लोगों ने यह एतराज उठाया कि “सरकारी बंगले पर गीता का प्रचार 
होना उचित नहीं है, इस से ऊँचे अफसर का किसी एक संप्रदाय या घमं के प्रति 
पक्षपात सिद्ध होता Š Ú इस पर कमिश्नरसाहब ने कहा कि “यह प्रचार सम्राट 
की प्रजा में एकता स्थापित करनेवाला है, राजा भी प्रजा में सुख शान्ति चाइता 
Š | हम वही काम कर रहे हैं, इस में किसी को शङ्का न करना चाहिए । गीता में- 
५ स्वधम निधनं श्रेयः परघर्मो भयावहः” “स्वे सवे कमण्यभिरतः? कहकर संब 
को अपने अपने धम को पालन करने का उपदेश दिया गया OU 
कमिश्नरसाहब के एक चपरासी ने स्वामीजी से शुरुमन्त्र ले लिया था, 
एक दिन साहब ने हँसी में उस से कहा कि “भाई ! पहले तो तू भेरा चपरासी 
था, मगर अब तो गुरुभाई हो गया । यह सुन साहब की धमपत्नी ने, जिस का 
नाम स्वामीजी ने साध्वी रख दिया था, कहा कि “आपको तो लाभ ही हुआ 
कि एक भाई बढ़ा, जन्म का भाई तो हिस्सा बंटाता है, पर यह माँगेगा कुछ नहीं 
और समय पर काम देगा भाइ से बढ़कर | क्योंकि यह घमंभाई ठहरा P 
सच है— 
महाजनस्य संसगः कस्य नोन्नतिकारकः 
अर्थात्‌ महात्माओं की शरणागति से छोटा व्यक्ति भी वड़ा हो जाता दै, यह 
उन की खास महिमा है। 
प्रयागकुम्भ में व्यापक गीताप्रचार 


स के बाद स्वामीजी कुछ लोगों को साथ लेकर शरद रूप में 
गीताप्रचार करने के लिए प्रयागकुम्भ पर आ गये। यहा 
श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराज घन्वन्तरिशुरु, महंत श्री 
हरनारायण गिरिजी, अहमदाबाद फे wanuq और 

2 SON S नागपुर के श्री इङ्गले पेण्टर ने बहुत बड़ा पंडाल बनाकर पहले 
से ही तैयारी कर रखी थी। 
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> इस पंडाल में एक मास गीताप्रचार होने के बाद ' अखिलभारतवर्षीय- 
गीतासंमेलनः किया गया। इस में जो प्रमुख महानुभाव पधार थे और जो 
प्रस्ताव पास हुए थे, उन का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 


उपस्थित प्रधान पुरुषों के कुछ नाम 


maga ( जगन्नाथपुरी ) पीठाधीश्वर जगदूयुरु श्री ११०८ मान्‌ शंकरा- 
चार्यजी महाराज । परमहंस परित्राजकाचायं अद्वेतन्रह्मविद्यामातंण्ड ब्रह्मनिष्ठ श्री 
१०८ स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज महामण्डलेश्बर | परमहंसपरित्राजकाचार्य SES 
ब्रह्मविद्यामातंण्ड त्रह्मनिष्ठ श्री १०८ स्वामी भागवतानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर, 
वेदान्त, साङरल्य, योग, न्याय, काव्यतीर्थ, वेद्रल्न, षड्दशनाचायं। परमहंस परि- 
ब्राजकाचाय अद्ठेतत्रह्मविद्यामातण्ड ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री कृष्णानन्दजी महाराज 
महामण्डलेश्बर | काशीविश्वविद्यालय-कुलपति भारतद्वाकर महामना पण्डित 
श्री मदनमोहन मालवीयजी | डाक्टर गङ्गानाथ भा महामहोपाध्याय, वाइस चांस- 
लर इलाहाबादयूनिवर्सिटी । गोस्वामी गणेशदत्तजी, प्रधानमन्त्री पंजाब Wo Wo 
प्रतिनिधिसभा | स्वनामधन्य श्रीपुरुषोत्तमदास टंडन महोदय और श्री दुलारेलाल 
भागव, आदि । 

प्रस्ताव-- 

२--यह अखिलभारतवर्षीय गीतासम्मेलन पाठशाला, विद्यालय तथा स्कूल 
कालेज के संचालकों से साम्रह अनुरोध करता है कि वे अपनी पाख्यपुस्तकों 
( कासे ) में श्रीमद्धगवदूगीता को अवश्य स्थान दें । 

२--यह अखिलभारतवर्षीय गीतासम्मेलन साधुओं, महात्माओं, विद्वानों, 
तथा उपदेशकों से प्रार्थना करता है कि अपनी अपनी रीति से यथाशक्ति गीता 
का प्रचार करे। | 

३--यह अखिलभारतवर्षीय गीतासम्मेलन सब लोगों से अनुरोध करता 
है कि वे प्रति आम तथा हरेक शहरों में गीतामन्दिर एवं गीताक्षेत्र कायम करें 
ताकि गीता और धम के प्रचार में सुगमता हो | ु 

कायकत्तो 

एक दिन श्री रामकृष्णमिशन के महन्त, सेक्रेटरी तथा ओं ने 

स्वामीजी से कहा कि “श्री रामकष्णदेव परमहंस का सर्वप्रथम शताब्दीमदीत्सन 
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मनाने के लिए तीन दिन के वास्ते आप अपना पंडाल हमें दे दें।' स्वामीजी के 
स्वीकृति दने पर वहाँ उक्त उत्सव बड़े समारोह से मनाया गया | 

एक दिन वहाँ गीतामाता की सवारी का जळूस दारागंज मद्ानिवोणी 
अखाड़े के स्थान से गीताकेम्प त्रिवेणी तट पर लाने का आयोजन किया गया। 


- निवोणी अखाड़े के महन्त लोग इस जळूस को बड़े साज सामान के साथ 
निकालना चाहते थे । सब राजसी सामान तैयार भी था। किंतु स्वामीजी की 
आज्ञा से यह जळूस बहुत सादी चाल से, जिस में हाथी, घोड़े, छत्र, चंवर आदि 
कुछ भी नहीं थे, निकाला गया। इस में बहुत बड़ी संख्या में नरनारियों ने 
योग दिया था | 


` do जवाहरलाल नेहरू के घर भोजन का प्रसङ्ग 
ण्डितजी की माता श्री स्वरूपरानी नेहरू प्रयाग के कुम्भ में कथा 
श्रवण करने आया करती थीं | एक दिन उन्होंने स्वामी श्री विद्या- 
नन्दजी महाराज को तथा श्री स्वामी भागबतानन्दजी महाराज को 
मण्डलीसहित निमन्त्रण देकर अपने ' आनन्दभवन में बुला- 
d x mum कर भोजन कराया और भेट पूजा की । वहाँ do मोतीलालजी 
ने भी महात्माभों के दशन किये थे । | 

उस समय माताजी ने कहा था कि “महात्माओं से ही देश तथा धम का 

भला होगा । यदि आप लोग देश की कमान अपने हाथ में ले छ, तो बहुत बड़ा 


प्रश्‍न हल हो जायगा। जब देश की दशा सुधर जायगी तब धमंग्रचार में बहुत 
सहूलियत होगी P माताजी को सममाते हुए स्वामीजी ने कहा कि ' शिवाजी को 


जैसे समर्थ गुरु रामदासस्वामो की आवश्यकता थी, उसी प्रकार देश में घमंगुरुआं 
की जरूरत है। राजनीति के सुधार के साथ साथ जनता को सदाचार की शिक्षा 
देना भी जरूरी है, उस काम को धार्मिक नेता करते रहें तो ठीक BET क्योंकि 
इस से प्रजा का नेतिक बल बढ़ेगा? | 


प्रयागकुम्भमेले में साधुसमाज को स्वामीजी का उपदेश 


मी श्री विद्यानन्दुजी महाराज की कथा मेले में इतनी रोचक 

| सरल और व्यावहारिक होती थी कि इस के श्रवण करने के 
| लिए संन्यासी, ब्रह्मचारी, दण्डी, वैरागी, उदासी, निसंल साधु, 
कबीरपन्थी, दादूपन्थी, चरणदासी और रामस्नेही आदि 
सभी संप्रदायों के साधु महात्मा लोग बहुत बड़ी संख्या म 
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उपस्थित होते थे। एक दिन मेले में सभी पन्थवाले साधुसमाज के सामने स्वामीजी 
ने जो उपदेश दिया था उस का सारभाग नीचे दिया जाता है, यथा-- 

'महात्मा' लोगो ! आप ने एक देशा, कुटुम्ब तथा जाति से संवन्ध 
त्यांग कर प्रभु की WEE से नाता जोड़ा है। अब आप सव के और सब 
आप के हैं। आश्रमपरिवतेन करने से आप लोगों की जिंमेदारी भी बहुत बढ 
गई है। अब आप लोग अशान्त, त्रस्त, अज्ञ जनता की खबर लें। संसार अँधेरे 
की ओर जा रहा है, यह पारस्परिक कलह, दुराचार तथा अनेतिकता आदि रोगों 
से घुला जा रहा है, उसे आप वैद्य बनकर घर्म की औषध प्रदान करें | 

. सब से पहले आप लाग अभ्युदय और. निःश्रेयससिद्धिप्रद एक धर्म का 
निणय कर दें, जो सब के लिए समान हितकारी हो। धर्म की दुहाई सभी देते हैं. 
पर उस की सवेतन्त्रस्वतन्त्र रूपरेखा कोई सामने नहीं खड़ी करता। अधिकांश 
हिंदू यही नहीं जानते कि वास्तव में घमं कहते किसे हें | शासतरमन्थन, तप 
ओर अनुभव के बल से आप ही में धर्म का यथार्थ स्वरूप बताने की सामय है । 

मेरी समंझ से पहले आप . लाग हिंदूधर्मानुयायिओं का संगठन करें. 

इस से साम्प्रदायिक कटुता जाती रहेगी और आर्यजाति का बल बढ़ेगा, साथ ही 

न्त के प्रचार में सहूलियत होगी । आप में संगठन और प्रचार की 

पूरी शक्ति है, समय है। आप लोग सब जगह जा सकते हैं और वहाँ जाकर चाहे 
जितना समय लगा सकते हैं। कमी किसी बात की नहीं है, कमी सिर्फ उत्कप्ठा- 
पूण उद्योग की है। यह संगठन इस लिए आवश्यक हो गया है कि हिंदू अपने 
its को भूल से गये हैं। यदि आप लोगों को यह विश्वास है कि आर्य- 
ku XM है, तो इस का अचार भारतवषे में क्या, सर्वत्र 
| किसी भी धम के प्रचार के लिए एक अन्थ की आवश्यकता . होती है, वह 

पुस्तक ऐसी होनी चाहिए, जिस में सभी ऐसे म्न्थों के उत्तम अंश विद्यमान हों; जिन्हें 
सब हिंदू समान भाव से मानते हों। जिस से आर्यजाति को उद्बोधन मिले और 
q ऐसी vf का अनुभव करे कि उसे जीवनलक्ष्य स्थिर करने में किसी 
अन्थान्तर MN पन्ने न owed पड़ें। हिंदूजाति के साहित्यभण्डार में वेद, 
Rh उयानिषदू, इतिहास तथा पुराण आदि अनेक रत्न विद्यमान Š | पर इन का 
ps kb m m - सार संग्रह करना हरेक का काम नहीं है। 

IOCIS / निकाल कर एक अनतिविस्तर छोटा सा पेसा . 
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IA हाना चाहिए, जिसे सरलता से सब लाग सब जगह चाहे जिस समय और 

चाहे जहाँ ले जाकर पढ़ सुन सके। 

सौभाग्य से आयजाति के पास एक ऐसा सर्वमान्य eme है जिसे श्रीमद्ध- 
गवद्गीता कहते हैं। यह हिंदूजाति के लिए जैसा उपयागी है वैसा ही मलुष्य- 
मात्र को पथप्रद्शक है । इस के एक एक सन्त्र में किसी भी जिज्ञासु का जीवन 
सफल करने की सामथ्यं मौजूद है। इस में प्रमाणान्तार की अपेक्षा नहीं है। में 
नित्य गीताप्रचार किया करता हूँ, आप लोग नित्य श्रवण करके प्रत्यक्षतः यह जान 
सकेंगे कि गीता में परमाथ और व्यवहारसाधन करने की शक्ति मौजूद दै। . यह 
दुकान पर बैठे व्यापारी का जन्म जैसे सफल करती है, उसी तरह किसी भी 
एकान्तसेवी यागी का उद्धार करती है। कहने का प्रयोजन यह है कि हिंदूधम 
की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति गीता से ST संकती है। 

आज हिंदूजाति के दूसरी आवश्यकता शुरुओं की है। अब वतमान मन्दिर 
हिन्दुओं की नसों में इश्वरीयशक्ति का उतना संचार नहीं कर रहे Š । मन्दिरों 
में सकाम उपासना ददाने लगी है । मन्दिरों में नियमतः नित्य वेदपाठ, पुराण- 
वाचन, उपनिषदूकथा तथा गीतापाठ नहीं हाते । यदि प्रत्येक मन्दिर किसी भीं 
एक एक घमपुस्तक के प्रचार का भार उठा लेता ता आज सभी ग्रन्थों का उपदेश 
हिंदूजाति के मस्तिष्क का तरो ताजा करता रहता । में ने गीताप्रचार के लिए ऐसे 
सन्दिरों का निमोण किया È | 


में समझता Š कि अच्छे अच्छे शास्त्रज्ञ, उपदेशक, कथावाचक महात्मा प्रत्येक 
गाँव में जाकर रहने लगें, सदा नहीं ता कुछ दिन ता अवश्य <ë | वहाँ गीता 
का उपदेश दें, जिस से निष्काम इश्वरभक्ति का प्रचार हा । यह काम संस्थापित 
wei, मन्दिरों, घमशालाओं आदि में रहकर किया जाय। जहाँ ये न हों वहाँ इन्हें 
संस्थापित करके, जहाँ यह भी संभव न हो वहाँ कहीं भी रहकर ओर किसी भी 
तरह जीविकोपाजंन करके आप लोग गीता का प्रचार करना प्रारम्भ कर दें। 
यह काम आप के स्वरूप के अनुरूंप है और शक्ति से बाहर भी नहीं है । इस 
में जनताजनादन की सेवा करने का स्वणंसुयाग हाथ लगेगा | | 
आप लोग अनुभव करें कि इस समय अज्ञान ओर अन्धविश्वास से हिंदू: 
घर्म की आत्मा के आच्छादित हाने से जातीय सजीवता का हास BI रहा Š । अब 
आप लोग.ही इस के वास्तविक तत्त्व को सममकर इस की काया पलटने में समथ 
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MM 
हा सकते हैं | साधु लाग जहाँ तहाँ घूमकर या निवास करके लोगों को यह सममा 
६ कि कर्म, उपासना और ज्ञान ये तीन सीढी हैं; माक्षमन्दिर में जाने को ! 
मैं पहले कह चुका हूँ. कि Sq सवसाधारण की पहुँच के बाहर दै और 
इतिहास पुराणों के प्रति पढे लिखे लोग विश्वास नहीं करते | किंतु भगवद्गीता सें 
सब को श्रद्धा है, वह सब की समममें आ भी आसानी से जाती है। वास्तव 
में गीता में प्रमाबोत्पादक ढंग से हिंदुधर्म के सिद्धान्तो का विवरण दिया गया है 
जो बहुत उच्च कोटि का है। अतः इस को ही सवेग्रधान Ser मानकर इस का 
ही प्रचार किया जाय तो हिंदूथमे की आत्मा का पुनरुद्धार हो जाय । हिंदूषभ भ 
निष्काम भक्ति और निष्काम कर्म का उपदेश देनेवाली गीता से बढ़कर और कोई 
पुस्तक हो नहीं सकती । | 
आप लोग देश देशान्तर में भ्रमण करते हैं, पढते हैं, उपदेश देते हैं, सुनते है 
ओर मनन, योग, भक्ति, सेवा आदि सत्कम भी करते रहते हैं । अतः आप महालु- 
भावों को मेरा उपदेश सुनाना प्रायः पिष्टपेषण न हा जाय, इस लिए मेने आप के 
सामने हिंदूजाति के पुनरुद्धार का कार्यक्रम रख दिया दै। उपदेश तो बहुत देते 
रहते हैं, पर वे उसे कार्य में परिणत करने का तरीका नहीं जानते । जैसे कोई शिक्षा 
दे कि “सत्य बोलना चाहिए, यही धमे सत्य B? पर इसे आचरण से नहीं बताये 
तो किस रीति से सभी सत्यवादी हो सकते हैं ९ E 
मैं आजकल उपदेश देने पर इतना जोर नहीं देता जितना उसे आचरण में 
लाने का। मेने लोगों को पढ़ाकर गीताप्रचार किया है, गीतामन्द्रों से.गीताध्ययन 
को प्रोत्साहन दिया है, कथा सुनाकर Tamar बनाया है। इसी प्रकार प्रेस से, 
समाचारपत्रो से, चित्रों-फिल्मों आदि से घर घर, गाँव गाँव, शहर शहर गीता का 
संदेश भेजा है। में ने तो-- 


कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
के अनुसार 
यस्करोषि यद्इनासि ।''' `` `तस्कुरुष्य मद्पणम्‌ । 


इस प्रमुआज्ञा का पालन किया है | मुझे तो माळूम नहीं पर लोगों से सुना दै कि 
#स्वामीजी के गीताभ्रचार को लोगों ने चाव से सुना है और लाभ उठाया है U यदि 
ऐसा हो सका है तो प्रभु को अनेक धन्यवाद हैं, जिन्होंने अपनी स्ववाणी गीता का. 
मुझ से प्रचार कराकर यह सेवा ली Š | | 
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संतो ! आज देश में धर्म का जो हास हो रहा है तथा अधमं को धम 
समभने की जो भूल की जा रही है, इस की जिम्मेदारी आप लोगों की लापरवाही 
पर है। आप समाज के पथप्रदशक हैं, धार्मिक नेता हैं, नेतृत्व की जिम्मेदारी 
हँसी खेल नहीं है। आप को जल्दी ही सँभलना होगा, अन्यथा आप की उपेक्षारूपी 
अग्नि सब लोगों को, हिंदूजाति को तथा इश्वर, वेद, धर्म एवं मलुष्यत्व को दग्ध 
कर देगी | आत्मवत्‌ सवभूतेषु? के भाव को साथ लेकर, “स्वे स्वे कमण्यमिरतः” 
इस भगवदुक्ति को लक्ष्य में रखकर साधुओं को समाजसेवा में जुट जाना चाहिए | 
प्राचीन ऋषि मुनि जीवन्मुक्त थे, पर वे सेवाधम को त्यागते नहीं थे । याग, यज्ञादि 
द्वारा समाज की अभिवृद्धि करना, ज्ञानम्रचार द्वारा कतंव्यबोधन कराना और 
स्वयं आदश बनकर सदाचार की शिक्षा देते हुए समाज की साङ्गोपाङ्ग उन्नति करना 
उन की जनसेवाएंँ थीं । 


. शिवावतार श्री शङ्कराचायं ने अटक से कटक तक तथा कन्याकुमारी से लेकर 
हिमालय तक, जब कि रेल मोटर हवाईजहाज आदि गमनागमन के साधन 
कुछ भी नहीं थे, पैदल घूम घूमकर सनातन वैदिक धमे का झण्डा फहराने की सेवा 
की थी और उन्होंने आगे के लिए यह भारं आप लोगों पर समर्पित किया था | 
पहले स्वामी रामदास समरथ, गुरु गोविंदसिंह, वन्दा वैरागी, चेतन्य महाप्रसु+ 
श्री रामानुज, बहलभाचार्य, नानक, कबीर, तुलसी, सूर, और आधुनिक श्री रामऋष्ण 
परमहंस; स्वामी विवेकानन्द; स्वामी रामतीथ, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि संत 
जन बड़ा काम कर गये Š | 


साघुसमाज में विद्या, बुद्धि, धन, जन आदि किसी वस्तु की न्यूनता नहीं 
है। कमी है तो सेवा भाव की | 


पाश्चात्य देशों में तपस्या नहीं, शुरुभक्ति नहीं, न माठ-पिठ श्रद्धा है ओर न 

स्त्रिया में सतीत्व ही है । इन सदूगुणों के अभाव में भी वे लोग समुन्नत Š | इस 

का कारण खोजने पर पता लगा कि उन में उन्नति का एकमात्र कारण “पुरुषाथ' 

है और उस की पुष्टि के लिए स्वाथत्यारा है। वे अपने काम में लगे रहते हें, 

वे भौतिकवाद के भक्त हैं, अतः उन्हें सब कुछ ऐश्वय प्राप्त होने पर भी शान्ति नहीं 
नसीव होती । भारत अध्यात्मवाद का पुजारी है, इस का जडवाद से कभी अनु- 
राग नहीं रहा । यदि आप लोगों की सहायता रही तो भारत फिर अतीत गोख 
को पाने में समथ होगा। 
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आप लोंग भारत को “नियतं कुरु कम त्वम्‌? 'अनाश्रितः कमफलम्‌” 'काम्यानां 
क॑मणां न्यासम्‌’ 'नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमळृत? uut हि संसिद्धिमः 
इत्यादि गीतावचनों का अभिप्राय समझकर उन्हें कमठ, प्रज्ञ बनावें l 

प्रयाग में इस प्रकार गीताप्रचारकाय समाप्त कर और सव महात्माओं को 
भाजन वस्न से सम्मानित करके स्वामीजी काशी चले आये । 


गीताधसे प्रेस को स्थापना 


| , शी आकर स्वामीजी ने 'गीताधमे प्रेस” की स्थापना की, जो 
dia NE आज काशी के बडे प्रेसों में एक गिना जाता Š | इस में आज 
4 | घ्लाकवक्स मशीन, आदि बहुत सा सामान है, और जा 
हिंदी तथा गुजराती गीताओं का बृहत्‌ रूप में प्रचार कर रहा 


` Se Q | सारगर्सित तथा सरल 'गीतागौरव भाष्य? भी पाँच 
खण्डों में इसी प्रेस ने प्रकाशित किया Š | 


काशोधाम में महाविष्णुयाग 
ताथम प्रेस के उद्घाटन-उपलक्ष्य में प्रेस के मकान में महा- 
विष्णुयज्ञ भी किया गया था, जिस में काशी के प्रमुख विद्वान्‌ 
| सम्मिलित हुए थे । यज्ञ में एक दिन श्री काशीनरेश युवराज- 
सहित पधारे थे । आज तक प्रायः ऐसा अवसर नहीं हुआ कि 
P. mens] श्री काशीराज का किसो काशीनिवासी महात्मा के कायं में 
सम्मिलित हाने का प्रसंग आया हा; अस्तु। महाराज के समक्ष काशी के परिडतों 
की सभा करके उन्हें वस्र तथा दक्षिणा से सम्मानित किया गया | 


काशी की पण्डितसभा में स्वामोजी का उपदेश 


=, शीजी के पण्डितसमाज द्वारा उक्त सभा में शाख्चर्चा कर 
| चुकने पर स्वामीजी ने जा उपदेश दिया था उस का संक्षेप 
नीचे दिया जाता है, यथा-- 
सम्मान्य विइजनो ! 
i Ee — N: आनन्दवनस्थ अविमुक्त वाराणसीक्षेत्र शिवजी का पवित्र 
धाम काशी; सदा से सभी धर्मा का केन्द्र रहा है | शेव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बोड, 


4 
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मुसलमान, इंसाई सभी के यहाँ स्थान है । गौतम बुद्ध ने प्रथम यहीं घम का 
प्रचार किया था। यह आय्यसभ्यता और संस्कृतविद्या का मुख्य केन्द्र है। काशी 
ने बड़े बड़े परिवतन देखे हैं, बड़े बड़े आघात सहे हें । कुतुवुद्दीन ऐवक तथा 
औरङ्गजेव ने यहाँ के प्रायः सभी मन्दिरों को तोड़ डाला था । पर काशी आज 
भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। हाँ, यह अवश्य हुआ कि अत्वाचारी सल्तनत धूल 
में मिल गई । 

काशी की जा भो स्थिति रही हा, पर यहाँ के ब्राह्मण विद्वानों ने उस समय भी, 
जब वेद्शास्रों का पढना या पुस्तकें रखना अपराध समझा जाता था, उन्हें कण्ठस्थ 
करके उन की रक्षा की | उसी से वेद और धमशाझ्रों का श्रुति स्मृति नाम पड़ गया d 
आप लोगों के तपोबल का ही यह प्रभाव है जिस से संस्कृतवाडमय आज सुरक्षित 
Š | आप के समाज ने आयध की रक्षा की है। वैदिक सिद्धान्तों को अक्षुण्ण रखा 
है। आज संसार में हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई; ये चार जीवित घस Š, ( बौद्ध, 
पारसी और सिक्ख हिंदूधम में आ जाते हैं )। प्राचीनता की दृष्टि से हिंदूधम 
सब से पुराना है। इस में त्यागी दधीचि, सत्यवादी हरिश्वन्द्र, धमोवतार युधि- 
ष्ठिर और दानशील मोरध्वज आदि अनेकों महानुभावों का आविभाव हुआ है ! 

सब धर्मों का आदिख्रोत हिंदूधमंनद से ही प्रवाहित हुआ है, इस हिंदूधम का 
प्रधानमन्थ है वेद । वेद अखिल विद्याओं का भण्डार है, पर यह भाण्डाग्रार 
सवसाधारण के लिए बन्द है। इस के खोलने की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
छन्द्‌, ज्योतिष, इतिहास और पुराण ये आठ चाबियाँ हैं, जा संस्कृत के पण्डित 
ब्राह्मणा ने अनेक कष्ट सहन करके अपने पास आज तक सुरक्षित रखी 
हें। वेदों की रक्षा आप लोगों ने की है, इस की प्रशंसा सभी करते हैं। मुसलमान 
शासकों ने इस के विनाश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, पर अंग्रेजी राज्य 
में संस्क्रतवाङमय को प्रोत्साहन मिला है। यह सौभाग्य की बात है कि अंग्रेजी 
राज्य में संस्कृतमन्थों के प्रकाशन, अध्ययन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है 
प्रत्युत उत्तेजन मिला है। 

महानुभावो ! अब समय बदल गया है। आजकल आप लोगों का ज्ञान 
पुस्तकों और कोठड़ियों तक ही सीमित रह गया Š | जैसे आप लोगों ने बेदों तथा 
सनातनधमे की आज तक रक्षा की, उसी प्रकार सववत्र प्रचार नहीं किया । भत्युत 
बेद के प्रचार प्रसार सें. अनेक बन्धन लगा RA । जरा संसार पर दृष्टिपात की- 
जिए, कुछ ही लोग वेद का नाम जानते Š, बहुतों ने तो सुना तक नहीं, देखना. तो 
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दर किनार । जैसे किसी ने रुपया ता बहुत वटोर लिया, पर उस से खरीदा कुछ नहीं, 
ऐसे ही घम तथा श्रुति की रक्षा तो आप ने की पर उसे सर्वसाधारण तक नहीं 
पहुँचाया। जो सचाई है, बह छिपाई क्यों गई ? जब कि वेद सभी हिंदूसम्प्र- 
दायों को मान्य है, फिर वे उस से अनभिज्ञ क्‍यों रखे गये ? हम मानते हैं कि 
कुपात्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, चमपात्र में गङ्गाजल रखना उचित नहीं, पर 

, सुपात्र को न दी जाय, यह भी तो अनुचित है | x 
जब वेदों का प्रचार कम हो गया, यानी उन के ज्ञाताओं ने पढ़ने की इच्छा 
करनेवालों को किसी खास जाति में उत्पन्न होने के कारण नहीं पढाया, तो उन को 
जगह नई नई कल्पित पुस्तकों ने घेर ली। हम सभी के मान्य ग्रन्थों का उन से 
कम आदर नहीं करते, जो उन को धमपुस्तक मानते हैं, पर हम वेदों की गद्दी पर 
किसी भी पुस्तक को नहीं देखना चाहते । 
जो हुआ, हो गया। हस भूत को भविष्य का स्थान नहीं दे सकते, हाँ 
वतमान àr सुधार सकते हैं। अब भी आप धमरत्षार्थ उदारता से काम लें। 
सनातनधम आक्रान्त है, यदि बचाव न किया गया तो अब नम्वर पददलित होने 
का आनेवाला है | 


बेद तो क्या, आप की पाठशालाओं में गीता तक नियमतः नहीं पढाई 
जांती, जो आयजाति का राष्ट्रीय अन्थ है। काशी में तो यह सुना जाना चाहिए था 
कि असुक WEIT गीताज्ञान की प्रतिमा है। भला आप लोग ही बताइए कि 
कितनी वे पाठशालाएं हैं, जहाँ पाठ के आरम्भ और समाप्रि पर गीता का शान्ति- 
पाठ पढा जाता है। बहुत से पण्डितों के पास वेदों की पुस्तकें तक नहीं हैं। अस्तु, 

आप लोग पण्डित हे, महाभारतादि मरन्थों में पण्डित शब्द की व्याख्या के 
प्रकरण के प्रकरण भरे पड़े Š | किन्तु वास्तविक पण्डित के अर्थ जानने को गीता 

' का आश्रय लेना होगा। जैसे 


थस्य सर्वे. समारम्भाः कामसंकल्पवसिताः । 
ज्ञानाग्निद्रधकम्मोणं तमाहुः परिडत बुधाः || 


आप लोग पण्डित हैं, अतः मैं इस AE की व्याख्या नहीं करना. चाहता, 


क्योंकि आप लोग ज्ञाता E । में केवल यही कहूँगा कि संकल्प विकल्प त्यागकर 
वेदों के उद्धार में लग जाओ। | 
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सनातनधम का दुग काशीधाम, संस्कृत का केन्द्र; पण्डितों का आधिक्य 
सब होते हुए भी यहाँ गीता का प्रचार न होना ऐसी बात है जैसे सारी प्रतिमा ता 
सुवण की, किंतु नाक पीतल को | 
यहाँ भी सरस्वतो, विद्या, गङ्गा और शिवभक्ति इन तीनों का त्रिवेणी- 
संगम है । यहाँ के संस्छृतज्ञ विद्वान ्ाह्मणों ने आयजाति की मौलिक संस्कृतभाषा 
देववाणी की अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रक्षा की है और कर रहे हैं | 
उन की दी हुई धार्मिक व्यवस्था सारे देश के लोगों को शिरोधाय है। 
यह पवित्रधाम सदा से “बहुपरित्राजिका नगरी' रहा है । यह वाराणसी 
अद्वेतविद्यामातण्ड संन्यासियो के निवास का स्थान इस लिए रही है कि यहाँ 
सब को 'काशीमरणान्सुक्तिः' का प्रसाद मिलता रहता है । 
इस क्षेत्र में बड़े बढ़े ग्रन्थरत्नों का प्रणयन हुआ है | यहाँ गीता पर बहुत 
से भाष्य तथा व्याख्याएँ लिखी गई हैं । पर आजकल यहाँ गीता का प्रचार 
जैसा होना चाहिए था नहीं है। में चाहता हूँ कि 
यदि जयति खुळुन्द्स्मेरवक्‍्चारविन्दू- 
स्रवद्सलमरन्दानन्द्निष्यन्द्जन्मा i 
आविरतमिह ' गीता ज्ञानपीयूषसिन्धुः 
कृतमथ भवतांपेरच मज्जन्तु सन्तः ॥ 
यदि भगवान्‌ श्री कृष्ण के मन्द्‌ मुसकानयुक्त वदनारविन्द से निकलने- 
वाले मकरन्दरूप आनन्दद्रव से प्रकट हुई ज्ञाना5मरततरक्षिशी ' गीता” इस 
जगत्‌ में निरन्तर प्रवाहित हो रही है, तो संसार के ताप क्या कर सकते हैं ९ 
संतजन अब इसी मं डुबकी लगाया कर P 
एक दिन वहाँ के कमिश्नर श्री पन्नालालजी दशन करने आये, यज्ञसमारम्भ 
देखकर तथा स्वामीजी से बात चीत करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वामीजी 
को मण्डलीसहित. अपने बंगले पर बुलाकर भोजनादि से संमानित किया । स्वामीजी 
का उन के ख्रीवग के सामने उपदेश भी हुआ था । काशी का यज्ञसमाराहकाय 
स्वामीजी की अध्यक्षता में निर्विष्न समाप्त हुआ। 
इस के बाद स्वामीजी शान्तिलाभ के लिए करांची चले गये। वहाँ के लोग 
गुजराती समाचारपत्रों से स्वामीजी का करांची आगमन सुनकर उन से गीता की 
कथा का आग्रह करने लगे, वहाँ बीस दिन गीता का उपदेश दिया । 
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जैनियों को स्वामीजी का उपदेश 


क दिन कराची में कुछ पारस्परिक विवादों को शान्ति के 
लिए सभी संप्रदाय के जैनियों ने टाउनहाल में सभा की | 
उस का सभापति स्वामी श्री विद्यानन्दूजी महाराज को बनाया 
गया । स्वामीजी ने वहाँ जो व्याख्यान दिया था उस का 
(AVAL संक्षेप इस प्रकार हे-- 
जैनसंभ्रदायानुयायी लोग “श्री छषभदेवजी' को आद्य तीथङ्कर मानकर 
जैसे उन का पूजन करते हैं, उसी तरह हिंदूजाति भी विष्णु के चौबीस अवतारो 
में गणना करके उन का आद्र करती है। भागवत में उन का चरित्र विस्तार से 
वर्णन किया गया है। उन के पुत्र जडभरत के नाम से इस “भारत” देश की 
प्रसिद्धि है.। 
जैनधम में ws रागद्वेषविजयी, त्रेलोक्यपूजित, यथास्थिताथवादी, 
समथ सिद्धपुरुषों को “आहत? कहते हैं। ओर रागद्वेषरूपी शत्रुओं पर विजय 
पाने के कारण महापुरुषों को 'जिन? उपाधि मिली है। उन के द्वारा प्रचारित होने से 
यह घम आहूत और जैन कहाता है | 
जैनों के श्वेताम्बर और दिगम्बर ( कुछ अवान्तर भेद भी हैं ) ये दो सम्प्रदाय 
मुख्य हैं | जैनसम्प्रदाय हमेशा से शान्त रहा है। सिद्धान्ततः तथा व्यवहारतः इस में 
भेद होने पर भी अहिंसा के वास्तविक सिद्धान्त के सभी पोषक हें । 'अहिंसाप्रति- 
छायां तत्संनिधौ वैरत्यागः? इस योगसूत्रादसार जैनों की अहिंसा के प्रभाव से 
अन्यान्य लोगों के पारस्परिक विरोध दूर हो जाते हैं | 
जैनधम के लोगों की संख्या कम होने पर भी वे अपने धम का प्रसारण 
बलात्कार तथा वादविवाद से नहीं करते | यह धम अविच्छिन्न शान्त जीवन व्यतीत 
करता हुआ भारतवष में सुख से निवास कर रहा है. । दो हजार वषे. पहले जिस 
. आचार विचार से यह धम पांला जाता था, आज भी यतिसंघ उसे उसी तरह 
निमाने का यत्न किया करता है | यद्यपि समय का प्रभाव सब जगह काम कर 
रहा Š पर श्रावकवगं अन्यों की अपेक्षा धार्मिक नियमपालन में सुदृढ है । 
जैनधम अहिंसाप्रधान है | भारतवष के सब से बड़े राजसैतिक महापुरुष 
महात्मा श्री गान्धीजी ने इसी अहिंसा की दीक्षा से दीक्षित होकर देश में जो जागृति 
उत्पन्न कर दी दै. उसे सभी जानते हैं । ईसाइयों, बौद्धों और वैष्णवों आदि 
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प्रभावशालो संप्रदायों ने भी अहिंसात्रत को नीव पर अपने संप्रंदायों के :किले 
चिने थे। पर उन के अनुयायी : आज उसे सुला बैठे । वैष्णवों ने इसे निभाया, 
पर जैनसंग्रदाय तो इस महात्रत परः शैलशिलो की तरह हजारों वषा से अचल है। 
सानवहृदय अपनी. श्रद्धा तथा भक्ति की विशेष उन्नति के लिए किसी साकार 
वस्तु को चाहता है। जैन महापुरुषों ने सिद्धों को इश्‍वर के स्थान पर अंतिछित 
करके इस कमी की पूर्ति कर दी है। FPLU FUSION 

जैनसंप्रदाय अल्पसंख्यक होने पर भी (दुबल नहीं दै, इस में. महात्मा, 
विद्वान, धनी और ज्ञानी सभी श्रेणि के लोग विद्यमान हैँ । पूवृकाल | में 
भी सम्राट चन्द्रगुप्त मौय, काशीराज विश्वसेन के पुत्र (श्री पाश्वनाथ ) आदि 
अनेक महाराजाओं ने इस संप्रदाय में दीक्षाम्रृद करके शान्तिलाभ किया था। 

मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि देश में पहले ही आप लोगों की संख्या 
कम है। यदि आप लोगों में एकता न रही तो आप अनेकता के रोग से स्ेथा 
कमजोर हो जाओगे। इस से जैन्संप्रदाय की ही हानि नही “होगी, कितु 
हिंदूध की एक आदी श्रेणि को लकवा मार जायगा। . आप लोगों स हिंदूजाति 
गौरवान्वित है । कायात MM 

आप एकता से ही अपना अस्तित्व कायम रख सकते हें । लोग सुनकर 
आश्चर्य करते हैं कि इतनी शान्त और समभदार जाति में यह पारस्परिक वैमनस्य 
का अभिशाप कहाँ से लग गया ? सजनो! सब हिंदू एक E, उपासनाभेद से 
उद्देश्यमेद न हाना चाहिए। आप लोग निम्न श्लोकं पेर ध्यान दे-. 


श्रोतव्यः सौगतो घमेः eem: पुनराहतः । 
वैदिको व्यवहतेव्यो ध्यातव्यः परमः शिवः॥ ` `` 
स्वामीजी के परमपरिचित स्वामी ञ्योतिमंयानन्दूजी संन्यासी ने दरिद्र 
में एक ° सिद्धाश्रम ° नामक स्थान बनाया था, संन्यासीजी ने स्वामीजी को करांची | 
पत्र लिखा कि “ सिद्धाश्रम? का .वास्तुपूजन ( गृहप्रवेश ) मनाया जायगा, आप यहां . 
पघारकर अवश्य दशेनों का लाभ दें। जब स्वामीजी हरिढार पहुँचे तो पता 
लगा कि वे महात्मा दो दिन पहले समाधिस्थ हो गये। हरेच्छा! _ 
स्वामीजी का हरिद्वार गङ्गातटीय घंदाकोठी में एक सास रहने का विचार 
emi एक दिन वे गुफा से निकलकर गाज्गातट पर बैंठे थे कि इतने में ही हरिद्वार 
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के भीष्मपितामह ( वयोवृद्ध ) महात्मा स्वामी श्री जगदीश्वरानन्दजी भारती के 
साथ कलकत्ते के सदासुंखकटरा के मालिक सेठ दाऊदयालजी, अपने कुटुम्ब तथा 
राभंग्रसाद सुंदड़ा के सहित आये, नमस्कार करके बैठ गये, सत्संग - होने लगा । 
बातचीत से माळूम हुआ कि वे हृदय से दुखी थे। पूछने पर मात्यम पड़ा कि 
उन की एक लड़की, जिस की शादी पर बहुत कुछ खचे किया गया था, विवाह: से 
छु: मास बाद ही विधवा हो गई है। इस दुःख से वे मकान तथा कारोबार छोड़- 
कर जहाँ तहाँ तीर्था में शान्तिलाभ के लिए महात्माओं के सत्संग में घूम फिर 
रहे हैं। सेठजी ने म्राथना की कि 'स्वामीजी! अब हम लोग घर जा रहे हैं, 
आप हमारे ऊपर कृपा करके. कलकत्ते पधारें और हम को शान्ति का उपदेश दें P 


स्वामीजी का संतों के साथ विचार 


=, ठजी के चले जाने पर स्वामीजी महाराज ने वहाँ उपस्थित 
| महात्माओं से कहा कि 'संतो ! यह गृहस्थ महाधनपात्र है । 
इसे किसी सांसारिक वस्तु की कमी नहीं है, फिर भी इसे 
शान्तिग्राप्ति नहीं हो रही है। सतमंजिले महल के ऊपरले 
Í A, 4 Š कमरे में बेठकर पौत्रवधू के हाथ से सोने की थाली में हलवा 
खानेवाला धनकुवेर भी यदि शान्तिलाभ नहीं कर सकता तो कहो , फिर वह किस , 
के नसीब में बदी है ? 
इस का उत्तर राख्न तथा संतजन यह देते E कि “सत्संग” ही एक ऐसा 
उपाय है जिस से सभी सांसारिक क्लेश निवृत्त हो जाते Ë | दुनियाँ का भला बुरा 
सब विचार पर 'निभर है। जिस घटना से सर्वसाधनसंपन्न अथच सत्संगरहित 
पुरुष रो रोकर अन्धा हो जाता है और हाय हाय करके प्राण त्याग देता है, 
सत्संगी उस दुधटना को हँस हॅसकर सह लेता है और उस की सत्यु “ओमित्येकाक्षरं 
iro" यानी ' ॐ कार ? का उच्चारण करते हुए होती Š | 


परिचरितव्याः सन्तो यद्यपि कथयान्ति नो सदुपद्शम्‌। . : 
iw यास्तेषां ! 9 A 
'षा स्वरकथास्ता एव भवान्ति शास्त्राणि . ॥ ` 


संतजन कोई उपदेश न भो करें तब भो उन की सेवा करनी ही x चाहिए Í 
क्र्योंकि जो उन की खच्या बातें होती हैं वे भी शाक ही हैं । 222 
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हम ने कई ऐसे महात्माओं के दशन किये हैं., .जो छुछ नहीं पढ़े लिखे 
किंतु वे जो स्वाभाविक बातें करते हैं , माळूम होता है वहं किसी शाक्षीय वचन का 
आतुपूर्वी अनुवाद है 
रहगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निवपणाद ग्रहादा । 


न च्छन्दसा नैव जलाशिस्यौर्विना महत्पाद्रजोऽभिषेकात्‌ ॥ 
हे रहूगण | महाम्‌ पुरुषों की चरणरज का संवन किये. बिना 
पद्‌ पर नहीं पहुँचा जा सकता है, तथा न यज्ञ से, नदान से, न बद 
से और न जल, अग्नि, अथवा सूय से ही | 
सत्पुरुषा के सहवास से ही तप, यज्ञ, दान, वद्‌ आदि के प्रयोग की साङ्गा- 
पाङ्ग विधि जानी जा सकती है. | 
संसार में जन्मधारण करके सुख दुःख न हों और उन का प्रभाव शरीर पर 
_ न पड़े, यह तो संभव नहीं । जब कि यह बात है तो मलुष्य को सांसारिक S 


पीसकर रख देंगे। हाँ, एक ' सत्संग ही ऐसा कवच दै. जिसे धारण करनेवाला 
दुःख शब्नाख्रों से विद्ध ( घायल ) नहीं हो सकता । 


अतः त्यागी और गृही लोगों को सत्संग अवश्य करना चाहिए। यह 
गृहस्थ तथा इस की कन्या सत्समागम से ही सुखी हो सकेंगे । पहले भी इस 
सत्संग ने बड़ों बड़ों को दुःखाणंब से पार उतारा | 

कुछ दिन बाद स्वामीजी कलकत्ता गये | वह उक्त सेठजी ने माहेश्‍वरीभवन 
में रहने खाने तथा हाइस्कूल में कथा का प्रबन्ध कर द्या। दो मास कथा इई, 
श्रोताओं की बहुत बड़ी उपस्थिति से स्कूल की सभी मंजिल भर जाती थीं, अतः सभी 
मंजिलों में लाउडस्पीकरों की व्यवस्था करनी पड़ी । कभी कभी अग्रवाल मारवा- 
fedt के आग्रह से विशुद्धानन्दविद्यालय में भी प्रवचन करने जाना पड़ता था | 


कलकत्ता माहेश्‍वरीभवन में स्वामीजी का लड़कियों 
को उपदेश 


क दिन खासकर कन्या छात्राओं के सामने भी स्वामीजी 
; | । ने व्याख्यान दिया था, उस का संक्षेप यह है-- 

. Ë i | Lt xxm | चुत्रियों ! तुम्हारी माता और दादियों ने अपनी 
E acts 4 | ' स्वाधीनता और सतीत्व की रक्षा के नाम पर धधकती 

चिताओं में अपने स्तर्णोपम शरीरां को राख कर दिया 
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am | `तुम उस प्राचीन गौरव के नाम पर महाशक्ति का. अवतार बनो । मत डरो 
कि तुम्हें कोई कुदृष्टि से देखेगा। सिंहनी पर श्वगाल नजर नहीं डाल सकता | 
सूर्य की ओर देखनेवालों की आँखें चोंधिया जाती हैं। सूर्य के समान तेजस्विनी 
और सिंह की तरह साहसवाली बनो । परिश्रम, त्याग, सादगी, विद्या, विवेक ओर 
पवित्रता की प्रतिमा बने । तुम्हारे नाम पर वह घर, वह खान्दान धन्य हो जाय 
जिस में तुम जनमी हो और जिस में तुम सौभाग्य की चुनरी ओढकर essi 
बनकर जाओगी । तुम खुद योग्य होकर अपने पतियों को धमोत्मा तथा त्यागी 
और पुत्रों को वीर एवं साहसी बना सकोगी । 
तुम देश की देवी, आवरू और जीवनधन हो । ऐसा कोई काम न करो 
जिस से राष्ट्र को लज्जित होना पड़े । भारी भारी गहने पहनने का बेहूदा मोह त्याग 
दो, सदा गीता अपने पास रखा, - इसे तुम जेबर बना लो, यही तुम्हारे शरीर 
ओर आत्मा का उपयुक्त भूषण दै । : 
` चटकीली रङ्गीली पोशाक तुम्हारा श्रज्ञार नहीं है p विद्या तुम्हारा भूषण है, 
जितना अधिक हो सके पढ़ो लिखो। घमण्ड मत करो । घर के छोटे घड़े सभी 
. ` काम स्वयं कर लिया करो, अपना काम आप करनेवाले स्वावलम्बी होते हैं । अना- 
वश्यक शर्मीलापन त्याग दो, उस की. जगह मयादा को दो | अपने काम के 
लिए दूसरे पर निभर रहना अपना अपाहिजपंना सूचित करना है । गुड़िया 
मत खेला करो, वह समय सीने पिरोने, कसीदे mmy में लगाओ । गन्दी मत रहो, 
| PEN बनो । भू व, प्रह्माद, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और शंकर जैसे पुत्ररत्नों 
_की रक्षा करके तुम्हें उन से देश का मुख उज्ज्वल करना है | 


.__ नुस्हें आनेवाली पीढ़ी का गुरु बनना है। आचाय से अधिक पिता और 
पिता से कई गुना ज्यादः संतान पर माता की शिक्षा का असर पड़ता Š । यह सब 
तुम्हारी शिक्षा पर निभर है । ० FF 
208 जो चाहो पढ़ो, लिखो, सुनो, पर उस शिक्षण को अपनो संस्कृति के साँचे 
H ढाल लो, उस के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को न भूल जाओ | विदेशी शिक्षा 
के अभाव में आकर अपने को उसी सांचे में ढाल लेना बड़प्पन की बात नहीं है , 

CIS उस अपनी संस्कृति के अनुकूज बना लेने में ही बहादुरी है । जो दूसरों को 
amafi शिक्षादीक्षा के सव्ज बाग में विहार करने लगता है, क्या] तुम 
उस व्यक्ति को रद तथा स्वाभिमानी कह सकती हो १ कदापि नहीं । ऐसे 
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आदमी का क्या विश्वासु, जो अपनी प्राचीन मर्यादा को त्यागकर दूसरी पर 
रीक जाय। कल वह उस से भी विचलित हो सकता है। 

अनुशासनपालन की आदत डालो, उस से संयमी जीवन ठय़तीत करने 
का अभ्यास हो जाता है । गीता का पढ़ना तुम्हें इस कार्य में बंडी सहायता 
पंगा । गीता धमप्रन्थ तो है ही, पर यह राष्ट्रीय senes भी है । विशेषता 
यह है कि इसे सब धम की बालिकाएँ पढ़ सकती हें । अन्त में मैं प्रभु से 
प्राथना करता हुआ आशीवाद देता हूँ कि हमारी देश की बालिकाओं में आत्मिक 
बल तथा बुद्धि का विकास हो, जिस से वे धम, देश तथा जाति की उन्नति 
सहायक हा P 

वहा से आशाभाई पटेल के आग्रह से तथा केशवलाल मोदी एवं 
नाथजीभाई की प्राथना से गोधरा पधारकर. आठ दस दिन कथा की। एक दिन 

वगढवारिया की रानीसाहिबा के निमन्त्रण से मोटर पर जाकर वहाँ गीता क्रा 

उपदेश दे आये थे। ऐसे ही लणावाला के लोगों की प्रार्थना से वहाँ भी मोटर से 
ही जाकर गीता का प्रवचन कर आये | 


बंबइ में गोताप्रवचन का प्रारम्भ. 
` हाँ से सीधे स्वामीजी बंबई गये। चिनाई सेठ के बंगले पर 
. दो दिन ठहरे। वहाँ दों दिन निवास करके माधवबाग में 
कथा करने लगे ओर माधवबाग की घमसशाला में जाकर रहे | 
क्योंकि यह स्थान कथास्थान के समीप ही है। 


r 
(f 
Ore ren gent 


24 
b: o < 


बम्बई में रामनवमी उत्सव 


है, बई माधवबाग में चार पाँच वर्षो' से स्वामीजी की अध्यक्षता 
| + में “रामनवसी” का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है 
Ñ जिस में २०-२५ हजार से भी अधिक नर. नारियों की भीड़ 
होती है । 
/ re <: इसी तरह बाँदरा में सेठ विट्ठलदास के आग्रह से 
विठोवामन्दिर में चत्र सुदी पूणमासी को ' हनुमब्जयन्तो” का उत्सव भी स्वामीजी 
की अध्यक्षता में मनाया गया था । 
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` अभी से साधु क्‍यों बनाया 
३) क दिन. स्वामीजी अपने निवासस्थान पर बेठे थे कि इतने 
z | ` W. ही š सेठ वीरजी प्रल्हादभाई सबेरे दस बजे स्वामीजी का 
LOA दशन करने आये। वहाँ ब्रह्मानन्द और रवीन्द्रानन्द नामक दो 
र | छोटी उम्र के साधुओं को बेठे देखा । सेठजी ने स्वामीजी से 
KR पूछा कि ` इन छोटे बच्चों को आप ने अभी से साघु क्यों बना 
लिया १ ! स्वामीजी ने कहा कि “s! संयासियो की “श्री महानिवाणी 
अखाड़ा? नाम की एक भारतव्यापो संस्था है, जिस के स्वरूप को कुम्भपर्वा पर 
सवसाधारण देखा करते हैं । ये दोनों लड़के वहाँ के महंतों के चेले हैं। अपने 
सिद्ध गुरु की आज्ञा लेकर मेरे पास गीता पढ़ने आये हैं और साथ में रहते हैं। इस 
लिए जहाँ में जाता हूँ ये साथ ही जाते हैं। और आप ने जो छोटी उम्र के साधु 
होने पर शक्का की है यह ठीक नहीं है। . 
उपनिषदों में कहा है-- 
यद्हरेव विरजेत्तद्हरेव प्रव्रजेद्‌ शहादा वनादा | 
. जब ज्ञान हो जाय तभी संन्यासधारण करना उचित है । फिर समथ 
स्वामी रामदासजी, श्री शंकराचाय एवं श्रीचन्द्रजी आदि महात्मा बाल्यावस्था 
से ही साधु हो गये थे। इन्होंने लोकोपकार भी बहुत किया है? 
| एक दिन 'माडलपिक्चस कारपोरेशन' के मालिक ने आकर कहा कि 'स्वामी- 
जी ! में आप की कथा बहुत दिन से सुनता हूँ, आप व्यासासन से तो गीता का 
प्रचार करते हैं, पर सत्यनारायणकथा की हमारी जो फिल्म तैयार हो रही है, 
उस में यदि आप गीता की कथा के लिए अनुमति दें तो फिल्‍म से भी गीता का 
प्रचार सत्र हो सके | इस मनोरजन के साथ गीताप्रचार को सभी लोग पसंद 
करगे ।? स्वामीजी ने मना कर दिया। इस पर वोरडीमिल के सेक्रेटरी प्रमुदास 
तथा सेठ अम्बालाल ने कहा कि आप के जीवन का उद्देश्य तो सभी उचित उपायों 
से गीताप्रचार करने का है, फिर आजकल के जमाने में यह तो प्रचार का प्रधान 
साधन माना गया है। इस से गीता का प्रचार होता हो तो यह मौका हाथ 
से क्‍यों qala जाय ९? 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि ' आज तक किसी महात्मा ने फिल्म से किसी 
प्रकार का प्रचार नहीं किया, यह काम तो एक दम नया दै।! इस पर सेठ ने कहा 
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कि “आप तो बहुत से अच्छे से अर बहत से अच्छे से अच्छे नये q T है जे ES S ये नये : i il š 
नहीं किये, तब तो नया ds | टा el m Abr 
Ra. : हले पहल जब स्वामी 
'कानन्द्जी तथा स्वामी रामतीथ हिंदूधर्म का अचार समुद्रयात्रा से विलायत में . 
करनं गय ता बहुतां ने यह काये अनुचित बताया था। पर आज उन का यह 
काम बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखा जा रहा है | मुझे ऐसा भविष्य नजर 
आता है कि आप के बहुत से कार्यों को, जो अभी नये से प्रतीत हो रहे हैं, आने- 
वाली पीढ़ी बहुत आदर करेगी। आप को चांहिए कि फिल्म ही नहीं, बल्कि गीता 
का रिकाड भी. उतरवाएँ , जिस से. सर्वत्र आबाल वृद्ध वनिता में गीताप्नचार हो 
सके |? ऐसा सुनकर स्वामीजी ने मंजूरी दी। 7 
स्वामीजी ने बंबई से आकर अहमदाबाद बोरडीमिल में कथा की। एक 
दिन अमीन गोवद्धनभाहे तथा अमीन उस्मेदभाई सबेरे मोटर में अहमदाबाद 
के कुछ भक्तोसहित स्वामीजी को वारेजा में यज्ञप्रसंग पर ले गये, बहाँ गीता- 
प्रवचन करके स्वामीजी शाम को अहमदाबाद लौट आये | क 


स्वामीजी का धोलकाप्रस्थान 


I — W° क दिन श्री माणिकलाल मगनलाल रावल तथा उन की पुत्री 
| अ० dlo दयालक्ष्मी बहन के निमन्त्रण से सन्‌ १९३५ में 
| भक्तमण्डलोसहित स्वामीजो पाण्डवो के समय के विराटः 
yz नगर धोलका पधारे Z 
n : स्वामीजी को स्टेशन से निशान, डंका, छड़ी, चमर, तथा 
गाजेबाजेवाले बहुत विशाल जळूस के साथ, जिस में नगर के अनेक गण्यमान्य 
लोग संमिलित थे ओर कलशवती ख्मियों का समूह था, चि० s= 
मोटर म॑ बठाकर तथस्वी जाति के सेठ श्री माणिकलालजी के केवलिया. स्थान में 
ले जाया गया ।. बहा ११-१२ दिन निवास करके धोलेश्वर मन्दिर में गीता के 
"eed अध्याय की कथा की। बहुत बड़ी भीड़ होती थी, बाहर गाँवों से भो 
लोग आते थे | pe | | 
एक दिन वहाँ राष्ट्रीयकन्याविद्यालय के उद्घाटन के समय आये हुए गांधीजी 
से बातचीत के सिलसिले में स्वामीजी ने पूछा कि “आप काशी गये थे, वहाँ आप ने 
गीताधम प्रेस तथा गीताधम पत्र का निरीक्षण किया था न? इस पर गांधीजी 
ने कहा कि ° आप के शिष्य प्रेसकर्मंचारीवग बहुत अच्छी तरह से काम करते 
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——— 
है, चे मुझ से कई बार मिले थे। Š उन के गीताप्रचारकायं का तरीका देखकर 


बहुत प्रभावित हुआ £ l पहलें भी साबरमतीसत्याप्रहआश्रम में स्वामीजी का 
गांधीजी से. कई बार परिचय हो चुका था | 


हरिजनों पर स्वामीजी को अमोरा 


च छः वर्ष पहले एक समय स्वामीजी अहमदाबाद वोरडी 
मिल में बेठे थे। वहाँ तीन चार आदमियों को साथ लेकर 
: z Fg क्र 78 हरिजनोंका धमशुरु ' गरोड़ा. त्राण ' आकर बाला कि 
M 42% ॥ . महाराज ! महसांणा, कडी आदि प्रान्तो के.हरिजनो को 
89९% बहकाकर अन्य धमोवलस्बी विधर्मी बना रहे हैं । आप 
कुछ सहायता करें तो हम लोग उन लोगों को विचलित होने से बचा सक U स्वामी- 
जी ने बड़ी खुशी से कद्दा-“हम से जो बनेगा सो सहायता देने को तैयार हैं 
कहो हम से तुम लोग क्या मदद चाहते हा ९? उस ने कहा-'सब।से पहले हमें 
जितनी गीता चाहिएँ, दीजिए, ओर कभी आर्थिक सहायता की आवश्यकता पडे 
तो उस की भी कृपा करते रहिए |” स्वामीजी ने उन्हें उत्साहित करते हुए पाँच सो 
गीता तथा कुछ द्रव्य देकर कहां कि 'जब आवश्यकता पड़े, निःसंकोच हमारे पास 
चले आना।' 
उस समय से स्वामीजी उन्हें प्रविवष हजार पाँच सौ गीता आदि देते रहे । 
कभी कूए बनवाने तथा अनाज की भी सहायता दी जाती रही। इस उत्साहप्रदान 
से उन लोगों का ठेठ काठियावाड़ से कानम तक भीतर ही भीतर खूब प्रचार 
हाता रहा I 
एक दिन स्वामीजी उन लोगों को कुछ दे रहे थे कि वहाँ बेठे एक आदमी 
ने पूछा कि महाराज | आप इन लोगों को इतनी सहांयता क्‍यों दे रहे हैं ९ 
स्वामीजी ने कहा--भाई ! जब ये हिंदू हैं, मन्दिर का शिखर देखकर नम- 


स्कार करते हैं, गाय को पूजते हैं, घर में तुलसी लगाते BO जब ये विधमी हो 


जायेंगे तो मन्दिरों को तोड़ेंगे, गाय को मारेंगे और तुलसी को उखाड़ेंगे। फिर 


शिक्षित होकर कौँसिलों में जाकर हिंदुओं का विरोध करेंगे । 


! इन्हें विधर्मी होने का मोका देना मानो हिंदुजाति के कट्टर शत्रु तैयार 
करना है । 
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' ये लोग सदा हरिभक्त बने रहें, हिंदूधम का पालन करते हुए शान्त जीवन 
व्यतीत करें , इस कारण हम इन की सहायता करनी उचित समभते हैं P 


गीताव्यास की उपाधि 


हाँ से स्वामीजी काशी आये | उस समय काशी के प्रायः सभी 
प्रतिष्ठित विद्वानों तथा महात्माओं ने मिलकर स्वामीजी को 
'गीताव्यास' की उपाधि देते हुए जो मानपत्र दिया था, वह 
। युवक? आदि स्थानीय पत्रों में छपा था। उस का संचेपांरा 
नीचे दिया जाता है-- 


श्रीमदयतिप्रवर स्वामीजी महाराज की सेवा में 


महाभाग ! आप महान परोपकारी विद्वान्‌, परमत्यागी और सहृदय 
महात्मा हें । आप ने अपने जीवन में अब तक ऐसे ऐसे कार्य किये हैं कि उन 
सब का विस्तारपूवक उल्लेख किया जाय तो धार्मिक जगत्‌ के इतिहास में सबंग्रथम 
आप की ही जीवनकथा को श्रेय प्राप्त होगा | आप ने अपने जीवन को लोकोपकार, 
लोकसंग्रह तथा गीता के प्रचार में व्यतीत कर डाला। भारतवषं में जिस समय 
प्रायः गीता के प्रचार का बिलकुल अभाव था, या यों कहिए कि गीता लुप्त हो रही 
थी, ऐसे समय में संन्यासिसंप्रदाय के अंदर आप ही पहले महात्मा हैं, जिन्होंने 
भारत के कोने कोने में गीता का प्रचार किया । अहमदाबाद, सिन्ध, सूरत, 
बंबई, बडोदा और कलकत्ता आदि स्थानों में तो आप ने प्रभु की महिमा से 
अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। हजारों लाखों की संख्या में नर नारियों का 
एकत्रित होना और आप के गीताप्रवचन को सुनकर मुग्ध होना, यह सामथ्यं 
केवल आप के गीताप्रवचन में ही है, दूसरों के में नहीं। आप ने बडोदा राज्य 
में सोमनाथ घाट के ऊपर कनोली क्षेत्र ( चाणोद ) में एक विशाल रीतामन्विर 
बनवाया, जिस में पुस्तकालय, वाचनालय, पाठशाला और अन्नक्षेत्र खोल दिया 
है, जो अब तक सुचारु रूप से चल रहा Š | यह सब होते हुए भी आप का उद्देश्य 
है कि शेष जीवन गीताधम के प्रचार में लगाकर प्राणिमात्र का कल्याण करना | 
इसी लिए हम लोग आप को 'गीताव्यास' की संमानित पदवी से विभूषित करते हैं। 


काशीघाम | आप के कुपापात्र, विद्ृत्परिषद्‌ के सदस्य । 
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इस काशीम्रवास के अनन्तर चिनाई सेठ के आग्रह से स्वामीजी बंबई गये। 
वहाँ कुछ दिन कथा करके बड़ोदा चले आये । वहाँ प्रोफेसर माणिकराव के 
अखाड़े में हिंदूमहासभा की तरफ से “ श्री कष्णजयन्ती ” का उत्सव मनाया गया 
था। उस में सभी संप्रदाय के हिंदू. एकत्र हुए थे । वहाँ स्वामीजी का भो 
व्याख्यान हुआ था । A | 
इस प्रसंग में स्वामीजी ने गीता के चौथे अध्याय के अवतारवाद्संबन्धी 
जछोकों को कहकर भागवत में लिखी कृष्णजन्म की कथा का स्मरण दिलाते हुए 
कहा कि “जब हृदयाकाश में आत्मा का. प्रकाश होता है, उस समय सांसारिक 
बन्धन छूट जाते हैं। जब यह प्रकाश हट जाता है तबःमाया जीव को बाँध 
लेती है। फिर पूववत्‌ सांसारिक जीवनस्लोत उसी तरह बहने लगता है। जिस 
समय कंस राजा ने ईश्वरीय सत्ता को भूलकर अपने बल के अभिमान से निज 
पिता को गही से उतार द्या तथा उच्छ्ङ्कलता से स्वेच्छाचारी हो अत्याचार करने 
लगा तो उस समय सब लोगों की करुणापू्ण पुकार से भगवान्‌ ने अवतार 
लेकर सच का दुःख दूर कर दिया ? | 
अग्नि से जलते हुए गोपों की कृष्ण ने रक्षा की थी P इस Tae के भाव 
को सममाते हुए स्वामीजी ने बताया कि ' संसार की कामक्रोधरूप अग्नि में लोग 
जल रहे हैं, उस से बचाने के लिए प्रभु का शान्त प्रकाश शीतलता प्रदान करता Š P 
व्याख्यान के अन्त में स्वामीजी ने कहा-- सब हिंदूमात्र को सुसंगठित 
होकर काम करना चाहिए। भगवान्‌ ने गीता में विराट रूप दिखाकर अजुन को 
यही बताया है कि प्राणिमात्र मुझ में qs मणिगणा” की तरह अनुस्यूत & श्री 


कृष्ण पूणोवतार थे, उन्हें पूरे ही पहचान सकते हैं, पूणता समष्टि में है, अतः सभी 


मिलकर E CU अस्तु, इस प्रसंग में स्वामीजीकृत ' गीतागौरवभाष्य ? के दूसरे 
भाग के चौथे अध्याय में विशेष वर्णन किया गया है, जिज्ञासगण उसे देखें । 
बड़ोदा में स्वामीजी को सार्वजनिक संमानपत्र 

EN हि। हुत दिन गीताभ्रचार करने के अनन्तर स्वामीजी की कहीं 
एकान्त में जाने की इच्छा हुई । इस बात के' माळम होते 
हीं गुजरात देश के प्रतिष्ठित पत्र “ नब गुजरात ” में यह 
समाचार प्रकाशित हुआ कि ' स्वामीजी का सावंजनिक 
संमान करना चाहिए ए 
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इस विषय में विचार करने के लिए हिंदूमहामण्डल के सभापति, राजमित्र 
नगरसेठ रतनलाल हरिभक्ति, मन्त्री नटवरलाल जेठालाल मेहता वकील, ऑफिसर 
माणिकराव, श्री बड़ोदाप्रजामण्डल के सभापति छोटाभाई सुतरिया, श्री प्राण- 
लाल मुंशी, सेठ हरिलाल छगनलाल, जीहंरी माणिकलाल नरोत्तमदास, श्री चिम्मन- 
लाल डाक्टर, श्री वकोरभाई हारिगोविन्ददास, श्री लालभाई चुननीलाल सराफ, 
श्री चुन्नीलाल पुरुषोत्तमशाह्‌ और श्री गोवद्धनभाई मंगलभाई पटेल वगैरह गृहस्थों 
ने बिटुलक्रीड़ाभवन में त/० ५-११-२० को इकट्टे होकर स्वामीजी का समान करने 
तथा गीतामाता की सवारी निकालने का निश्चय किया। ओर zi यह 5 
निणय हुआ कि दीवानसाहब को सभापति बनाकर उन के हाथ से ' मानपत्र 
दिलाया जाय | | 

अनन्तर प्रोफेसर माणिकराव आदि लोगों ने स्वामीजी से जाकर कहा 
कि “आप को जनता की तरफ से संमानपत्र और थेली भेट देने का निश्चय he 
गया है। स्वामीजी ने कहा “में थैली तो नहीं ले सकता, पर जो आप लोगों : 
संमान की बात कही है वह मेरा नहीं, गीतामाता का सत्कार है, अतः में इस 
लिए तैयार Ë ।' k 
दूसरे दिन गीतामाता की सवारी के साथ स्वामीजी नियत स्थान पर | 
वहाँ दीवानसाहब के सभापतित्व में कायौरम्भ हुआ। उस समय वहां नर 
नारियो की इतनी अपार भीड़ थी कि खड़े होने तक की sa नहीं मिल सकी । 

` Q 

उस समय सेठ रतनलाल हरिभक्ति ने बड़ोदा की सवंधमप्रेमी शहरी जनता; 
अन्यान्य धार्मिक संस्थाओं तथा हिंदूमदामण्डल की तरफ से जा संमानपत्र पढ़ें 
कर सुनाया, वह नीचे दिया जाता है-- 

` श्रीमान्‌ पूज्यपाद सनातनधमेध्वजधारी गीता 

विशारद, गीताव्यास, लोकसंग्रही स्वामी श्री 
विद्यानन्दजी महाराज . की 
स्पृहणीय चरणसेवा में ! 

भगवन्‌ | आज के पवित्र दिवस में हम Traya ( बड़ोदा ) नगरनिवासी 

के श्रीमान्‌ के पूजने और संमान करने का जे! अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ 
है, उस से हम के बहुत आनन्द हा रहा है! 
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आप लगभग बारह तेरह वर्ष से सामान्यतः भारतवर्ष पर और विशेषत: 
गुजरात देश पर अत्यन्त कृपा कर रहे हें। आप ने गुजरात देश के भिन्न भिन्न 
स्थानों में श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत, रामायण और भागवत जैसे पवित्र तथा 
अग्रगण्य धमम्रन्थो के अध्ययन की प्रेरणा की। और सनातन म्रन्थो के सतत 
लेकगम्य उपदेश देकर गुजरात देश की जनता को सत्यमागं पर चलाकर उस का 
जीवन उत्कृष्ट और पवित्र करके हम सब को कृतार्थ किया है। आपकी रीति 
आर आप का वैराग्य, मेम, सदूभाव, स्थितप्रज्ञता और आप के अप्रतिम वक्तृत्व 
ने हमें सदा के लिए ऋणी बना दिया है। हम आप का संमान किस प्रकार 
करं और किस तरह से उऋण हों, यह हमारी सम में नहीं आता। 

आप कुछ समय के लिए यह उपदेशग्रवृत्ति छोड़कर एकान्तवास की इच्छा 
करते हैं, यह हमारे जैसे स्वार्थी जीवों को अग्रिय लगता BI अतः हम आप से 
विनती करते हैं कि आप अपना वचनामृत हम लोगों को थोड़े दिन और पान 
कराव। इस समय किसी कारणवश यदि हमारी प्राथना न भी स्वीकार कर सके 
ता आप अपना एकान्तवास अल्प समय में पूरा करके गुजरात को फिर दर्शन 
देकर अपने बचनाम्ृत का लाभ देंगे, ऐसा हमारा दृढ विश्वास है। 

त सें इम कृपानिधान परमात्मा से प्राथना करते हैं कि वे आप को एकान्त- 
वास में से जनकल्याण के लिए गुजरात और बडोदा में जैसे हो तैसे जल्दी 
आने की प्रेरणा करें । 


P. आप के छृपाकाङ्षी-- 
| मी नागरिक और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से बड़ोदा के नगरसेठ-- 
राजमित्र रतनलाल मगनलाल हरिभक्ति 
५-११-३५ _ सभापति हिंदूमहामण्डल, बड़ोदा 
i. E x के अल के सुना देने के बाद सर बी० टी० कृष्णमा- 
q दब बड़ादा ने अपने हाथ से स्वामीजी की सेवा में सादर 
समर्पित किया | : 
अनन्तर गुजरात के प्रसिद्ध लेखक तथा बड़ोदाराज्य के कलक्टर श्री रमण- 


बीळ देसाई ने स्त्रामीजी को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा कि 
| अदा नवीन हे और समाजवादी आदि सब वर्गों को नये नये अथ में 
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sa देती है। बिद्वान्‌, अविद्वान्‌, सनातन, अर्वाचीन, सब का यह प्रिय मन्थ Š | 
गीता अपनी संस्कृति की नीव है, दुनियाँ के उत्तमात्तम ईश्वरग्रेरित sedi 
गीताजी का समावेश होता है। इस का जनता को परिचय करानेवाले महान साधु 
के प्रति आज अपना सद्भाव प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैँ। 
किंतु उन का यथाथ संमान तो उन के सममाए हुए उपदेश को आच- 
रण म॒ लाकर करना चाहिए। गीता एकमात्र हिंदूजनता के लिए ही नहीं, किंतु 
समस्त संसार के वास्ते उत्तम उपदेश की धारा बहाती है ये वचन कहते हुए 
उन्होने स्वामीजी के अति पूज्य भाव प्रकट किया तथा निष्काम कम करने पर 
जार दिया । 
इस के पश्चात्‌ अहमदाबाद विक्रममिल के मालिक सेठ रमणलाल लल्ळभाई 
ने अहमदाबाद की ओर से स्वामीजी का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए कहा कि 
' स्वामीजी ने गीता, रामायण, भागवत आदि की कथा द्वारा जा उपदेश दिया है 
उस से गाँव गाँव और घर घर लोग गीता का नित्य पाठ करनेवाले हे गये हैं । 
जनता भावोन्मन्त ( पागल ) हो, कथा में जगह न मिलने पर भी बाहर खड़ी होकर 
स्वामीजी की अस्तमयी वाणी से उपदेश सुनने का आनन्द लेती है। स्वामीजी ने 
बारह वष तक जा उपदेश दिया है उस के लिए अहमदाबाद शहर की ओर से 
फिर आभार मानते हुए में चाहता हूँ कि भविष्य में स्वामीजी ऐसा ही उपदेश देते | 
रहे, यह हम लोगों की प्राथना Š | 
इस के अनन्तर ख्जीसमाज की ओर से बड़ोदा राज्य की कन्यापाठशालाआं 
को लेडी इन्सपेक्टर पारसीमहिला मिस तह्मीना गजद्र ने स्वामीजी के गुण तथा 
कार्यों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा- | 
गीता के प्रत्येक अध्याय का मनन करके उस के अनुसार बरतनेवाला इस 
संसार में संपूण व्यावद्दारिक काये करता हुआ भी परमात्मा को पा सकता है। 
ऐसा प्रभावशाली उपदेश स्वामीजी ने लोगों को सुनाया है और हमें घमंप्रेमी बनाया 
है। RAIG धम बिना मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा Š P 
अन्त में दीवानसाहब ने सभापतिपद से स्वामीजी के प्रति पूज्य भाव 
व्यक्त करने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि 'संसार के 
अनेक व्यवसायों में जीवन के गूढ़ सत्य की ओर ध्यान दिलाकर हम लोगों का जीवन 
उच्च बनाने के लिए स्वामीजी ने जो निरन्तर काय किया दै, उस का बदला नहीं दिया 
जा सकता, इन फे उपदेशों को आचरण में लाना, यही इस का बदला Š | 
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बड़ोदा के नागरिकों ने स्वामीजी की जो प्रतिष्ठा और सेवा की है उस में 
भी संमिलित होता Ë | तथा वे भविष्य में ऐसा ही करते E यही में आशा 
करता हूँ, और फिर से में इन के प्रति पूज्य भाव प्रकट करता Š l 
इस के बाद स्वामीजी ने उत्तर देते हुए आशीवोदरूप में कहा - “प्रभु की 
गाइ ES गीता को सममकर, व्यवहार में लाकर तथा अपनी देह को साथक करके 
जब में ने इस का उपदेश देना प्रारम्भ किया, तब मुझ को स्वप्न में भी यह खयाल 
नहीं था कि प्रभु के प्रेमी मेरे इस कायं का ऐसा आदर करेंगे | कई वर्षों तक प्रचार 
करके मेरी किसी एकान्त स्थान में जाकर प्रभुचिन्तन की इच्छा हुई, यह समाचार 
'नवगुजरात? पत्र में प्रकाशित हुआ | उसी सूचना से सज्जनों ने मेरा संमान किया 
है। मुझे इस की इच्छा न रखते हुए भी आप लोगों की अभिलाषा से इस में संमि- 
लित होना पड़ा। यह संमान प्रभु की वाणी गीतामाता का हो रहा है, 
मेरा नहीं P 
अनन्तर चीफजस्टिस मोतीलाल छोटाभाई देसाई ने स्वामीजी को धन्य- 
वाद्‌ देते हुए कहा कि SI उपकार आप ने किया है, उसे आप मानने को तैयार 
नहीं दै, पर प्रजा आप की ऋणी Š | बंबई के बहुत से लोग आ नहीं सके, पर 
उन के धन्यवाद के तांर तथा पत्र आये हैं |! इस के बाद दीवानसाहब ने स्वामीजी 
को हार पहनाकर सभा विसर्जित्र की । 


रामटेकपर्वत को प्रस्थान 


m | मीजी ने बड़ोदा से रामटेक जाकर कुछ दिन एकान्तवास किया, 
| रामटेक नागपुर से अठारह मील पर एक ऐतिहासिक पहाड़ी 
स्थान है। प्रतीत होता है कवि कालिदास के मेघदूत का यक्ष 
यहीं आकर रहा था । मेघदूतकाव्य में रामगियोश्रम से लेकर 
Jf E mem) कैलास की अलकापुरी तक जाने के रास्ते में आनेवाले शहरों 
तथा अन्य स्थानों का जा वणन किया गया है, बह रामटेक से ही ठीक होता Š, 
चित्रकूट से नहीं। वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। एक तरफ कई मील लम्बा 
चौड़ा विशाल तालाब Š | उस पर्वत के ऊँचे शिखर पर राम और लक्ष्मणजी 

के अलग अलग मन्दिर बने हैं। मन्दिरो तक पहुँचने के रास्ते में सात दरवाजे 
आते हैं। लोकोक्ति है कि किले के ढंग पर बने ये मन्दिर शिवाजी के बनवाये 
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हुए Š! इस जगह पर नागपुर के भक्त रायसाहब लाला जयनारायण, एम्प्रेस 
मिलवाले सेठ माधोभाई और सेठ मंजीभाई दाना ने सब प्रकार की व्यवस्था 
कर दी थी। 

इस पवत का नाम रामटेक इस लिए हुआ कि राक्षसों से भक्षण किये हुए 
ऋषियों की हड्डियों को देखकर रामचन्द्रजी ने उन के मारने की इसी स्थान पर 
'टेक' ( प्रतिज्ञा) की थी। यह कथा रामायण में प्रसिद्ध है | 

स्वामीजी जब रामटेक पवत पर रहते थे तो उन के पास प्रति रविवार को 
माटरा सं बहुत सं भक्त लोग, सत्संग तथा दशन का लाभ लेने आया करते थे I 


उन में से किसी किसी ने श्री रामचन्द्रजो के विषय में जो कुछ प्रश्‍न किये थे, उन 
के उत्तर स्वामीजी ने नीचे लिखे अनुसार दिये, यथा-- 


अपकारो के प्रति भी उपकार।. 


सी दिन एक आदमी ने स्वामीजी से पूछा कि महाराज ! जो 
साधुओं से दुव्यहार करता है, तब भी क्या वे उस का भला 
ही करते हैं ? 
स्वामीजी ने कहा-' सन्तः स्वयं परहितेषु श्वृताऽभि- 
चचऽ यागाः? महात्मा लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं करते । 
संतों का चित्त किसी के दुव्यवहार से ऐसे विकृत नहीं हाता जैसे फूस की आग से 
गङ्गाजल गरम नहीं हो सकता । यह्‌ वात दृष्टान्त से यों समभाई जा सकती है 
कि एक समय कोई आदमी किसी साधु की चादर लेकर भाग गया । महात्मा स्म- 
शान में आ बैठे लोगों ने कहा-बाबा | वह मनुष्य आप की चादर लेकर बाग 
की ओर गया है | हम जानते हैं वह बगीचे के पासवाले गाँव का रहनेवाला है | 
उस गाँव का सरदार बड़ा धमोत्मा है, वहाँ जाने पर वह आप का वख दिला देगा 
और उसे दण्ड भी देगा, जिस ने आप का आवश्यक वस्न अपहरण कर लिया है। 
यह्‌ सुनकर साधु बोला--अरे बाबा ! कोन इधर उधर आ जाकर उस का पीछा 
करने के रगड़े में qS | हम तो ऐसी जगह आ बैठे हैं कि यहाँ ता उसे जरूर ही 
आचा पड़ेगा । 
उधर उस तस्कर ने साधु के स्मशान में बैठने की बात सुनकर मृत्यु का 
स्मरण करते हुए मन में सोचा कि जब मुझे थोड़े दिन में मरना है तो चोरी आदि 
दुष्कम नहीं करना चाहिए। प्रतीत होता है, साधु मुझ पतित के उद्धार के लिए ही 
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स्मशान में रहने लगा है, अन्यथा उसे चाद्रों की क्या कमी थी ? उस चोर ने 
महात्मा के पास जाकर क्षमायाचना की । 
साधु ने कहा-भाई ! लोगों की फटी पुरानी चादरों से तेरे तापत्रय का 


छेश दूर नहीं हो सकता ।. पहले तू इस शरीररूपो चादर को तो संभाल, जिस के 
लिए कबीरदास ने कहा है-- | 
झीनो भीनी बानी चदरिया। ... i e | 
दास कवीरा ऐसी ओढी ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया ॥ 
जा, पहले इसे नाम के साबुन से धो ले, फिर इस पर प्रभुभक्ति तथा प्रेम 
का रंग चढाया जायगा। “गीताज्ञान! के कसीदे से यह तेरी शरीररूपी चादर 
ऐसी आकषक हो जायगी कि इसे ओढ़कर तू प्रभु को रिझा सकेगा। यही चादरा 
तुझे तीनों ताप और शीतातप वात से बचा सकता Š P 


कहने का अभिप्राय यह है कि महात्मा लाग अपकारी का भी उपकार ही 
किया करते हैं, उन का ऐसा स्वभाव ही होता है | | 


पापों से प्रायश्चित्त का उपाय 


Jj, क दिन स्वामीजी से किसी ने कहा--'भगवन्‌ Š ने बहुत 
x, पाप किये है। अब मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिस से मेरे 
ह ¦ पापकम छुट जाये, मेरा भला द्दा P 

स्वामीजी ने उत्तर दिया कि “ जब तुम पाप किया करो, 
dss उस दिन इश्वर का दिया हुआ अन्न पानी न खाया पिया 
करा । ' जिज्ञासु बोला-- सब कुछ ता भगवान्‌ का ही है, फिर यह कैसे हो सकता 
है? स्वामीजी बोले--' जब तू यह जानता है कि सब ma का है, फिर उस का 
खाकर उसी की आज्ञा के विरुद्ध काम करता Š | तू ही सोच ले, यह क्या भलमनूसी 
का काम है ? या तो उस का दिया अन्न जल त्याग दे, या उस का राज्य छोड़ कर 
अन्यन्न जाकर पाप कर |) यह सुनकर उस भक्त ने कहा कि “qd, पश्चिम, दक्षिण 
और उत्तर तथा नीचे ऊचे उसी का राज्य है, फिर कहाँ जाया जाय ९? स्वामी जी 
SRI fic उस के राज्य में रहकर उस का कानून मानना चाहिए कि नहीं ? 
तू ही सोच ळे। अच्छा, ऐसा कर कि जहाँ प्रभु न देखे वहाँ जाकर पाप कर, फिर 
कोई दोष न होगा P 
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उस ने कहा--- प्रभु तो सवंत्र .व्यापंक और सर्वेज्ञ है, वह न. देख पाए 
ऐसी जगह है कहाँ !' स्वामीजी बोले-- तब ते यह बात हुई कि जिस का दिया 
खाया जाय ओर जिस के राज्य में रहा जाय, उस की नजरों के सामने पाप ने 
करना उचित है। अच्छा, तू पाप करता रह, अन्त में जब सृत्यु. आये तो उस से 
कहना कि जरा ठहर जा, मुझे पापों का प्रायश्चित्त कर लेने दे? उस ने कहा-- 
“ऐसा हो सकता है? मौत तो एक क्षण का भी समय नहीं देनेवाली. दै! 
रवामीजी बोले--' तब तो तू अभी से पापों का प्रायश्चित्त करना झुरू कर दे P 
भक्त बोला-- महाराज ! यही तो मुक से नहीं दता, मैं मजबूर हूँ ।” “महाराज 
ने कहा--' कोई हजे नहीं है, पाप करता रह, जब धमराज की नरक में ले जाने 
की आज्ञा हागी ता कह देना कि में नरक में नहीं जाऊँगा, फिर तो तू स्वगं ही 
में भेजा जायगा P वह मनुष्य बोला-- नहीं नहीं गुरुदेव | मना करने पर भी 
जबद्स्ती नरक में ढकेल दिया जाऊंगा, वहाँ मेरी एक भी न चलेगी !' : 

स्वामीजी ने कहा--'तुझे ऐसा विश्वास है ओर वहाँ यही होगा भी-; तब तो 

WI! तेरे पाप करने में कोई समथन नहीं मिलता ! 

तात्पय यह निकला कि इस प्रश्नोत्तररूप विलोडन से उस का हृद्य मथी 
गया, इस से उद्‌बोधनरूप नवनीत (मक्खन) से उस का जीवन WO 
(चिकण ) हो गया। पापकम की रूच्षता जाती रही। संतों का उंपदेश युक्ति 
से होता हे । 

एक दिन किसी ने पूछा कि “महाराज ! संतों का जीवन पवित्र क्‍यों 
माना जाता है ९? उन्होंने उत्तर दिया-- 


सराया पाक हैं धोये जिन्होंने हाथ दुनियाँ से । 
नहीं हाजत कि वे पानी बहाएँ सर से पावो तक ॥ 
अभेद में भेद सा प्रतीत. 

क दिन किसी भक्त ने पूळा--' महाराज ! राम ओर इष्ण सें 
कुछ भेद है या नहीं ९” स्वामीजी ने कंहा--' वास्तविक सेद्‌ 
नहीं है, पर विग्नहोपाधि से भेद सा प्रतीत होता है। यानी 
इन दोनों के शरीर से ही भेद है। रामजी का जीवन सादा 

. है, सब की. समक d आसानी से आ जाता है, इस से 
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श्रेणि के लागा का शिक्षा मिल जाती है। पर चा मिल जाती है। पर श्री em कृष्ण 
| CU micant है | मयोदापुरुषोत्तम श्री राम की तरह लीलापुरुषो- 
ततम श्री कृष्ण के चरित को आसानी से समझ पाना कठिन काम है । दर असल 
शी राम के चरित से शिक्षा मिलती है और श्री कृष्ण के उपदेशा से प्राणियों का 
लाभ होता है। ये दोनों आयेजाति की विभूतियाँ हैं, इन दोनों में से चाहे जिस 
से लाभ ले सकते हो ।' 
दूसरे भक्त ने पूछा-- राम का क्या अथ है ९? इस पर स्वामीजी ने जवाब 
दिया कि “इस के अनन्त अथे हैँ, që ' राम? शब्द ओङ्कार का अनुवाद है। 
'पर रमन्ते येगिनोउस्मिन्निति रामः यह व्युत्पत्ति सममाने के लिए ठीक है, जिस के 
स्मरण ध्यान से योगनिष्ठों को आनन्द प्राप्त होता है वह राम है। “शतकोटि 
रामायण' में-इस का माहात्म्य भरा पड़ा है। सुनो-- 
देश पर बाहर से आई हुई आयसंस्कृति की नाशक विपत्ति से देश की रक्षा 
. करनेवाले राम हैं। रावण वैदिकधम का विरोधी था, उस के विनाशक श्री राम 
हैं। और देश में ही उत्पन्न होनेवाले आततायियों के उत्पात से माठ्भूमि को बचाने 
वाले श्री कृष्ण हैं। अर्थात्‌ राम बहिरङ्ग विपत्ति से, और कृष्ण अन्तरङ्ग आपत्ति 
से देश की रक्षा करनेवाले हैं। इसी प्रकार इस शरीररूपी देश के बाहर और 
भीतर से संरक्षक राम और कृष्ण हैं P 


धर्मज में गीताकन्यापाठशाला का उद्घाटन 

= भज गाँव की तरफ से किशोरभाई पटेल, त्रिभुवनदास पटेल 
| आर पटेलमिलवाले फकीरभाई तथा इशवरभाई के निमन्त्रण 
` पर स्वामीजी बड़ोदा होकर धमंज गये | वहाँ सब गाँववालों ने 
Q H स्वामीजी के हाथ से “गीताकन्यापाठशाला ” का उद्घाटन 
व AX =) कराया, जिस में आजकल दो तीन सौ बालिका पढ 
रही हैं। अंग्रेजी तथा गुजराती के पढने की व्यवस्था के साथ ही पाठ्यक्रम में . 
गीता का. प्रांठन भी होता Š | इस के व्यय के लिए लोगों ने गाँव. तथा अफ्रीका से 
काफी रंकभ जमां कर ली है, यह बहुत अच्छे रूप में चल रही है । उस समय 
स्वामीजी ने जो उपदेश दिया था, उस का सार नीचे fie जाता है-- 

ः पुत्रियो ! तुमः शिक्षिता बना, अब झज्ञानान्धकार में पड़े रहने का समय 
नहीं है। संसार सभ्यता में बहुत आगे बढ़ गया है, अन्य देशों में लीशिक्षा 
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का स्तर बहुत ऊँचा हा गया हे । तुम्हें भी सब से पहले सब उन्नतियों की मूल 
शिक्षा को अपनाना होगा । | 

तुम लोग गीता अवश्य पढा करो, गीता मनुष्य को निभय बना देने की 
शक्ति प्रदान करती है, सदाचार, निभयता और सेवाभाव मनुष्य को देवता बना 
देते हैं । क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य उस के गुण में है। जैसे आग्नि का 
ताप से, फल का रस से, घड़ी का ठीक चलनक्रिया से, जलाशय का पानी से 
और औषध का रुण से महत्त्व: होता है, उसी प्रकार तुम्हारी प्रशंसा सदाचार, 
निभयता तथा सेवाभाव से होगी | i B 

आप लोग दया की देवियाँ बनें, स्वग के देवता हों, प्रेम की साक्षात्‌ 
प्रतिमा का रूप ग्रहण करें और सोन्द्यं के आकर, आनन्द के भण्डार तथा 
इश्वर की महाशक्तियों का रूप धारण कर देशोद्धारिका हों। क्योंकि भविष्य 
की बागडोर आप लोगों के हाथ में होगी । आप लोग भविष्य को प्रकाशमय 
तभी बना सकती हो जब स्वयं शिक्षिता होओगी । ud 

भाषा और भाव का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध हे। जिस भाषा का 
जो जानकार होता है उस के अनुसार ही उस के भावों में परिवतन होना 
अंनिवाये Š । इस लिए Š पाठशाला के कायकतोओं से कहूँगा कि 
बालिकाओं को शिक्षा का प्रारम्भ हिंदी, गुजराती और संस्कृत से होना 
चाहिए । अन्त में अंग्रेजीशिक्षादी जाय । आरम्भ से ही अंग्रेजी भाषा 
का विष बालिकाओं के कोमल हृदयों में नहीं प्रविष्ट कराना चाहिए। प्रारम्भिक 
शिक्षाकाल में ही यदि बालिकाओं में भारतीयता, धार्मिकसंस्कति और जातीयता 
का समावेश हो जाय तो फिर विदेशी भाषा की विशेषज्ञा बनने पर भी उनका - 
Rig wur चढ संस्कार मिट नहीं सकता । अर्थात्‌ आजकल की शिक्षा की 
बदौलत प्राप्त पराधीनता, गुलामी, अकड़वाजी और मदोन्मत्तता का काला रंग 
उन के दिल पर नहीं चढने पायेगा ।! TE 

एक दिन वहाँ के हाईस्कूल में भी स्वामीजी का प्रवचन हुआ था। एक 
सप्ताह कथा करके अन्त में अमीन तुलसीभाई, बकोरभाई बगैरह के आमह से 
एक दिन भाद्रण में भी गीता का उपदेश देने गये थे। एक दिन अमीन उस्सेद- 
भाई डायाभाई के आमन्त्रण से वीरसद में गीता का उपदेश दिया था। इस प्राम 
में उम्मेदभाई ने “विद्यानन्द संन्यासाश्रम ” स्थापित किया है। स्वामीजी ने इसी 
में ठहरकर कथा की थी l | x 
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पश्चात्‌ वहाँ से बड़ोदा आकर भक्तमण्डलो के साथ वाजवा गये । वहां 
सेठ दिंमतभाई रणछोड़लाल ठक्कर ने जो राइसमिल बनवाई दै, उसी में स्वामी- 
जी का उपदेश तथा भजन कीतन हुआ | यह आनन्द तीन दिन रहा । 

बाजवा से बड़ोदा आकर सेठ गोविन्दलाल हरिवर्लभदास के आमन्त्रण 
से स्वामीजी ने राजनगर जाकर दो दिन गीता. का उपदेश दिया। इस सेठ ने 
स्वामीजी को पंद्रह बीस बीघा जमीन किसी भी काम में लगाने के लिए अपण की। 


नादोद में गीताकथा: 


व m. हॉ से स्वामीजी करनालो गीतामन्दिर में गये, वहा से 
.9- राजपीपला स्टेट के, जा नमदा के उस पार दै, नायवदीवान 

. चन्दूभाई, सेठ दशरथलाल, सेठ भगवानदास और जानी 
आदि के आमन्त्रण से स्वामीजी नादोद्‌ में गीता का उपदेश 
देने नित्य मोटर से जाते. और. रात्रि में गीतामन्दिर सें 


लौट आते थे । 
एक दिन माताओं के. आत्रह से पिनकी दादा के राजमहल में कथा की 
थी। पिनकी दादा की दो कन्याएं विवाहयोग्य हा. गई थीं । स्वामीजी से लड़- 
कियों की-माता ने कहा कि “योग्य घर वर न.मिलने के कारण अभी तक मेरी 
पुत्रियो का विवाह नहीं हा रहा है। इन का योग्य . घर में विवाह BT जाय ऐसी 
आप कृपा कर दीजिए | स्वामीजी ने कहा--' गीता के दूसरे अध्याय के ' कार्पण्य- 
दोषो ०? इस सातवें कछोक का आप की पुत्रियाँ श्रद्धा से. नित्य ग्यारह वार जप 
किया करं। .भ्ुकृपा से सब.;ठीक BT जायगा !” भक्तिपूर्वक कुछ दिन ऐसा 
कर्‌ने से एक तो सुकेतमण्डी राज्य की रानी हा गई और दूसरी काठियावाड़. के 
राजघराने में चली गई | 


नमेदातट को दलित जातियों का उद्धार 


' णाद्‌ करनाली में जब. स्वामीजी ने गीतामन्दिर बनवाया तो . 

` उन्होंने उस प्रदेश की मामो, घानुक तथा भील आदि. पिछड़ी 
. हुईं जातियों को मद्य, मांस, मछली आदि खाते हुए देखा.। चे 
| मदिरा पीकर असभ्यता का. जीवन व्यतीत कर रही. dui 
3 सरकार ने इन्हें जरायमपेशा करार देकर इन के. कुळ. अगु- 


e 
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बाओं को खास अवसरों पर पुलिस में हाजिरी देने का हुक्म दे रखा था। ये 
अपने ही गुनाह और प्रमाद के कारण दुखी PT रहे थे। - स्वामीजी को इन की 
शोचनीय दशा देखकर दया आई । स्वामीजी ने बुलाकर इन की एक भजनमण्डली 
का संगठन किया , इन्हें कण्ठी दी, हरिनाम का मन्त्र दिया, इन का मद्य 
आदि व्यसन छुड़ाया । फिर पुलिस में यह कहकर कि अब ये रास्ते पर आ गये 
हैं, इन्होंने चोरी आदि छोड़ दो है, इन का नाम ज़रायमपेशे के रजिस्टर से 
खारिज करवा दिया | 


भारत की बहुत सी जातियाँ अपने उद्धार का उपाय नहीं. जानतीं । महा- ` 


त्माओं को उचित है कि वे उन को अपने स्वरूप का परिचयं करावें । उन्हें आय . 
जाति का उपयोगी अङ्ग बनाने के लिए शिक्षा प्रदान कर | | 


ANANSI AAA 


हरिद्रारकुर्भ पर स्वामीजी का प्रस्थान 


रनाली से स्वामीजी. अहमदाबाद. पधारे । वहा भक्तों के 
ERINGA पर आने की व्यवस्था करके, हरिद्वार आकर 
7, È |; घंटाकोठी में. मुकाम किया quf एक वर्षे पहले से ही 
लट ° ] ^ स्वामीजी की तरफ से महात्माओं के भोजन के लिए अन्न- 
क्षेत्रः खोल दिया था, जिस का संचालन कई भक्त तथा 
स्वामी आत्मानन्दजी कर रहे थे । स्वामीजी ने यहाँ मास डेढ मास कथा की । _ 
बाद में स्वामीजी के निवासस्थान घंटाकोठी के पंडाल. में द्वितीय अखिलभारत- ` 
वर्षीय ग्रीतामहासम्मेलन?. किया गया । इस में हर एक देश के ग्रृहस्थ तथा सभी 
सम्प्रदाय के संत महात्मा उपस्थित थे। सम्मेलन के प्रारम्भ में स्वामीजी ने कहा x 
था कि“ यह सम्मेलन प्रसु की वाणी गीता के लिए है। सभा के नियमानुसार 
उस का :सभापति बनाना आवश्यक है, अतः आज की सभा का सभापति श्री 
कृष्णचन्द्र प्रभु को ही बनाया जाय तो केसा ? इस प्रस्ताव का अहमदाबाद के 
' . सेठं अम्बालाल हिस्मतभाई और बंबईके सेठ जीवनलाल चिनाई आदि बड़ोदा, 
नागपुर एवं अन्य स्थानों से आई हुई उपस्थित - जनता ने हाथ उठाकर ५ बन्दे 
कृष्णं जगदूगुरुम्‌ ? इस जयघोष के साथ सहष अनुमोदन तथा समर्थेन किया । 
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हरिद्वारकुम्भ में मोतीबाई चिनाई का गोतावितरण 
wa स सम्मेलन में सौभाग्यवतो सोतीबाई जीवनलाल चिनाई 
PUSS NW की तरफ से ' गीताधम प्रेस? काशी में छपवाई हुई हजारों 
ee 9 o0 A गीता महात्माओं तथा गृहस्थों को बाँटी | उस महिला 
की यह गीताज्ञानयज्ञ में डाली हुईं आहुति प्रशंसनीय है । 
गङ्गाकिनारे गीतापाठ से जो अपूर्वं पुण्य उत्पन्न होगा 
वह श्रीमती चिनाई के मोक्षमागं को प्रशास्त करेगा। इस काय 


अक्षय पुण्य प्राप्त होगा । इस समय बड़ोदानिवासिनी श्री मडुबद्दन की तरफ से 
भी गीताकलेण्डर बाँटे गये थे। 


स्वामीजी ओर do पन्तजी का वार्तालाप 


| सं हरिद्वार के कुम्भ पर श्री महानिवोणी अखाड़े की छाँवनी 
y में महन्त हरिश्चन्द्र गिरिजी तथा बाबा रामगिरिजी ने do 
गोविन्द्बल्लभ पन्त को, जा उस समय युत्तम्रान्त के प्रधान- 
मन्त्री थे और छुम्भमेले का प्रबन्ध देखने आये थे, 
आमन्त्रण से बुलाया । उन्हाने एक घंटा तक स्वामीजी की 
गीताकथा सुनी। इस के बाद उन्होने अखाडे तथा 
स्वामीजी की प्रशंसा करते हुए कहा कि “महाराज | आप लोग जिस घमं का 
प्रचार कर रहे हैं वह हिंदुओं की सभ्यता और सदाचार का पोषक Š | आज हमें 
राष्ट्रीय संन्यासियों की भी आवश्यकता है। आपं लोग सदा से हमारे पूज्य रहे 
हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आप से हम लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं हैं P 
इस के बाद पन्तजी स्वामीजी से बहुत देर तक वार्तालाप करते रहे | 


हारिद्वारकुम्भ में स्वामोजी 'महामण्डलेश्‍वर' बनाये गये 


सी बीच में श्री महानिवोणी अखाड़े के महन्त श्री हरिशभन्द्र 
गिरिजी अखाड़े के अन्य महन्तों को साथ लेकर स्वामीजी के - 
पास आकर बोले कि 'श्रीपः्च की इच्छा है कि आप को 
महामण्डलेश्वर” की सम्मानित पदवी प्रदान की जाय।' 
` यह सुनकर स्वामीजी ने जबाब दिया कि 'हम जैसे हैं वैसे 
दी रहने दीजिये, इसी में. हम. को आनन्द Š P महन्तो ने 
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कहा -'यह आप के लिए भले ही उचित प्रतीत होता हा, पर हमें ठीक नही . लगता 
ऐसे उच्चकाटि के महापुरुष का अन्य महामण्डलेश्वरों के समान सत्कार करके ही 
हमं प्रसन्नता हागी P इस पर स्वामीजी. ने उत्तर दिया कि “सव महात्माआं 


के नीचे वेटकर सव संतों की सेवा करने ही को हम अपना बद्प्पन मानते 
हैं |! अन्त में महन्तों ने कहा कि ° जा हो, आप चाहे जो कहे, पर इस समय तो 
अखाड़े का मान रखते हुए पश्चपरमेश्वर का दिया हुआ सम्मान स्वीकार करंना 
ही पड़ेगा। आप से अखाड़े की शोभा है। “प्रभुं की ऐसी ही इच्छा प्रतीत 
हाती है ” यह मन में सोचकर स्वामीजी ने कहा कि 'आप लोग यदि इसी में प्रसन्न 
हैं ता ऐसा ही कीजिये, पर खयाल रखिये कि में जैसे अभो रहता हूँ वैसे ही 
विरक्त और सादे भाव से तब भी रहूँगा। मण्डलेश्वरपने के जो छत्र, छडी 
चमर तथा मण्डली आदि चिन्ह हैं, में उन से मुक्त समझा जाऊ गा, अथात्‌ इन को 
साथ लेकर नहीं घूसूगा! महन्तों ने कहा-- आप अपनी इच्छापूवक रह 
सकते हैं P 

स्वामीजी की अनुमति ळेने के बाद महन्तों ने श्रीपच्च तथा अन्य. महामण्ड- 
लेश्वरों को इस की शुभ सूचना दी। सब महात्माओं ने सहष कृपांपूवंक एकमत 
से इस विचार का अनुमोदन तथा समथन किया। स्वामीजी के जो उपस्थित 
गृहस्थ भक्त थे, वे भी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वे इस बात से ओर भी खुश हुए 
कि पहले जैसा ही गीताश्रबण का लाभ हमें मिलता रहेगा । 

इस के बाद निश्चित शुभ सुहूत में दिन के दस बजे स्वामीजी को महामण्ड- 
लेश्वर बनाने के लिए श्री महानिवोणी अखाड़े का पश्च, सभी महामण्डलेश्वर, 
के महन्त तथा अन्य महात्मा लोग एकत्र हो गये। जब गद्दी देने की धार्मिक विधि 
होने लगी तो स्वामीजी ने सभी महामण्डलेश्वरों तथा महन्तों की पूजा को। 
इस के बाद ° नमः पावंतीपतये? 'हरहंर महादेव? के गगनभेदी जयघोष के साथ 
सब ने हाथ पकड़कर स्वामीजी को गद्दीपर बैठा दिया, चादरें उढाई' . तथा भेटे 
चढाई । पीछे सब गृहस्थों ने भी पूजापूवक स्वामीजी को भेट अपण की। सेठ 
अम्बालाल और सौभाग्यवती मोतीबहून चिनाई तो इतने खुश हुए कि. स्वामीजी 
के ऊपर फूल बरसाने की जगह “ नोटबृष्टि ” करने लगे । | 

O स्वामीजी ने सब संतों से कद्दा कि ' जब आप लोग मुझ को -आसन: पर 

बैठाते हैं तो में भी आप सब को आसन प्रदान करता हँ. ? ऐसा कहकर उन्होंने 
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सब संतों को बैठने का puce आसत मेते इ देते हुए कहा-- सब महात्मा इसे साथ ही लेते 
जाये ।! फिर स्वामीजी की तरफ से सब महात्माओं को भोजन कराकर Y" 
far गया और प्रतिष्ठित महन्त, महांमण्डलेश्‍वरा का द्रव्यादि पूजा से सत्कार 
“क्रिया गया। . BG £s TE होड़ ४67 POT 
' ` ` ' इस कुम्भ पर आनेवाले यात्रियों की सहायता के लिए स्वामीजी की तरफ 
से एक “ घर्माय औषधालय ” स्थापित किया गया था। इस के संचालक “स्वामी 
भरी शिवानन्दजी महाराज वैद्यराज, योगीश्वर, धन्वन्तरिगुरु' थे । ये महात्मा नाडी- 
परोक्षाविज्ञान के विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेदिक औषधनिमोण के हस्तकुशल ज्ञाता Š 
और औषधग्रंदान में पीयूषपाणि हैं। इन के कार्ये की प्रशंसा में मेले के हेल्थ- 
अफसर. ने इन्हें प्रमाणपत्र दिया था। ये आजकल अहमदाबाद में 'घमाथ 
_गीतामन्द्रिऔषधालय ” सुचारु रूप से चला रहे हैं। अन्नवस्त्रादि सामान के 
कोठार के प्रबन्धक स्वामी श्री आत्मानन्दजी थे और मेले के कुल कार्यो के प्रधान 
संचालक महन्त श्री हरनारायण गिरिजी थे, जो आजकल भी नमदातट पर 
. करनाली के गीतामन्दिर में निवास करते हुए बड़ोदा, अहमदाबाद आदि गीता- 
Wed की देख रेख रखते Ë | | 


महामण्डलेश्वर किसे कहते हैं 


मारे देश में वर्णोश्रमधमोनुसार ब्राह्मण सब से श्रेष्ठ माने 
जाते हैं, और ब्राह्मणों में भी ऊँचा स्थान संन्यासियों का है। 
संन्यासी-के wq को त्राह्मणवर्ग भी अपने से उच्च स्वीकार 
` करता है। जिन संन्यासियों को सभी श्रेष्ठ ' मानते हें, 
$ i), ]. 'उन.परि्राजकाचायोँ में भो सर्वोच स्थान “ महामण्डलेश्वरः” 

x MSS का. माना गया है।यह पद शंकराचाय के समान है, जहाँ 
शंकराचाय और महामण्डलेश्वर एकत्र हो वहाँ वे दोनों समान आसन पर विराज- 
'मान होते हैँ। यह मदहामण्डलेश्‍वरपदवी सभी वर्ग के संन्यासी मिलकर देते हैं। 
यह उपाधि. उस को मिलती है जिस ने आयधम, gish तथा देश कीं 
घार्गिक जनतां का उपकार किया हो। : - EENEN D FTE TE 
भारतवष में बहुत से सम्प्रदाय हैं, उन: सब में संन्यासीसमाज सब से बड़ा 

है। किसी सम्प्रदाय.की किसी देश. में विशेषता हे और. क्रिसी.की कहीं: अधिकता 
है । .. पर: संन्यासीसमाज़ के महात्मा, लोग सब्र देशों में प्राये जाते. हैं, इन :के लिंए 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९] गीताप्रचार . | २९७ 


कोई एक देश निश्चित नहीं है। भारत के और जितने मत मतान्तर हैं. वे सब 
सम्प्रदाय कहे जाते हैं, पर संन्यास एक आश्रम Š | संन्यासियो में जितने विद्वान्‌ 
तथा ज्ञानी मिलेंगे उतने और किसी सम्प्रदाय में नहीं मिल सकते । _ संन्यासियों 
ने समुद्र पार विदेशों में अद्वेतसिद्धान्त तथा भक्तिमागे की महिमा का जो प्रचार 
किया है, वह्‌ किसी अन्य सम्प्रदायानुयायी से नहीं BI सका। अन्य सम्प्रदायी 
यदि कभी कुछ प्रचार करते भी हैं ता वह एकदेशी दाता है। जैसे कोई सम्प्रदा- 
यानुयायी प्रचार करेगा ता वह किसी एंक देवता के सम्बन्ध में ही, पर संन्यासी 
स्मात॑सिद्धान्तानुसार सभी सनातनधभोङ्गों के प्रचारक हैं । संन्यासीसमुदाय में 
जटिल, परमहंस तथा दिगम्बरादि अनेक प्रकार के महात्माओं का समूह है। ' ` 
कोई संन्यासी चाहे कितना ही घुरन्धर विद्वान हो, मठाधीश होने के 
कारण चाहे. कितना ही धन धान्यसम्पन्न दो और चाहे कितना ही तपस्वी, ज्ञानी, 
ध्यानी एवं सम्मानी भी क्‍यों न हो, पर ' महामण्डलेश्वर' से बढ़कर किसी का 
उच्च स्थान नहीं होता । 
इस पूर्वोक्त लेख. में बताया गया है कि देश में संन्यासीसमाज सब से 
अधिक पूज्य और उपयोगी है। जब कि संन्यासीमात्र सवश्रेष्ठ माने rs जाते हैं तो 
` फिर उन का मनोनीत ( चुना हुआ) ' महामण्डलेश्‍वर ! सर्वोच्च क्यों न होगा ? 
जो सनातनधर्म. वैदिकसिद्धान्त, हिंदूसमाज तथा मचुष्यमात्र के उपकार में 
प्रवृत्त हो और जो सवंत्र घूम घूमकर naqa कीं, ज्ञान की एवं भक्ति की धारां 
बहाये, वही महात्मा ' महामण्डलेश्‍्वर ” हो सकता है | s: 
` उक्त कुम्भ के प्रसङ्ग में स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज को ' महामण्ड- 
लेश्वर ” जैसे उच्च सम्मान से सम्मानित करके संन्यासीसमाज स्वयं सम्मा 
नित हुआ 8 | | : 

— हरिद्वार का कुम्भ करके कई पण्डितो के अनुरोध से, जो कथा सुनने 
आते थे, स्वामीजी काश्मीर चले गये। वहाँ छुछ दिन गीता की कथा करके 
सीधे बड़ोदा आ गये । वहाँ से ओढ़ गाँव के लोगों के बुलाने पर स्वामीजी भजन- 
सप्ताहसमारम्भ में सम्मिलित होने के लिए ओड़ चले गये । वहा स्वामीजी 
के लिए अलग एक पणेकुटी बनवांइ गई थी। वहाँ स्वामीजी ने सात दिन तक 
लोगों को भजन कीतन का महत्त्व समकाया । स्वामीजी ने कहा- भजन कीतेन 
केवल दूसरों को दिखाने के: लिए नहीं हाता, उस में स्वयं निमग्न हो जाना चाहिए, 

ac 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


«Qc A सदूगुरुगाथा [ प्रकरण 


—— भ्र 
जैसे तुकाराम, चैतन्यदेव और मीराबाई हो जाती थो। यह सच्चे हृदय से होना 


चाहिए स्वामीजी ने भजन कीतन का महत्व विस्तार से इस तरह बोधन 
किया था-- 


भजन-शास्रों में भजन tdt की बड़ी महिमा कथन की R | भजन 'और 
कीतन नवधा भक्ति में आ जाते E. ये दोनों भगवन्नामानुसन्थानपूवक मझुष्य 
को 'तद्धाम परमं मम? यानी प्रभु के परम धाम तक पहुँचा देनेवाले निष्कण्टक माग 
हैं। ये दोनों प्रकार मनुष्य का अनायास sem करने के सर्वोत्तम, अथच 


सरल उपाय हू। ` 
भजन एकान्त में किया जाता दै, ओर कीतन सामुदायिक रूप से। भजन 
में पहले से ही मन को एकाग्र करना होता है, और कीतन में उस समय स 
मनुष्य तन्मय हाता जाता है जब कि वह किया जा रहाद्दो। भजन अपना 
उपकारक पहले होता है, कीतेन साथ ही साथ कहने और सुननेवालों के संस्कार 
उत्तम बनाता Š | भजन में हर एक का हर हालत में मन लगना कठिन दै, कीतेन 
में सब कोई की सभी समय, सभी जगह प्रबृत्ति होनी सरल है। भजन. में जप 
far जाता है, कीतन में उच्चारण की विशेषता है। भजन ( जप ) में भगवन्नाम 
स्वल्प तथा निश्चित दाता है, उसो की आवृत्ति बार बार करनी हती है.। कीतन 
में लीलाए गाई जाती हैं, जिन का कोई अन्त नहीं, इस कारण तद्बोधक शब्द 
भी अनन्त हा सकते É | भजन के विषय में sme विचार इस प्रकार है-- 
भजन अर्थात्‌ जप का यह अथ है कि “जपो नाम विधिवत्‌ शुरूपदिष्टवेदा- 
विरुदधमन्त्राभ्यासः” अर्थात्‌ शुरु महाराज ने विधिपूबंक वेदानुकूल जिस मन्त्र 
का उपदेश दिया है, उसे वार वार कहना | 


जप भी स्वाध्याय है, इस के त्यागनेचाले को वृहन्नारदपुराण में मूढ कहा 


गया है। यथा- 


जपः स्वाध्याय डादितो योगः साधनछुत्तमस । 
स्वाध्यायं यस्स्यजेन्सूढस्तस्य योगो न सिद्ध्यति ॥ 


जप से जन्म जन्मान्तर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इस से सब भोग तथा 


अत्यु जीत लिए जाते हैं। जप से सिद्धि तथा मुक्ति मिलती है, ऐसा लिज्ञपुराण 
'का कथन EI यथा 
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जपेन पापं शमयेद्शेषं यद्‌ यत्‌ कूनं जन्मपरम्परासु । 
जपन भोगाञ्जघते च ue SUPPE लभत SIR I 


वाचिक और मानसिक भेदों से जप दो प्रकार का होता है। वाचिक जप के 
उपांशु और wx; ये दो भेद हैं। और मानसिक जप भी मनन तथा ध्यान; इन 
दा भेदों में विभक्त हे । यह सूतसंहिता और याज्ञवल्क्यसंहिता में कदा 


गया है। wu 
जपश्च [विधः प्रोक्ता वाचिको मानसस्तथा | 
वाचकोपांशुरुचेश्च AAT संप्रकीर्तितः !. 
मानतो सननध्यानभदाद्‌ दोविध्यमास्थितः । 
सगभे और अगभ भेद से सभो जप दो दे! तरह के हाते हैं । प्राणायाम 


के सहित जो जप किया जाता है वह सगभे कहाता है तथा मन्त्र के आदि और 
अन्त में प्राणायाम करके जप करने को अगभं कहते हैं। यथा-- 


प्राणायामसमायुक्तः सगभ जप उच्यते। 
आ्यन्तयोरग्भोऽपि प्राणायामः प्रशस्यते di 


जा जप उदात्त (ऊंचे) अनुदात्त ( नोचे) तथा स्वरित ( समान) 
शब्दों के स्पष्ट उच्चारण से सुना जा सके यानी वाणी से कहा जाय वह वाचिक 
जप है। यथा-- | 
यदुच्चनाचस्वरितेः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरेः । 
मन्त्नसुच्चारयेद्धाचा वाचिकोड्य जप EA: ॥ 
fra š बुद्धि के भीतर तो पद, अक्षर, पङ्क्ति बोली जाये, पर उच्चारण में 
quj, पद न प्रतीत ददो सकें, उसे हारीतस्मृति में मानस जप कहा है । यथा-- 
घिया पदाचरश्रणया अवणमपदाच्रम्‌ । 
_ शब्दार्थचिन्तनाभ्यान्तु WEN मानसं जपस्‌।। 
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अस्तु, हम विस्तारभय से अधिक नहीं कह सकते, इतना कहकर जप का 
प्रकरण समाप्त करते हैं कि आगम के जाननेवाले मानस जप का उत्तम कहते हैं, 
पांशु को मध्यम और वाचिक जप को अधम बताते हैं । यथा-- 
उत्तमं मानसं जप्यसुपांझु मध्यमं विदुः | 
अघमं वाचिकं प्राहुरागमार्थविशारदाः il 
चाचिकस्स्वेक एव स्यादुपांशुः शतसुच्यते । 
साहस्रो मानसः प्रोक्तः सगभेस्तु ततोधिकः ॥ 
कीवेन कलियुग महाविकराल काल दै, मयोदा का तो महान शशु है! 
पर इस समय में जा लोग भगवन्नाम का सहारा लेंगे, उन का तो बेड़ा पार 
हो ही जायगा | 


. कलेदोषनिघे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुण! । 
कीतेनादेव कृष्णस्य सुक्तसझः परं su 
इस भागवत के वचनानुसार सभी दें के खजाने कलियुग में एक उत्तम 
गुण यह है कि भगवान्‌ का नाम लेकर Wed संसारबन्धनों को काटता हुआ 
उस के धाम में जा सकता Š | गीता में भी कहा दै-- ! 
पत्रं पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्स्युपहतमङ्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
बृदज्ञारदीय पुराण में-- | 
हरेनोमेव नामैव MA मम ITA | 
-. कलो नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
इस प्रकार तीन बार नाम पर जार देकर कहा. है कि भगवन्नामोच्चारण È 


बिना कलि में प्राणी के उद्धार का ओर कोई सुगम उपाय नहीं है । 


अपवित्र; पावित्रो वा सवावस्थां गतोऽपि वा | 
य+ स्मरेत्‌ पुण्डरीकाचं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
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इस पद्मपुराण के वचनानुसार भगवान्‌ का नाम लेने से मनुष्य बाहर भीतर 
पवित्र हो जाता 8 | 


गोताप्रचार ३०१ 


r 


अज्जनं भववीजानामजनं सुखसम्पदाम्‌ । 
emi यमदूतानां राम रासेति ceu id | 
संसार के बीज को भूँज देनेवाला, सुख सम्पत्ति का दाता और यमदूता 
को धमकाने की सामथ्ये रखनेवाला सिवाय राम के नाम के और कोई नहीं दै। 
बेद पुराण सन्त मत Ag $ सकल सुक्त फल रामसनेह ॥ 
नाम लेत भवसिन्धु सुखाहीं d ag विचार सुजन मन माहीं ॥ 
सबकर मत खगनायक Ug $ करिय रामपद्पंकज Ag ॥ 
पुत्रचली युवती जग सोई & रामभक्त जाकर सुत होई U 
कहाँ तक कहें, वामनपुराण में तो यहाँ तक कहा है कि. | 
अइवमेधादीभिर्यज्ञः सवमेपेस्तथेव च। 
याजितं लेन यनाक्त हरिरित्यचरबयमं॥ | 


उस ने अश्वमेध आदि सब यज्ञं कर लिये, जिस ने ' हरि! इन दो अक्षरों 
का उच्चारण कर लिया । अस्तु, | z न 


eub फंड में सहायता 


स के अनन्तर स्वामीजी ओड़ गाँव से अहमदाबाद में आये । 
वहाँ एक “ किंग एम्परस एनटीट्यूबर क्यूलासिस फंड” की 

हक स्थापना हुई थी। उस के सभापति सर चिनुभाई माधोलाल 
Y TA ६३१४४ वेरोनॉट थे। उपसभापति थे मणिलाल gone, सानन्द 
Fa. | के ठाकुरसाहब, सर महबूबमियाँ कादरी, खानबहाडुर सर 
अरदेसियर दलाल, मिस्टर डब्ल्यू . यू. वाइट और भाइलाल साराभाई। तथा 
मिस्टर जे. एच. दीवान, सरदार जहाँगीर रुस्तम वकील ओर मास्टर एच. एस. 
देसाई; ये सब उपमन्त्री Š । उक्त फंड में स्वामीजी ने अनूठे ढंग से सहायता की 
शी । उस के उपलक्ष्य में फंड की तरफ से स्वामीजी के पास जो आमारपत्र 
आया था, वह नीचे दिया जाता दै- 
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संमान्य स्वामा श्री .विद्यानन्द्जो मह,र.ज मण्डलेश्वर ! 

आप ने क्षयनिवारक फंड की 'रुपयाफंड' वालो एक किताब लेकर उसे जा 
उत्तेजन दिया है. उस के लिए मैं आप का आभारा हूँ। आप ने चंदे को रसीद- 
बही वापिस लौटा दी, और उस से जा रुपया वसूल हाता वह भी अपने पास 
से दे दिया, ऐसा करके आप ने अपनी उदार वृत्ति का परिचय दिया है । ( फंड के 
संचालक ने स्वामोजी के पास एक एक रुपये की रसीदोंबाली एक किताब भेजो 
थी । उन्होंने वह रुपयाफंडवाली किताब, उस में जितनी रसीद थी उतना सब 
रुपया देते हुए वापिस कर दी | यानी किताब का कुल रुपया अपने पास से दे 
दिया, साथ ही आशीवाद के साथ किताब भो यह कहकर लौटा दी कि इस से 
जो रुपयां मिले वह भी फंड में दिया जाय ) | आप को यह अवश्य विदित हांगा 
कि अपने अभागे देश में प्रतिवर्ष पाँच लाख नर, नारी तथा बालक इस रोग से 
मृत्यु के ग्रास हाते हैं। अहमदाबाद में इस रोग की मात्रा सब से अधिक हे, 
नित्यभ्रति चार पाँच आदमी मरते हें । सामान्यतः इस रोग से गरीब लोग अधिक 
दुःख भागते I किंतु इस के रोकने तथा नष्ट करने का हमारे पास कोई उपाय 
नहीं दै, इस के निवारण करने के साधनों की पूर्ति के लिए यह कोष इकट्ठा किया 

जा रहा है और इस काम का भार में ने अपने सिर पर लिया है। 
आरा है कि यह फंड सफल होगा । इस के लिए इच्छित घन मिल जाय, 
ऐसा श्रीमान्‌ आशीवोद दें तथा अपनी कथा में आनेवाले नर नारियों को प्रेरणा 
wi) आप के आशीवाद से हमें अवश्य सफलता मिलेगी | आशीवोद्‌ का सन्देश 


अवकाश हा ता लिखने की कृपा कीजियेगा । 


लेखक; डाक्टर हरिलाल मणिलाल देसाई का 
२४-१०-३८ द्ण्डवत्‌ प्रणाम । 


नम॑दातट ( करनाली ) को शुफा में एक वर्ष का एकान्तवास 


मीजी जब बड़ोदा में थे, उस समय यह माळूम हुआ कि बडोदा 
के महाराज सर सयाजीराव गायकवाड विलायत से लौटकर 
बम्बई में बीमार हो गये हैं। अतः उन के आरोग्यलाभार्थ 
स्वामीजी ने इशप्राथना कराई, जिस का असर मद्दाराज के 
के शरीर पर अच्छा पड़ा | 
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इस के अनन्तर स्वामीजी अपने पूर्वनिश्रयानुसार करनालीक्षेत्र से एक मील 
दुर नमदा के करार पर गुफा में एक वषे एकान्तसेवन के विचार से चले गये। 
इतने में बड़ोदा में 'सयांजीविजय? पत्र के मालिक माणिकलाल आदि अनेक 
अग्रगण्य भाइयों और बहनों की इच्छा तथा श्रद्धा हुई कि महाराजसाहब के 
आरोग्यलाभाथ बड़ोदा में सावजनिक इंशप्राथना की जाय । जिस में सभी 
धर्मो' के अनुयायी महाराज की निरोगता के लिए अपने धर्मानुसार प्राथना i| 
परन्तु इस का सभापति कौन हो ? इस प्रश्‍न को इल करते हुए सब लोगों ने 
स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज को सभापति बनाने का निश्चय करके उन्हें पहले 
तार द्वारा इस की खबर दी और वाद में स्पेशल रेलवेटाली ( मोटर) भेजकर 
बड़ादा बुलाया । N 
स्वामीजी ने एकान्तवास करते समय यह नियम किया था कि में रात्रि में 
अपना आसन छोड़कर कहीं बाहर न रहँगा । लोगों को इस की खबर थी, अतः 
ऐसा प्रबन्ध किया गया कि सबेरे ट्राली स्वामीजी को करनाली से बड़ोदा छे आये 
और शाम को वहीं पहुँचा दे। तदनुसार स्वामीजी ने न्यायमन्दिर में जाकर 
सभापति का आसन सुशोभित किया! जनता की अपार भीड़ थी । समा में 
हिंदुओं ने संस्कृत में, मुसलमानों ने अरबी में, इंसाइयों ने अंग्रेजी में तथा पार- 
frt, जैनियों, staf एबं थियासोफिष्टों ने अपने अपने धर्मानुसार अपनी 
धार्मिक भाषा में इंशप्राथना की । अनन्तर कुछ लोगों के प्रासङ्ग्क भाषणों के 
बाद स्वामीजीने भी व्याख्यान दिया । | 
स्वामीजी ने अपनी स्वाभाविक शेली से कहा-'आज का प्रसंग एक जाति का; 
एक संस्था का, एक धम का तथा एक व्यक्ति का नहीं है, किंतु सामुदायिक प्राथना 
का है। श्री सयाजीराव गायकवाड़ महाराज सब धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, 
इसी लिए उन को अमेरिका के चिकागो शहर में 'सवधमंपरिषद' का सभापति 
बनाया गया था। भारतवष के सारे राजाओं से आप के कायक्रम कुछ विलक्षण 
हैं। अपने राज्य के नर नारियों के लिए अनिवाय शिक्षा, न्यायालय, अस्पताल 
पुस्तकालय, वाचनालय, शहर और गाँवसुधार आदि में आप का पहला नस्बर 
Š | अन्य राजाओं तथा शासकों को महाराज के कार्यो के दृष्टान्त से शिक्षा 
लेनी चाहिए । 
बडोदा राज्य की प्रजा महाराज के साथ पिता जैसा प्रेम रखती है, इस 
से जब महाराज बहुत दिनों के बाद विदेश से स्वदेश में आते हे तब प्रजा 
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का उन के दशेनो के लिए उत्कण्ठित होना स्वाभाविक बात हे । किन्तु प्रभु की गति 
mure है, वह कब क्या करेगा इसे कोई नहीं जानता । श्री राम को ठीक गद्दीपर 
बैठने के समय ही वनवास के लिए जाना पड़ा। किन्तु प्रजा की हार्दिक इच्छा 
और प्रार्थना से वे चौदह वषे बाद फिर सीता लक्ष्मणसहित अयाध्या पधार । 
ऐसे ही प्रजा की ईश्वर से प्राथना है कि महाराज आरोग्य लाभ करके बडोदा 
आकर हमें दशन Ç P —( 'सयाजीविजय! पत्र से-११-११-३८ ) 

इस के बाद स्वामीजी सावेजनिक प्राथेना कराके वापिस करनाली चले 
गये । कुछ दिन पश्चात्‌ बडोदा में दोनेवाली प्रान्तीय अन्त्यजपरिषदू के काय- 
कर्ताओं द्वारा करनालीस्थ स्वामीजी से आशीबीद तथा सहायताथ प्रार्थना करने पर 
स्वामीजी ने उन्हें आशीवोद तथा अन्न की सहायता दी | 

| —( नव गुजरात ' से--१६-१-२९ ) 


'स्वामीजी को “जगठगुरु” की उपाधि का सम्मान 


त | E m  भीजी को एकान्तवास करते हुए जब सात महीने हो चुके 
| WE स्वा, , तो वहाँ श्री महानिवांणी अखाड़े के दो महात्माओं ने आकर 
' Ë es 32 । कहा-- श्रीपभ्व हिमालय से पैदल चलता हुआ द्वारका- 
` [$£ B ' जी की यात्रा के लिए आ रहा है।' यह सुनकर स्वामीजी ने 
` शीपश्च को करनाली गीतामन्द्र में चतुमीस करने का 
निमन्त्रण भेज दिया। श्रीपश्च के साथ महन्त तथा सैकड़ों महापुरुष थे। कुछ 
दिन के बाद रुरुपूर्णिमा ( आषाढ मास की पूणंमासी ) तिथि आ गई, उस दिन 
स्वामीजी के शिष्यगण तथा भक्त सब देशों से यहाँ आ पहुँचे । 

एक दिन सेवकों के मन में यह भाव उद्य हुआ कि. ° स्वामीजी महाराज 
अपने उपदेशों से अखिल जगत्‌ का कल्याण करके और एक वषं तक दो आळू. 
खाकर दुग्धाहार करते हुए तपश्चय्यो कर रहे हैं। केबल सबेरे ११ से १२ और 
शाम को ६ से ८ बजे तक भक्तों को दशन देने और सत्संग के लिए गुहा से निकलते 
हैं । अपने ऐसे तपस्वी गुरुदेव के लिए हम सब लोगों को मिलकर “जगद्गुरु? का 
मान देना चाहिए। जो जगतपिता प्रभु की वाणीरूप गीता के उपदेश से जगत. का 
कल्याण करके लोगों को जगञ्जजजाल से बचाता यानी छुड़ाता है, वह 'जगदरुरु' 
की उपाधि से विभूषित न हा तो और कौन होगा ? यहद स्वामीजी का सम्मान 
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A गुरुपूणिमा के अवसर पर श्री पंचायती महानिवाणी अखाडा व भारती- 
रः भक्तमण्डली की ओर से “जगद्गुरु? उपाधि ओर मानपत्र 
समपण, गीतामन्दिर करनाली । 


Sioa! RIS — a 


गीतामन्दिर करनालो से नमदाजी का दशन | 
धरनाक्षी-णीत। भधिरभांथी aAA ws, 
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नहीं है, क्‍योंकि वे संन्यासी sui, यह ते हमारे कृतज्ञता प्रकट करने का 
प्रकार Š | हम लोगों की गुरुदेव के प्रति-- 


शुरुत्रेह्मा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्यरः | 
गुरु) साचात्‌ परंत्रह्म uH श्रीगरवे नमः ॥ 

इत्यादि अनेकानेक श्रुति स्मृतिवचनों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महादेव 
और परब्रह्म की भावना है। हम लोग स्वांमीजी को साक्षात ईश्वर ही मानते हैं, 
क्योंकि इन्होंने हमें कल्याण का मागं दिखाया है, इन के सत्समागम से हम 
लोग मनुष्यजन्म सफल करने में समर्थ हो सके हैं । TERN 

फिर यह भी बात है कि जो व्यक्ति कुछ विलक्षण काय कर रहा हो तथा कर 
चुका हो, जिस ने सनातनधम के किसी प्रबल सिद्धान्त का प्रचार व प्रसार किया हो, 
उसे यदि 'जगदूरुरु' माना जाय तो यह उचित ही है । स्वामीजी ने गीता जैसे 
सनातन मन्थरत्न का सर्वसाधारण में प्रचार एवं प्रसार किया है, या यों कहना 
चाहिए कि विस्मृतिपक्ननिमग्न जनता में गीता का प्रधारतः पुनरुद्धार करके 
उन्होंने हिंदूसमाज का जो महान्‌ उपकार किया है, हमें उस के लिए कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए उन्हें 'जगदूगुरु' बनाना और मानना चाहिए | 

ऐसा निश्चय करके भक्त शिष्यों ने श्री मदानिवीणी अखाड़े के पश्च से, 
जा सोभाग्य से वहाँ उपस्थित था, सम्मति लेने के लिए अपना विचार कह सुनाया। 
पश्च परमेश्वर ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उत्तर दिया कि “हम लोगों ने 
ता उन को 'महामण्डलेश्‍वर' का सब से उच्च सम्मान देकर “जगदूगुरु' के समान 
स्वीकार कर लिया Š । यदि आप लोगों की यही इच्छा Š St हम लाग इस में सह- 
मत हैं।? ऐसा निणंय हो जाने पर दूसरे दिन गुरुपूर्णिमा को श्रीप*्व तथा जनता की 
उपस्थिति में स्वामीजी को 'जगद्गुरु' की पदवी दी गई, उस समय जो मानपत्र 
अर्पित हुआ, वह नीचे लिखे अनुसार है--- 

सद्गुरु श्री स्वामीजी महाराज ! 

आप ने परमपावनी श्री नमंदा के तट पर स्थित करनालीक्षेत्र में एक बष 
का महांतप करना स्वीकार किया है, जो कठिन होने से आधुनिक समय में कहीं कही 
देखने में आता है। तत्रापि आप महामण्डलेश्‍वर के पद पर होने पर भी तप कर रहे 
हैं यह एक विशेषता दै। जगत्‌ में प्रचलित सबंघमों की साररूपा भगवती श्रीसदूः 
भगवदगीता का अधिष्ठान ( आश्रय-सहारा ) लेकर आप ने भारत के सब प्रान्तों में 
जञाम्रति की है और कर रदे हैं। 
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इस से आकर्षित दाकर हम लोग आप श्रीमहामण्डलेश्वर को आज —— लेखबर.को आज के 
शुभ दिन में ' जगदगुरु! पद से विभूषित करने की आज्ञा लेते É । d 

अब आज से आप का पूर्ण नामाभिधान-- परमहंस, परित्राजकाचाय, 
लोकसंग्रही, गीताव्यास, श्रो १०८ महामण्डलेश्वर, जगदूगुरु, स्वामी श्री विद्या- 
नन्द॒जी महांराज' इस प्रकार व्यवहृत होगा । 

हम हैं आप के-- 

अहमदाबाद, बड़ोदा, बम्बई, पूना, खजन्नपुर, नागपुर, SUIT बीकानेर, 
कलकत्ता, काशी, इलाहाबाद, हरिद्वार, कराँची, दिल्ली, ग्वालियर, श्रीनगर 
( काश्‍मीर); जबलपुर, अकोला, डभोई, राजनगर, सूरत, अमृतसर, आदि स्थाना के 


नागरिक भक्तजन । 
इस के बाद Wd जनता तथा पश्च की तरफ से स्वामीजी ' जगद्गुरु 
घोषित किये गये) - --( "संदेश? पत्र से, ११-७३९ ) 


एक दिन करनाली में स्वामीजी के पास आकर आर्येकन्याविद्यालय के 
कार्यकर्ताओं ने निजामहैदराबाद में हिंदूधमरक्ाथ चलते हुए सत्याग्रह के फंड के 
लिए सहायता करने की प्राथना की और सम्मति मागी । स्वामीजी ने द्रव्य d 
सहायता की और अपनी सम्मति भी प्रदान की, वह नीचे लिखी जाती है-- 

'हिंदूधम किसी धम का वाधक नहीं है, पर वह अपने ऊपर हुए आघात 

को कभी सहन करनेवाला भी नहीं है। हैद्राबाद का नवाब राजा द्वाकर हिंदू 
घार्मिकप्रजा पर जो अत्याचार कर रहा दै, उस का सामना आप लोगों को तब 
तक करतें रहना चाहिए, जब तक वह दूर न हा जाय? अनन्तर ' यत्र योगेश्वरः 
कृष्णः ! इस गीता के श्लोक को कहकर सफलता के लिए प्रभु की तरफ से 
आश्चीवोद दिया । | | 
` करनाली Š एक वर्ष की तपश्चर्या की पूर्णाहुति 
RA - १62 6) मीजी का एकान्तवास समाप्त ददोने पर गीताजयन्ती महोत्सव 
( मागशीष सुदी एकादशी को ) मनाने और तपश्चयोसमासि 
की खुशी में भाग लेने के लिए उस समय वहाँ दूर दूंर से 
जनता एकत्र हा गई । एक वर्ष बाद गुफा से निकलने पर 
स्वामीजी का दृशन करके सब लोग प्रसन्न हुए। उस दिन का 
कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार था-- - =s 
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आगन्तुक भक्त शिष्यों द्वारा प्रथम स्वांमीजी की षोडशोपचार पूजा की गई । 
कथामण्डप में दीवानसाहब का आगमन हुआ । उस समय जो प्रतिष्ठित 
लोग आये थे, उन के कुछ नाम ये हैं-- . 

अहमदाबाद के सेठ रमणलाल, सेठ अस्वालाल, श्री जयकोर वा, बड़ोदा के 
नगरसेठ हरिभक्ति, गाटगे साहब, डाक्टर. राजरत्न प्रोफेसर माणिकलालजी, 
डाक्टर नवनीतलाल, सेठ मोतीलाल जगाभाईवाले, बम्बईबाले सेठ चिनाई, सेंठ 
बालाभाई डायाभाई, श्री चंदूलाल चौकसी, अहमदाबाद की रविवारभजन- 
मण्डली, और जीवनलाल चुन्नीलाल वगैरह । स्वयंसेवकमण्डल के प्रधान 
कायकर्ता चन्दूलाल मोदी, शान्तिलाल वाड़ेलाल मादी प्रश्नति स्वयंसेवकों ने जा 
सेवाकायं कियां, उस की सराहना नहीं की जा सकती । इन लोगों ने बड़ी तत्परता 
से काम किया, इतना कहना बस Š । 

गीताजयन्ती के उत्सव के समय सर वी० टी० कृष्णमाचारी दौवानसाहब 

भाषण दिया था, उस का भाव यह है--. 

धीताप्रचार जनता में पूर्ण सुखशान्तिकारक है, गीता के उपदेशों को 
आचरण में लाना चाहिए। प्रजा को इस लेक में सच्ची सुखशान्ति तथा. परलोक 
में सद्गति देनेवाला गीता का उपदेश, गीताजयन्ती और तप, त्याग; स्वामीजी की ये 
सब ग्रवृत्तियाँ लोककल्याण के लिए हा रही हैं। नमदातट के इस गीतामन्दिर 
से सब को लाभ हे! रहा है। . इस के प्रबन्धक महन्त हरनारायण गिरिजी बड़े 
याग्य सन्त हैं। आज मेरे हाथ से जा ' आरोग्यभवन ! खुलवाया जायगा, इस से 
भी मन्दिर के उद्देश्य में सहयोग प्राप्त हागा P 

इस के बाद दीवानसाहब ने सेठ रमणलाल व सेठ अम्बालाल के साथ 
जाकर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया और पूजा 


करके नमस्कार की। फिर आरोग्यभवन का निरावरण ( उद्‌घाटन ) करके दीवान- 
साहब सभा में अपने आसन पर आ बैठे | 


स्वामीजी की उक्त मूर्ति को बड़ोदा के नगरशिल्पी ( कारीगर ) नाथूरास 
अपनी तरफ से स्वयं बनाकर लाये थे । अतः शिल्पी नाथुराम तथा बद्रीप्रसाद 
को और विठ्ठलभाई कन्द्रक्टर को, जिन की निरीक्षकता में यह आरोग्यभवन 
बना है, प्रसादरूप में दीवानसाहब के हाथ से पोशाक दिलाई गई । 

इस के बाद अहमदाबाद, बड़ोदा के लोगों ने और सत्यवती बहन Mo ए० 
do टी० ने स्वामीजी के इस काय के महत्व पर भाषण किया | 
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पश्चात्‌ स्वामीजी विश्वशान्तिप्रद आशीवाद देते हुए बाले कि ' दीवान- 
साहब बहुत से जटिल quem की उलझन में व्यस्त हवेते हुए भी चार 
दिन की स्वल्प सूचना पर ही यहाँ पधार सके हैं। बम्बई, बडोदा, नागपुर 
आदि शहरों के जा विद्वान तथा सेठमण्डल एवं गीताग्रेमी नर नारी यहाँ आर्य 
हैं, इन सब के लिए मैं प्रेम के साथ प्रभु से प्राथना करके यही चाहता š कि 
इस लेक में इन लोगों का जीवन सुखी, शान्त तथा पवित्र बने और इन्हें परलोक 
में प्रभु के घामका लाभ मिले। मैं आप सब लोगों का इस नमदा के करार पर 
ग्राम्य जीवन में रहते हुए किन चीजों से स्वागत करूँ ? आज मेरी एक WW की 
तपश्चयों प्रसुकरपा और आप लोगों के ही पुण्य प्रताप तथा प्रेम से परिपूरण हुई 
है। अब में फिर गीताप्रचार के लिए दो ही चार दिन में बाहर जाऊंगा P 
--( दिसंबर, १९४० के--'सन्देश' 'सयाजी विजय! | नवशुज रात ? पत्र ) 
स्वामीजी का इतना कहना था कि बम्बई, बड़ोदों, अहमदाबाद और नाग- 
पुर आदि नगरों के भक्तजन उन के सामने निमन्त्रण लेकर खड़े हा गये। सव 
भक्त अहमहमिकया ( अथात्‌ सर्वप्रथम ) अपने अपने यहाँ पधारने का SUHE 
करने लगे। स्वामीजी ने सब के यहाँ क्रमशः आने का आश्वासन देकर पहले 
अहमदाबाद जाने का निश्चय किया । 


स्वामीजी के एकान्तवास के समय विचित्र घटनाएँ 


mam सीजी के एक वं पयन्त gene करने के कुछ ही 
॥ दिन पीछे उन के अनन्य भक्त बड़ोदावाले श्री धीरजलाल 
चुन्नीलाल करनाली आये। वे गुफा पर जाकर स्वामीजी की 
पूजा करके प्राथना करने लगे कि ' गुरुदेव ! अब संसार के 
2 भटा से मेरा.मन उपराम हा गया है, इस लिए प्रभु के 
धाम में जाने की उत्कट इच्छा हा रदी दै। अब इस जीवात्मा की इच्छा पूण 
करके शान्ति दो।' स्वामीजी ने कद्दा- प्रबल इच्छा को प्रभु पूणं करता है 
चुन्रीछालजी ऐसा आशीवाद लेकर गीतामन्दिर में आ गये। दूसरे दिन तबियत 
खराब होने पर स्वामीजी को बुलाकर दशान करते ही उन्होंने शरीर त्याग दिया । 
bs m एकादशी के दिन हुई थी । यह ता स्वामीजी की तपश्चयों के आरम्भ 
चात ÈI 
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ऐसे ही तपश्चयों की समाप्ति के कुछ दिन पहले अहमदाबाद की 
परम भक्तिवाली, मीरासहश अपना जीवन व्यतीत करनेवाली, ज्राह्मणपुत्री, 
र्गास्वरूप ललताबाई; जिस ने कई दिन से अन्न त्याग दिया था और गीता का 
पारायण करती थी, बह स्वामीजी के सामने आकर सब लोगों की उपस्थिति में कहने 
लगी--' गुरुमहाराज ! बहुत दिन इस शरीर ने संसार के दुःख सहदे, वैधव्यजीवन 
व्यतीत किया । अब आप की तपश्समाप्ति के साथ ही मेरे शरीर की परिसमाप्ति हा 
जानी चाहिए, जिस से मुझे गीतापति भगवान्‌ के धाम में स्थान मिल सके !” 
स्वामीजी ने कहा--' अपने भक्तों की इच्छा को प्रभु पूर्ण करता Š P इस के दा दिन 
पीछे उस के शरीर में गड़बड़ी हुई, इस से उस ने अपने मातां, पिता, भाई को 
बुलाकर उन के दर्शन किये । फिर स्वामीजी कों दशनाथ बुलाया। आते ही स्वामीजी 
ने पूछा--' क्यों, मरने से डरती-है १? बह बोली--' इतने दिन गीता सुनी है, फिर 
डर काहे का 0? इतना कहकर रविवारभजनमण्डली को बाइ्यां के गीतापारायण 
करते समय एकादशी के दिन उस ने शरीर छोड़ दिया । यह घटना तपश्चयों की 
समाप्ति के समय में हुई, दोनों ही नरनारियों की स॒त्युघटना एकादशी के पुण्य 
दिवस में घटी । स्वामीजी ने इन दोनों का, भजन कीतन के साथ ले जाकर अन्तिम 
संस्कार करा दिया | š 

एक दिन गुफा पर स्वाभीजी का दर्शन करने अहमदाबाद से श्री जयकोर वा 
आई'। उन्होंने कहा-- प्रभो | हमारी एक इच्छा है, वह यह कि अहमदाबाद 
में भी एक गीतामन्दिर बनाया जाय । इस के लिए में पचीस हजार रुपया लाई हूँ, 
इन्हें आप के चरणों में अर्पित करती हूँ, और भी दिये जायेंगे! स्वामीजी ने 
कहा-- इसे उठाओ, ले जाओ, ऐसी श्रवृत्तियों में पड़ने की हमारी इच्छा नहीं 
होती P उन्हें रुपया लेकर घर जाना पड़ा | 


स्वामीजी को वोरडीमिल में मानपत्रसमपेण 


==. सके बाद सेवकों के साथ स्वामीजी अहमदाबाद गये । 
| “स्वामीजी तप करके लोटे हैं? इस खुशी में लाग उन को 
स्टेशन से जुलूस के साथ वोरडीमिल में ले गये। वहाँ जा 
नागरिकों की तरफ से स्वामीजी को मानपत्र दिया गया; 

| £ ® V और जिसे धमधुरनन्‍्धर सेठ रमणभाई ने पढा था, वह ` 
नीचे लिखे अनुसार है-- f 


is M "^ 
fi 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३९० श्री सदूगुरुगाथा [ प्रकरण 


श्री कृष्ण | गोविन्द ! हरे ! gu ! 
हे नाथ! नारायण ! वासुदेव ! 


परमपूज्य श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय गीतान्यास लोकसंग्रदी श्री १००८ 
जगद्गुरु स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर ! 
पूज्य स्वामीजी ! प्रजाकल्याण की अनेकविध प्रवृत्तियां को करते हुए 
भी गत साल करनालीचेत्र में नमंदाजी के पवित्रे तटपर गीतामन्दिर से एक मील 
दूर गुफा में आप ने महती तपश्चयो प्रारम्भ की और उसे परिपूर्ण कर आज 
पहले पहल राजनगर ( अहमदाबाद ) के आँगन में आप के पवित्र चरण आय 
हैं। इस से प्रेरित हुए हम राजनगर के लाग आप को ' पत्रं पुष्पम्‌? इस गीता- 
वाक्यानुसार यह मानपत्र अपण करते हैं । 
करीब सालह वषे पहले गुजरात में पघारकर दशेन देते हुए आप ने गुजराती 
प्रजा को कृताथ किया था। उस समय से प्रत्येक वषं श्रीमान, इधर पधारते हें 
और अपने उपदेशास्रत का पान हम SA जनों को कराते हैं। RRA असीम 
परिश्रम करके श्रीमाव्‌ ने समस्त भारतवष को योगेश्वर श्री कृष्ण की हृदयवीणा 
(रीता ) के झंकार से मुखरित किया है। आज उस का हम यह परिपाक देख 
रहे हें कि गाव sm, गली गली और घर घर सामान्य जनता, कम अक्षरज्ञान- 
वाली माताएँ, बहनें तथा बालक भी गीताभ्यास कर रहे हैं। आप के असीम 
गीताप्रेम से आकर्षित दाकर भारतवषं की जनता ने आप को ' लोकसंम्रही ' 
“गीताव्यास' का विरद प्रदान किया है | 
त्रमविद्या के परम तेज के साथ लोककल्याणकारी प्रवृत्तियां का सुसंयाग 
विरल ही होता है, ऐसा परमविरल संयोग आप में एकत्र देखकर हरिद्वार के 
कुम्भमेले में समस्त मद्दात्मामण्डली ने श्रीमान्‌ को स्वरूपानुरूप 'महामण्डलेश्‍वर 
की उच्च ओर माननीय पदवी अर्पण की है। 
विह्ारभूकम्प, वड़ोदाबाढसंकट आदि प्रसङ्गों पर की हुई आप द्वारा दीन 
जनता की सेवाए किसी पर अविदित नहीं हैं, इन की सुगन्धि चारों तरफ महक 
रही EI योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति को सांनिध्य में रखकर, चित्तवृत्तिनिरोध- 
गजक फलाहार पर रहकर, आत्मद्शन में निमप्त हो, आप श्रीमान ब्रह्मनिष्ठ महात्मा 
ने निर्विकल्प समाधि द्वारा ब्रह्मतत्त्व का अपरोक्ष अनुभव कर, शुद्ध सुवणस्वरूप 
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दाकर, उपाधि से निवृत्त हो, सर्वशान्तिप्रद, परमात्मस्वरूप, सत्यानन्द्रस- 
सागर में निमम्न होकर, उत्कट तपञ्चयो की है। अब जितेन्द्रिय भाव तथा शान्त 
चित्त से एकता का अनुभव कर आप अहमदाबाद पधारे Ë | आज इम आप के 
दर्शन करके भाग्यशाली हुए हैं, इस से हमारा. हृदय आनन्दित हे! रहा Š | 
श्रीमान्‌ ने गुजरात देश के हजारों लोगों को हरिद्वार, प्रयागं, उज्जैन 
आदि स्थलों के झुम्भपवं के अवसर पर लम्बी यात्राएं कराकर उन के भक्तिभाव 
को बढाया Š | 
वेदान्त जैसे कठिन विषय का लोगों को सरलता से ज्ञान प्राप्त हो और 
धार्मिक भावना की वृद्धि हो; इन कारणां से श्रीमान्‌ ने वार्षिक अल्पमूल्य में प्राप्य; 
अनुभवी तत्त्वज्ञानियों के लेखों से परिपूर्ण 'गीताधर्म' मासिक पत्र की काशीतीथ- 
क्षेत्र मे स्थापना की है। हजारों मुसुक्ष जन आज इस का लाभ ले रहे EI 
श्रीमान्‌ के प्रजा पर किये हुए ऐसे अनेक उपकारों से, जिन का बदला कभी नहीं 
चुकाया जा सकता, आकर्षित दाकर नमंदातट करनालीक्षेत्र में श्रीमान्‌ की एक 
. प्रतिमा का हाल में ही जनता ने उद्घाटन किया Š | करीब बषद्शाक पहले भक्त 
जनां की विनती को मान कर नमंदातट करनालीक्षेत्र में श्रीमान्‌ ने | गीतां 
मन्द्र? की स्थापना की है । आप ने गीताभ्यासियां को गीता की पुस्तक बिना 
मूल्य देने की, नमंदाजी आनेवाले यात्रियां को भाजन तथा रहने की, बिना मूल्य 


दवा की और आरोग्यभवन में रहने आदि की व्यवस्था करके लोकोपकारी काय 
किये हैं । 


जगत्‌ में प्रचलित सब धर्मा की सारभूत भगवती श्रीमद्भगवद्गीता का 

आश्रय लेकर आप ने भारत के सब प्रान्तों में धार्मिक जाग्रति की है और कर रहे 

हैं। आप की कथा में हिंदू , ईसाई, सुसलिम, पारसी आदि सब कोमों के भाबुक 

जन रस ( आनन्द ) लेते हैं, आप सबं धर्मों की तुला को समतोल रखते दै। 

इस से श्रीमान्‌ को सवंधमीवंलम्बी प्रेम से चाहते हैं. और सब ने मिलकर 
आप को 'जरादूगुरु' पद्‌ से विभूषित किया है। 

| हम लाग परमकृपाछ परमात्मा से प्राथना करते हैं. कि लोककल्याण के 

लिए और मुमुक्ष जनता को जीवन्सुक्त करने के लिए आप का शरीर दीघोयु: तथा 


आरोग्य बना रहे-। 
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i उपरिदर्शित आप के सदगुण और ले।केापकारी प्रवृत्तिया से प्रेरित होकर 
आज हम afaka, ' पत्रं पुष्पम्‌? जैसा यह सम्मानपत्र आप के पवित्र चरणां - 
में अर्पित करते हैं । . | zh 


~ 


१४-१-४०। अहमदाबाद के नागरिक | 


बड़ोदा में गीतामन्दिर का खातमुहूते 
' हमदाबाद से बडोदा आकर स्वामीजी ने तारकेश्वरमहादेव के. 
मन्दिर में कथा शुरू की | 
करनाली में तपश्चयो के अवसर पर गत गुरुपूर्णिमा के उप- 
लक्ष में भारत के विभिन्‍न नगरों से स्वामीजी के भक्त, शिष्य 
= बहुत बड़ी संख्या में आये थे । उन्होंने गुरुपूजा में जा भेट चढाई 
थी, वह रकम लगभग २५-३० हजार रुपये के हागी । उस द्रव्य को कहां. किस 
प्रकार खच किया जाय ? इस विषय में स्वामीजी ने बड़ोदा के अपने शिष्यो से 
पूंछा। उन्होंने उत्तर दिया कि आप ने अपना जीवन गीता की सेवा में लगा 
दिया है, तो आप के चरणों में समर्पित यह्‌ द्रव्य भी गीता के उपयोग में ही लगना 
चाहिए | हम लोगों का विचार है कि 'बड़ोदा में एक गीतामन्दिर बने 
जब आप आव, वहाँ गीता की कथा करें ओर उस जगह पर संत महात्माओं 
के ठहरने का स्थान हो P स्वामीजी ने यह सुनकर सेठ रणछोाड्लाल 
ठक्कर को मन्दिर के लिए जमीन तलाश करने को कहा । सेठ ने अपनी 
राइसमिल.के बगल की गौहरबागवाली भूमि तजवीज की । इस के बांद बह 
जमीन साढे चोबीस हजार रुपये. में खरीद लो गई । उस जमीन के पास 
एक दूसरी भूमि भी इन्हीं रुपयों में से पहले ही खरीदी जा चुकी थी | 
सवत्र चचो चलने से कुछ लोगों के पूछने पर स्वामीजी ने इस विषय में 
. कथा ही में उत्तर देते हुए कहा क्रि “आप लोगों की इच्छा से गीतामन्द्र बनाने 
के लिए जमीन ले ली गई Š P इस के बाद उन्होंने कहा कि “इस के लिए किसी 
के घर लाकर चंदा नहीं माँगा जायगा, प्रत्युत जिस किसी की श्रद्धा हो वह कथा ` 
दी में आकर जो कुछ देना हो, गुरुअपण करदे, उस को रसीद मिल जायगी P 
ऐसा कहने पर सेठ रणछोड़दास हरिगोविन्द्दास ठक्कर ने स्वामीजी से कहा 
कि ' गीतामन्दिर में कथा का D बनाने में जो खर्च होगा वह सब में दूँगा ।' 
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सर्वप्रथम इन के ऐसा कहने पर अन्य लोग भी अपनी अपनी सहायता देने लगे | 
यह सहायता देने का काम बराबर, रोज चाळू रहा। गीतामन्दिर का प्रधान 
द्रबाजा बनाने का भार सेठ मंगूभाई भाणावाले ने अपने सिर लिया। 

स्वामीजी २१-१-४० को तारकेश्वर महादेव से बहुत बड़े जुलूस के साथ 
उस सदान में गये जहाँ गीतामन्दिर बननेवाला था। इस जुलूस के अवसर पर 
अहमदाबाद के भक्त लोग भी आए थे। उसी दिन शाम को छः बजे दीवान- 
साहब के हाथ से यथाविधि पूजापूवक गीतामन्दिर का खातमुहूतं कराया गया। 
इस समय दीवानसाहब ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से गीतामाता और स्वामीजी की 
आरती उतारती थी । — ( ` सयाजीविजय ' पत्र से--२२-१-४० ) 


इस मदान में स्वामीजी गीता की कथा करते रहे और लाग मन्दिरनिमोण 
काय के लिए रुपये भेट देते रहे । स्वामीजी ने सेठ रणछोडंदास ठक्कर, us हीरा- 
लाल छगनलाल, उमेद्भाई मंगूभाई वगैरह को गीतामन्दिर बनवाने की आज्ञा दी । 


एक विचित्र घटना 


हमदाबाद बड़ोदा के बीच जब स्वामीजी को गीताप्रचार करते 
दस बारह वषं हा गए, तब उस अवसर पर अहमदाबाद के 
समीपवर्ती कसबा महमदाबादनिवासी, स्वामीजी के सेवकों 
; < १४४ ने उन से प्राथना की-- प्रभो ! आप से हम लोग दस बारह 
SSES j| UA वर्षा' से महमदाबाद पधारने की प्राथेना कर रहे हैं, पर 
HONTE आप ने कुछ भी सुनवाई नहीं की। अब ता हम लाग आप 
के महमदाबाद पधारने के लिए प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे? स्वामीजी ने कद्दा- 
: प्रभु के दरबार में सच्चे मन से की हुई प्राथना की बहुत जल्दी सुनवाई हाती है, 
जे प्रभु मंजूर करेगा ता मुझे महमदाबाद आये बिना छुटकारा नहीं मिलेगा, 
उस की आज्ञा मानने को सभी वाध्य हैं P इस कथनापकथन के बाद सेवक लोग 
अपने गाँव पर चले गये । 
इस प्रसंग के पन्द्रह दिन बाद गीतोमन्दिरनिमोण की आज्ञा देकर स्वामी- 
जी बड़ोदा से सबेरे दस बजे की गाड़ी से अहमदाबाद जाने लगे। इतने ही में 
आनन्द स्टेशन पर गाड़ी पहुँचते ही घोर बृष्टि प्रारम्भ हा गई ओर महमदाबाद 
स्टेशन पर पहुँचने पर आगे से खबर आई कि रेलवेलाइन के बह. जाने से गांडी 
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अहमदाबाद नहीं जा सकती। इस पर रेलवेवालों ने गाडी को आनन्द रूशन 
पर वापिस ले जाने का विचार किया।. किंतु उधर से भी यह समाचार आया 
कि पुल टूट जाने से गाड़ी वापिस भी नहीं लौट सकती, लाइन की मरम्मत म॑ 
तीन चार दिन enit | | : 

महमदाबाद गाँव में जब गाड़ी रुकने का समाचार माळून हुआ dr व्ह 
के लाग यात्रियों के खानपान की व्यवस्था करने स्टेशन पर आये। जब उन का 
यह पता चला कि स्वामीजी भो इसी गाडी में हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे 
स्वामीजी के डब्बे के सामने जमा Ree हँसते हुए बोले कि “प्रभु ने हमारी 
अर्जी बहुत.जल्दी मंजूर करलो, अब आप गाँव में चलिये । फिर उन्हॉने 
स्वामीजी को ले जाकर एक HUE के बंगले पर ठहराया, ओर गाँव में गीता का 
'का उपदेश प्रारम्भ हे! गया। वहाँ “गीताधम' पत्र के पचास ग्राहक बने। 
पाँचवे दिन लाइन दुरुस्त होने पर स्वामीजी को ससंमान भेट पूजा करके जुलूस 
के साथ विदा किया | | | 


स्टेशन पर लोगों ने कहा कि “भगवन्‌! यहाँ किस की जीत हुई, गुरुजी 

__ कीया चेलों की? स्वामीजी ने कहा--* जीत तो शिष्यों की ही दोती है, क्‍योंकि 

गुरुसत्संग से उन का कार्य सिद्ध हाता दै। पर यह प्रभाव होता है गुरुश्रद्धा का, 
शिष्यों ने जो पाया है वह गुरु के गौरव से ही ता P ee 

अनन्तर भक्तमण्डली को आशीवाद देकर स्वामीजी महभदाबाद से अहमदा- 

आ गये । यहाँ ' गुजरातवैश्यसभा? के विशाल भवन में जा “मोतोलालहीरा- 


भाई विद्यार्थीभवन ? नामक वुहत्‌ हाल बना था, उस की उद्‌घाटनक्रिया स्वामीजी 
के हाथ से १८-२-४० को करवाई गई थी। 


अहमदाबाद में गीतामन्दिरस्थापना 


ब स्वामीजी वोरडीमिल में कथा कर रहे थे, तब वहाँ एक दिन 
श्री जयकोर वा और सेठ माणिकलाल ने आकर कहा कि “हम 
लोग बड़ोदा से अहमदाबाद आ रहे थे। रेल में सेठ र्मण- 
लाल लल्लभाई, डायाभाई प्रजापति, अम्बालाल हिंमतभाई 
3 m “massa आऔर डाक्टर नवनीतलाल आदि हम सक साथ ही बैठे थे । 
रास्ते š रेल में आते हुए हम सब लोगों ने विचार किया हे कि अद्मदाबाद: में 
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भी एक गीतामन्द्र बनना चाहिए । अतः स्वामीजी ! यहाँ भी गीतासन्दिर 
बनवाइये; जहाँ आप आकर निवास करें, संत महात्मा रहें, कथा वातों हो 
ओर गींतामाता का पूजन तथा प्रचार होता रहे ।' स्वामीजी ने कहा--सज्जनों ! 
अहमदाबांद जैसे शहर में जगह मिलनी कठिन है, इस d रुपये पैसे की भी आवश्य- 
कता है, कोन लायेगा ? कहाँ से मिलेगा १? उन्होंने कहा--“आप मंजूरी w 
कुछ आप की कृपा से हो जायगा ।? 

दूसरे दिन भी जयकोर वा, सेठ रमणलाल, सेठ हिंमतभाई माणिकलाल, 
सेठ हीरालाल त्रीकमलाल, सेठ चुन्नीलाल नगीनदास चिनाई, श्री डायाभाई प्रजा- 
पति आदि ने आकर स्वामीजी से फिर वही मन्दिर बनाने की बात छेड़ी । स्वामीजी 
ने कहा--'भाइयो ! आप लोग इस कार्य को करना चाहते हो तो ठीक है। Š सिफ 
कथा में कह दूँगा, पर इस काम के लिए चंदा करने या किसी के घर जाने के 
लिए तैयार SS यह सुनकर उन लोगों ने कहा--“आप आज्ञा भर दे 
दीजिये, गीतामाता की कृपा से सब काम सिद्ध दे! जायगा P 

इसी समय श्री जयकोर वा ने कहा--“जो रुपया आप को में करनाली देने 
गई थी, वह गीतामन्दिर के निमित्त अभो तक अलग ही रखा दै Ú सेठ मोती- 
लाल कें पुत्र पौत्रों ने हाल बनवाने का जिंमा लिया, सेठ डायाभाई प्रजापति ने 
कहा कि “मन्दिर बनाने में जितनी भी SZ लगेंगी वे सब में दूँगा P इस पर 
स्वामीजी ने मन्दिर बनवाने की आज्ञा दी और वे लोग जगह ढूंढने लगे | अह- 
मदाबाद जैसे नगर में बहुत कुछ ढूंढने पर भी अनुकूल और विशाल जगह न 
मिल सकी | इस पर लोगों के मन में दुःख हुआ कि क्या प्रभु हमारी इच्छा पूण 
नहीं करेंगे ९ 

एक दिन स्वामीजी के सामने जयकोर वा की आँखों में पानी आ गया। 
इसी समय सौभाग्यवती मणी वा आ गई और बोली--चिन्ता क्‍यों करती हो? 
गीतामाता को पघारना होगा तो वह अपने लिए जगह खोज लेगी P इतने ही में 
छोटेलाल मोदी ने अपने किसी सम्बन्धी के साथ आकर कहा--<महाराज !. अनाज 
के व्यापारी सेठ मोहनलाल जमनादास दयालजीवाले . कहते थे कि स्वामीजी 
स्वीकार करें तो गीतामन्दिर बनाने के लिए ईम जमीन दे सकते Š Ú यह जानकर 
सेठ माशिकलाल मोतीलाल, सोमचन्द. तथा छोटेलाल मोदी अपने सम्बन्धी को 
साथ लेकर उक्त सेठ के यहाँ गये और उन से बोले कि “आप की जमीन की जो 
कीमत हो ले लीजिये ? Wes ने कहा--में गीतासन्दिर बनाने. के लिए अपने 
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जमनादास दयालजीफमे की तरफ से जमीन दान देता हूँ P इश प्रकार यह 
बिनामूल्य भूमि मिलने की बात स्वामीजी से कही गई ओर न्ने लेने की 
मंजरी दे दी । जमीन पाँच हजार छः सौ गज थी । स्वामीजी के नाम से रजिस्ट्री 
हो गई, इस की शुभ सूचना कार्यकर्ताओं ने स्वामीजी को हार पहनाकर द! 
दुसरे दिन यह भूमि मिलने का समाचार स्वामीजी ने कथा सें प्रकट कर दिया । 


वोरडीमिलवाले सेठ का प्रेम 


, स पर बोरडीमिल के मालिक ' धमराज? सेठ हिंमतभाई 
मोतीलाल, मणी वा तथा अम्बालाल आकर कहने लगे कि 
t आज चोदह पंद्रह qd से हम लोगों के ऊपर कृपा करके 
“आप ने बोरडीमिल में कथा की | कोयलों की राख और 
] 535 a= z घूँए में इतने दिन बिताये। हम लोगों से सेवा करने में न 
जाने कितनी भूल हुई होंगी । बालाभाई ता, जा नरसीमेहता के तुल्य थे, रात दिन 
आप की सेवा बजाते रहे । आप हम लोगों की भूलों को क्षमा करते हुए, हमारे 
समस्त कुटुम्व पर अब तक जैसी कृपादृष्टि रखते रहे हैं, वैसी ही भविष्य में भी 
रखियेगा।? ऐसा कहते हुए उन की आँखों में पानी भर आया | 
- फिर सेठ हिंमतभाई बोले--' झाप इस जगह को छोड़कर चले जायेगे; 
यह हम लोगों को असह्य होगा । आप का हम पर पिता जैसा प्रेम पहले से था, 
बैसा ही भविष्य में रहे; यही हम लोग आप से नमस्कारंपूवक चाहते हैँ ।? . 
स्वामीजी ने संताष देते हुए प्रेम से कहा-- भाई ! आप लोगों का प्रेम 
निष्कपट, सरल और इतना निमल है कि हम को यहाँ रहते कितने ही वष हो 
गये। इतने लंबे समय तक अपना इतना बड़ा गोदाम और बँगला कथा तथा 
हमारे रहने के लिए दे रखा था। इतने दिनों तक आप लोगों का प्रेम एक रस 
रहा, कभी भी रसभंग या किसी तरह का अभाव मन में नहीं आया। जे लोग 
बहुत दिनों से एक जगह रहते हैं, वे सेव्यसेबक हों तो भी उन के मन में 
कभी कभी वैमत्य ( मतभेद ) या मनमुटाव हा ही जाता है। पर आप लोगों ने 
ता हनूमान तथा शबरी की तरह एकरस, तैलधारावत्‌. अविच्छिन्न प्रेम से और 
एक ही निश्चय से इतना ळंबा समय तॉघा दिया P 
` इस बोरडीमिल में जब से स्वामीजी रहने लगे, तभो से उन से बहुत से 
सेवक भक्तलोग आ आकर कहते कि ' स्वामीजी ! नदीपार अमुक अमुक बस्ती. 
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बड़ी अच्छी हैँ, स्वास्थ्यकर हैं, आप वहाँ चलकर रहिये।” इसी तरह अन्य कई 
सज्जनों ने अपनी अपनी जगहों में ले जाने का प्रयत्न किया । परंतु स्वामीजी 
सब को एक ही उत्तर देते कि “हम बोरडीमिल में आकर सवंप्रथम रहे हैं, अत 
इस के मालिक जब तक प्रसन्नता के साथ दूसरी जगह जाने के लिए विदाई नहीं 
देंगे, तब तक हम किसी स्थान पर नहीं जा सकते P जब कोई सेठ से कहता कि 
.स्वामीजी को अमुक जगह जाकर रहना चाहिए या हम लोग उस स्थान पर रखना 
चाहते हैं, तो सेठ सब को यही एक जवाब देते कि “हमारी किसी सेवा में कोई 
त्रुटि हुई ह्वा तो स्वामीजी खुशी से दूसरी जगह जा सकते हैं P 
परंतु अब स्वतन्त्र गीतामन्द्रि बनने लगा ता सेठ ने कहा-- गुरुदेव ! 
अब ता आप यहाँ से पधारेंगे, अतः हमारा कुटुम्ब आप की पवित्र सेवा में 
संमानपत्र अपण करना चाहता है। हमारे पिता का एक टूस्ट है, जिस के हम- 
हिंसतभाई, कनूभाई, रमणभाई और भोगीभाई-ट्रस्टी E हम सब की इच्छा है 
कि गीतामन्दिर में जा हाल बनवाया जाय वह हमारे पिताजी के नाम से बने। 
क्योंकि आप अब तक अहमदाबाद में हमारे पिता की बोरडीमिल में कथा करते 
रहे, इस लिए हम लेग यही चाहते हैं कि गीतामन्दिर में हमारे पिता के नाम- 
स्मारक हाल में ही भविष्य में भी आप का प्रवचन हुआ करे। इस के बनाने के 
लिए हम लोग ट्रस्ट से पचीस हजार रुपये देते BU अस्तु, आज गीतामन्दिर 
में वह विशाल कक्ष ' मोतीलालद्दीराभाई गीताहाल” के नाम से प्रस्तुत 
हो गया है। 
स्वामीजी जिस दिन वोरडीमिल से विदा होकर विराट्‌ जुळूस के साथ 
गीतामन्दिर बननेवाले मेदान में जाने लगे, उस दिन सबेरे कथा में आये हुए सब 
नर नारियों की उपस्थिति में व्यासगंदी पर स्वामीजी की पूजा आरती करके 
सेठ अम्बालाल भाई ने जा ' संमानपन्न ! पढा, वह नीचे लिखे अनुप्तार था-- 


श्रीगणेशाय नमः ` - गीतामाता जयतु 
सम्मानपत्रम्‌ 
परमपूज्य श्रीमत्परमहंस परिआजकाचाय लोकसंग्रदी गीताव्यास जगद्गुरु 
महामण्डलेश्बर श्री १०८ स्वामी विद्यानन्दजी महाराज ! 
श्रीमान्‌ प्रथम श्रीवल्लभ धौला की जयन्ती के शुभ अवसर पर अहमदाबाद 
शहर में पधारे थे । उस ससय अहमदाबाद की जनता में धस की भावना देखकर 
श्रीमान्‌ ने | | 
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. गढ़ा पापं शशी ताप दैन्यं कर्पतरूह्तथा । 
पापं तापं च दैन्यञ्च हरेत्‌ साधुसमागमः 


'इस नीतिबचन का अनुसरण करके अहमदाबाद की जनता का कल्याण 
करने के लिए अहमदाबाद के नागरिकों का हार्दिक आमन्त्रण स्वीकार किया था । 
शरीमान ने यहाँ पधारकर प्रथम गीता का उपदेशा तागिया महाजन कीं बाड़ी 
में शुरू किया | वहाँ मानबसमुदाय इतना बढ गया कि वह. जगह बहुत कस पड़ी ' 
अतः संपूर्ण जनता को आप के प्रवचंनों का लाभ मिलने में कठिनता हो गई! 
इस पर दौलतखाने के पास की हमारी बाडी में हम लोगों की प्राथंना स्वीकार करके 
अपना प्रवचन प्रारम्भ किया । पर वहाँ भी मानबमहासागर उमड़ता गया, इस S 
बाडी का स्थान भी छोटा पड़ा । आखिर स्थलसंकोच जैसा था वैसा ही रहा । 
उस को दूर करने के लिए आप ने फिर भी हमारी बनती को मानकर हमारी वोरडी- 
मिल में, जिस जगह पहले लोहे की आकृतियाँ ( बमगोलों के खोल ) वनती थीं, 
उसी स्थान पर आप ने आदश दैवीआकृतियाँ ( कथारूपी ज्ञानगोले) बनानी शुरू 
कीं। धूलिपूण और बरसाती कीचड़ से भरा रास्ता होते हुए भी पाँच छः हजार 
मानवसमुदाय के समावेशयोग्य इतने बड़े मकान के खचाखच भर जाने से यहां 
भी जगह की कमी जैसी थी वैसी ही रही । 
पूज्य स्वामिन्‌ ! 
इस स्थान पर आज चौदह वषे से प्रारम्भ किये हुए आप. के दैवी sai 
का महान्‌ असर जनता पर हुआ है। जिन लोगों ने कभी गीता का नाम तक 
नहीं सुना था, ऐसे--आबाल वृद्ध वनिता-मनुष्य आज घर घर गीता का पाठ 
आर तदनुसार आचरण करके शुभ संस्कारी बन गये हैं । 


श्रोमान्‌ के परम प्रेममय और qup उपदेशों के परिणाम से अहमदा- 
बाद की जनता ने एक गोतामन्दिर .बनाने को स्थायी योजना का :विचार 
बहुत दिनों से आप की सेवा में उपस्थित किया था । पर आप ने हमारी 
हादिक लगन को ठेस न लगने देने की खातिर इसी स्थान पर प्रवचन जारी 
रखते हुए हमारे हृदय को जरा भी दुखी न होने दिया । ऐसा होने पर भो जनता 
के कल्याण के काये आप द्वारा अधिक होने का सुयोग होने से, आप के सामने 
गीतामाता ने गीतामन्दिर बनाने लायक जगह कुष्णापण वृत्ति से उपस्थित की । 
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इस लिए अब आप ने भी प्रभुइच्छा का संमान कर गीतामन्दिर बनाने का w 
संकल्प किया है, यह जानते हुए एक तरफ तो हम लोग बहुत हर्षित होते हैं, और 
दूसरी ओर; 'हमारी मिल में प्रवचन बंद हो जायगा? यह सोचकर हृदय दुखी होतां 
Š | परंतु एक प्रकार से यह संतोष है कि श्रीमान. गीतामन्दिर बन जाने के बाद 
समय समय पर अहमदाबाद जल्दी ही पधारा करेंगे और उस समय आप के 
दर्शन, श्रवण का लाभ लेकर हम सदा के लिए कृताथ होते रहेंगे। 

श्रीमान्‌ के शुभ हस्तो द्वारा आज तक इस तीसरे गीतामन्द्रि की स्थापना 
हो रही है। इसी प्रकार श्रीमान्‌ के वरद करकमलों से और भी शहर शहर, गाव 
गावे ऐसे सुन्दर गोतामन्द्रां की स्थापना हो, जो मुमुक्षु जनता को गीताज्ञान द्वारा 
जीवन्युक्ति का द्वार खोलने के निमित्त बने। 

इस के लिए श्रीमान्‌ का शरीर दोघोयुः और आराग्ययुक्त रहे; ऐसी प्राथना 
परम कृपाळु परमात्मा से हम लोग सच्चे अन्तःकरण से करते हैं. । 

जब से श्रीमान्‌ का यहाँ पघारना हुआ, तब से दिन प्रति दिन हमारे कुटुम्ब 
की श्रीमान्‌ के प्रति प्रेमभाव की मात्रा जैसे जैसे बढती गई वैसे वैसे हम लोगों को 
आप के भगवतस्वरूप का परिचय अधिक से अधिक मिलने लगा । अवतारी पुरुषों को 
उन के जीवनकाल में प्रभु की विभूति के रूप में पहचानना दुलभ है । परंतु पुण्यात्मा 
जन उन के चरित्र से उन्हें जान लेते हैं, इसी लिए हमारे कैलासवासी पूज्य पिता 
श्रीसान्‌ को प्रभुअवतार के तुल्य मानते थे । 


श्रीमान्‌ ने अपने ईश्वरीय प्रेम के आकषण से हमारे हृदय हर लिए दैं। 
अब अनन्त महासागर में जैसे मछलियाँ आनन्द करतीं है, उसी प्रकार आप के 
प्रेमसमुद्र में हम लोग मत्स्य बनकर आनन्द करते रहें। इस लिए अन्त में हम यही 
कामना करते हें कि आप हमारे जीवनजल बने रहिये । 


समपक,-- 
- श्रोमान के चरणां में सदा प्रीति रखनेवाले 
बोरडीमिल, अहमदाबाद  हिम्मतलाल मोतीलाल 
१६-३४० का साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणास । 


इस मानपत्रसमपंण के बाद गीतामाता को लेकर बहुत बड़े जुलूस के साथ 
स्वामीजी मन्दिरवाले मेदान में गये। इस wem का पूरा विवरण संदेश? पत्र 
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( १७--३--४०) में छपाःथाः। वहाँ पहुँचकर गीतामाता तथा स्वामीजी की पूज 
करके आरती उतारी गई। अनन्तर , वहाँ सेठ रमणलाल लल्ळूभाई ने निम्न- 
लिखित भाषण दिया-- ह कह 
“परमपूज्य परित्राजकाचायं लोकसंम्रदी गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरू 
स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर | भाइयो.! तथा बहनो ! 
राजनगर की जनता ने बहुत से महत्त्व के प्रसगों का अनुभव किया होगा, 
बड़े बड़े राजकीय, सामाजिक तथा धार्मिक समारोह भी उस के देखने में आये हैं, 
परंतु आज के पवित्र प्रसंग से हम लोगों के हृदयसागर में जो अवणंनीय आनन्द 
की बाढ आई है, वैसी हमारे जीवन में कदाचन भाग्य से ही अनुभव हुईं होगी | 
आज गीतांमन्द्रि की स्थापना हा रही है, यह सामान्य दृष्टि से साधारण 
सी बात लगती है। परंतु जिस ने आत्मावगाहन किया है, वह जान सकता है 
कि आज का प्रसंग अनुपम है। कारण कि इस स्थान में लाखों मुमुक्षुओं के 
आत्मज्ञानप्रदाता, आत्मदशी, पूज्य श्रीमान स्वामीजी के मुख से प्रवचन दोनेवाले 
हैं, जा मनुष्य को दैवी संपत्ति का भोक्ता बनायेंगे | 
3! बड़ोदा में जिस समय गीतामन्दिर की. स्थापना हुई थी, उस अवसर पर 
वहां उपस्थित हम राजनगरनिवासियों के हृदय में अहमदाबाद में भी गीतामन्दिर 
निमाण करने की उत्कण्ठा हुई थी।। वह आज ईश्वरक्रपा से मूर्तिमती हा रही 
है, यह हमारा अह्वाभाग्य Š | 
: T aa ने गीता क्या है ! यह हम लोगों को समझाया sa 
टा के s : आज गोताजी की सवारी के जुळूस में उमड़े हुए मानवसमुदाय, 
क के हृदय में आई हुई भक्तिभाव की बाढ और आनन्द्मग्न गीताप्रेमी जनता 
की तल्लीनता के दृश्य से हुई है। गीता में : 
हुई R गीता में स्थित अदूभुत शक्ति, जनता के siqa: 
स्पर्शी मूह प्रश्नों का | धरम निचाड्रूप l 
गूढ [का हल, सव धमशाखों का निचाड्रूप रहस्य; इन सब का 
जनता का ज्ञान पूज्य स्वामीजी के प्रवचनों ने कराया है। आज स्वामीजी के 
मुख्य RET गीताम्रवचन के महान्‌ स्थान गीतामन्दिर की स्थापना हा रही है । 
s. के ऐसे अद्वाभाग्य का सब लोग स्वांगत करेंगे। भारतवर्ष में स्वामी- 
Q से ऐसे ही अनेक गीतामन्दिर स्थापित & ऐसी हम लोग इच्छा रखते 
aa कपाळ परमात्मा ऐसे अनेक शुभकार्य करने के लिए स्वामीजी को 
T ओर दीघोयु प्रदान्‌ करे! . | ru 
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इस के अनन्तर और भो कई कार्यक्रमों की पूर्ति के बाद स्वामीजी का 
आशीर्वीद्स्वरूप व्याख्यान हाने पर इस समारोह का काब समाप्त हा गया। 


इस मैदान में स्वामीजी की दो महीने कथा हाती रही, लोग मन्दिर बनाने 
के लिए सहायता प्रतिदिन देते रहे । जासी गिरिजाशांकर, पौराणिक श्री बालकृष्ण 
शास्त्री धमोध्यक्ष गीतामन्दिर और do इश्वरलाल शम्मो शास्त्री, इन पण्डितो ने 
गीतामन्दिर का खातमुहत वैशाख सुदी षष्ठी संवत्‌ १९९७ ( गुजराती १९९६ ) 
को बताया था। उक्त दिन के आने में अभी दा मास की देर थी, अतः तब तक. 
गीतामन्दिर की भूमि में प्रवचन जारी रहा । साथ ही सब लोगों से दो मास सें 


श्रीकृष्ण | गोविन्द ! हरे ! झुरारे ! 
हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव ! 
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इस मन्त्र का तेतीस करोड़ जप कराया. गया। इस बीच में ETUR 
रामनवमी के पर्व पर उसी कथामण्डप में श्री रामजन्म का उत्सव बड़े समारोह से 
मनाया गया था। इसी अवसर पर बम्बई से So पी० अम्बालाल दामोदर भाई भट्ट 
की धर्मपत्नी भीमती दयालक्ष्मी बेन भट्ट एक चाँदी का सुन्दर हिंडोला बनवाकर 
लायी थीं । उन्होंने बह गीतामन्दिर को अपण कर दिया, उस दिन उसी में 
भगवान्‌ को विराजमान कराकर उत्सव सनाया गया। 

जिस समय इस मैदान में स्वामीजी कथा कर रहे थे उस वस्त काठि- 
यावाड़ देश में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। इस कारण खारो आदि जाति के लोग 
काठियावाड़ से हजारों गायों के टोल लेकर अहमदाबाद में आ रहे थे। कथा में 
लोग स्वामीजी को पुष्पहार पहनाते थे, जिन में करीब पचासों रुपये नित्य खच 
हा जाते थे। यह देख स्वामीजी ने भक्तों से कथा में कहा कि ' कल से आप 
लाग हार पहनाना बंद कर दें और उन पैसों को इन पेटियों में डाल दिया करें, 
इन पैसा कां घास लेकर गायों को डाला जायगा लोग हार भी लाते ही थे, 
मगर पेटी में भी पैसे अवश्य डाल दिया करते थे, इस से रोज पचास साठ रुपये 
आ जाते और उन का घास खरीदकर उस मेदान में नित्य गायों को डाल. 


दियां जातां था। 
४१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


खातमुहूते का दिन 
` जञाख सुदी पश्वमी के रोज शहर के लगभंग तीन चार सो 
विद्वान्‌, STE तथा जगन्नाथमन्दिर) नीलकण्ठमदादूय 
s un s=] और संन्यासाश्रम आदि के आचाय महात्मा एवं नर नारियं 
| | < | C Z i के बहुत बड़े समूह के समक्ष सौभाग्यवती मणी वा आर 
INA aqa सेठ; इन दम्पती ( जाडे] के हबर eum 
की ( नींव रखने के समय की ) पूजा कराई गई। पूजाविधि समाप्त होने पर लोगों 
की साम्रह प्रार्थना से स्वामीजी ने अपने हस्तकमल से श्री गीतामन्दिर का शिला- 
न्यास किया।  . | 
शरीमद्सगवद्गीता की मूलभाषा देववाणी संस्कृत है । E लिए गीता 
की मूलभाषा संस्कृत के विद्वानों ने उस समय गीतामन्दिर के विषय में sga 
तथा प्रशंसा संस्कृत में की थी, वह नीचे लिखी जाती है। यह स्मरण रहे कि 
आयसतानों की धार्मिक व नैतिक भाषा संस्कृत है, इसी में -गीता लिखी गई हे. 
हिंदुओं के महाभारतादि इतिहास, धार्मिक ग्रन्थ पुराणादि और व्यावहारिक 
साहित्य, qw, तन्त्रादि की मौलिक भाषा संस्कृत है। यहाँ तक कि आयजाति के 
eer अनादि ईश्वरीय. ज्ञानभंडार वेद वेदान्त का आविभोव भी संस्कृतवाणी 
ही में हुआ है। अतः पाठकगण इन संस्क्रतः्ोकों तथा इन के भाषा अर्थ को 
ध्यान से पढें,-- : 


शऔगीतामन्दिरस्य स्थापनासमये प्राथना 
श्रीमत्‌ शान्तिनिकेतनं कलिमलस्याकतेनं धोतनम्‌ । 
नव्यश्चापि . सनातनं तननुमतां सौभाग्यकल्पदुमस्‌ । 
लोकालोककरं वरावरनराज्ञानान्धकारापहम्‌ | 
` गीतामन्द्रिमाजगइ. विलसतादानन्दविधयाभवम्‌॥ १ M 
जयति ते जनिजेन्मिनामियं जनननाशिनी भत्रदायिनी । 
अभिमतेति नो मन्यते मतिस्त्विति वितन्यते ते यशोऽनघम्‌॥ 
जयतु मन्दिर सुन्दरं लसरवनवगीतया गीतया qaq । 
area च्यासजीचितं श्रुतिछुधां वहदू व्यासजीवितातू URII: 
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शरदुदाशयानाविल्ञान्‌ यथा जनिमदाशयानाकुलानघे! । 
विमलतां नयत्येव qart agga: सदा सर्वेशमेदः di 
विषजलात्तु यो मूच्छितो जनो भवति रक्षितो मन्त्रतन्त्रतः | . 
. विषयवासनाच्वेडपानतो विषमतां गतस्यात्मशुद्धये ॥ २ l! 
त्रजजनप्रियं aqe प्रणयवन्दनं दुःखकन्दनमू | ` 
बहुविधाय संम्रार्थये$प्यह॑ सकलपण्दडितेमेण्डितामिमाम्‌ ॥ 
प्रणतशम्मंदां वेदपारगां गुणिवराह्तां सदछितां सभाम्‌ । 
वितरतात्‌ शुभाशिषो यतो भवतु मन्दिरे श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ४ ll 
तव कथासरित्‌ सर्वगामिनी सकलदायिनी यापिनी शुचः । 
` प्रहसति प्रभो ! कष्टदायिनी त्रिपथगामिनी ` शंविधायिनीम्‌॥ 
तव वचोऽपृतेनाधरीकृता fup सुधा gq: स्वगता सदा | 
सरसतद्रचः सारगभिंतं रसिक सज्जन ! प्रेमतः पिब dui 
फलति याचनात्‌ कल्पपादपः प्रणतिसम्भवे कामधेचुका | 
सततचिन्तनाच्चिन्तनो मणिंषेहुलसेवनादेव देवता di 
तव तु सत्कृपा A कथं यत इहेत्य नः RTN । 
वितरसि स्वयं साम्यतो यते ! बहु चुमो नतेमू धेभिवंयम्‌ dA 
केयं भा झुवनातिगा दिनमणेः शत्यं कथं स्याद्विघोः | 
युक्तः तन्न दिवा कथं न विदितं गीताुधावर्षिणः di 
गीताव्यासञ्चनेः सुभक्तसरसोत्साहोपदेशार्पिणश l 
“विद्यानन्द ”यतीश्वरस्य विमलां सत्कर्मपुण्यमभा ॥ ७॥ 
| श्री गोताधर्मो विजयतेत्राम््‌ 
भावार्थ--श्री और शान्ति का पावन धाम, कराल कलिकाल का छेदन 


करनेवाला, सवत्र समान दृष्टि से प्राणिमात्र के अज्ञान और पापों के समूह को 
दूर करने में समर्थ, कल्पवृक्ष के समान सौभाग्य देनेवाला और नवीन होते हुए 
भी सनातन, यह पवित्र ° गीतामन्दिर ' यावच्चन्द्रदिवाकर अमर रहे U १॥ 


WA AAAS `. 
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अयि पवित्र गीतामन्दिर ! तुम्हारा यह दिव्य जन्ममद्देत्सव segui के 
जन्म मरण. के चक्कर को टालनेवाला और कल्याणप्रद है, इस लिए तुम्हारा aÑ- 
गान क्यों न करें ? यह दिव्य और सुन्दर मन्दिर किस भाग्यवान्‌ का अच्छा न 
लगेगा ? जहाँ हम लोग निरन्तर गीताव्यास प्रभु की प्राणां से प्यारी साक्षात्‌ 
गीतारूपी सुधा का पान करते हैं, जो कि भगवान्‌ वेद्यासजी छारा संविभक्त, 
संरक्षित अ्र॒तियों का नवनीत ( मक्खन ) स्वरूप है ॥ २॥ ] 
यह गोताज्ञान अनेक प्रकार के पापपुळज से मलिन हुए मानवा के अन्त:- 
करणें को, बरसा से मलिन जलाशयो के जल को स्वच्छ करनेवाली. शरद wS 
के समान स्वच्छ और पवित्र करता Š | वस्तुतः सद्वस्तु का उद्य प्राणिमात्र के 
सुख के लिए हाता है । जगत्‌ में कालकूट जैसे विषों से मूच्छित हुआ का 
होश में लाने के लिए तो अनेक औषधे तथा तन्त्र मन्त्र B, परंतु विषय- 
वासना के जहर से वेद्देशों को आत्मभान कराने के लिए कोई ओषधालय कह 
मिलता है ? अतः इस त्रुटि के निवारणार्थं ही आप का यह प्रयत्न EU ३॥ 
इस शुभ प्रसंग पर आनन्दकन्द बालमुकुन्द नन्दनन्दन प्रभु को वन्दन करके 
यहाँ पधारे हुए वेदविचक्तण, सर्वशा्जसंपन्न पण्डितों से भी मैं प्राथना करता Š कि 
आप सब शुभ आशीवांद दें और गीतामन्दिर में श्रो हरि की ( गीतारूप हारि की ) 
्रतिष्ठा करें॥ ४ ॥ ` | 
अयि योगिन्‌ | झुक्ति, मुक्ति और 'वैराग्य जैसे विविध मार्गों से बहती हुई, 
अनेक प्रकार के कल्याणां को करती हुई और gei को काटती हुई आप की कथा- 
रूपी मन्दाकिनी, केवल तीन मार्गो' से बहनेवाली और कठिनता से ग्राप्त द्वानेवाली 
तथा कल्याण देने में महती मन्दाकिनी ( गङ्घाजी ) का उपहास करती Š | प्रतीत 
होता है, अमृत भी आप की मधुर वाक्सुधा से लज्जित दाकर सदा के लिए स्वग 
में रहने लगा है। अतः हे प्रभुप्रेमी रसिक भक्तो | इस सार से भरे सरस 
बचनासृत के पान के.लांभ से मत चूको ॥ ५॥ 
कल्पवृक्ष माँगने से, कामधेनु बार बार नमस्कार करने से, चिन्तामणि 
निरन्तर चिन्तन करने से और देवता लोग सदा सेवन करने से फल देते Él 
परंतु श्रीमान्‌ का वणन केसे करें? कारण; श्रीमान, स्वयं. कष्ट: संहन करं, यहा 
पंधारकर और कल्याण का सदात्रत खोलंकर सब को समान भाव से ज्ञानदान 
कर रहे हैं, आप के इस काये के प्रति हम लाग क्या. प्रत्युपकार करें मस्तक 
नवाकर केवल प्रणाम कर सकते हैं-॥ S U TA ou 
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ओदो ! यह दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है ? यह उजाला सूयं का तो हो 
नहीं सकता, क्योंकि वह गरम है और यह रोशनी ठंडी है। तब यह चन्द्रमा की 
चाँदनी होगी; यह भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि यह दिन का समय है । sf 
ठीक है, अब जाना कि यह प्रकाश तो परमपूज्य स्वामी श्री विद्यानन्दजी के 
पवित्र सत्कर्मो' का है॥७॥ 


परमपूज्य, ब्रह्मनिष्ठ, यतिवरेण्य, परमहंस परित्राजकाचाय, लोकसंग्रही, 
गीताव्यास, श्री १०८ जगदूगुरु श्री विद्यानन्दजी महांराज ! आप के श्रीचरण- 
कमलों में हम भक्तजन प्रणाम करते हैं | 


श्रीपांदानां वशंवदौ-- 


श्री केदारनाथ शास्री, 
श्री कुष्णशंकर शमी < | 
वैशाख शुक्ल ६, काशीविश्वनाथसंस्कृतमहाविद्यालय, 
१९९७ संन्यासिआश्रम, अहमदाबाद । 


इस के बाद खातमुहूर्तोत्सव में निमन्त्रित आचार्यो, महात्माओं तथा ब्राह्मणां 
का वस्त्र एवं द्रव्य से संमान करके उन्हें विदा किया गया । 


इस के पश्चात्‌ स्वामीजी ने मन्द्रिनिमोण प्रारम्भ करने की आज्ञा देते हुए 
सेठ माणिकलाल और श्री जयकोर वा से कहा कि 'गीतामन्दिर ऐसा बनाओ, जिस 
से देखनेवालो का मन प्रसन्न और शान्त होकर उन के हृदय पर प्राचीन स्मृतियां 
अङ्कित हो जायें P माणिकलाल ने कहा कि “गुरुदेव! मन्दिर ऐसा बनेगा कि इसे 
भारतवर्ष के ही नहीं, प्रत्युत विदेशी, विजातीय लोग भी देखने आवेंगे और 
चकित होंगे । यह मन्दिर प्राचीन तथा नवीन स्थापत्यकला का अद्‌भुत नमूना 
होगा P 
इस प्रकार मन्दिर बनाने की आज्ञा देकर स्वामीजी 'कंड गावँ' गये, वहाँ अपने 
भक्त Š बनवाये हुए कण्डेश्वरंमहादेव के मन्दिर का उद्‌घाटन करके और महारुद्र- 
याग के अवसर पर व्याख्यान देकर बड़ोदा आ गये । वहाँ भूख से पीड़ित गायां 
को आप ने ६००) रुपये का घास दिलाया । ` 
06 त: —( ' सयाजी विजय'--२३-५-४० ) 
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नावनगरञस्थान 

= । ठं मगनलालं नानाभाइई तथाः नायबदीवान नटवरलाल सूरती 
साहब के निमन्त्रण से स्वामीजी भावनगर पधारे। वदा आप 
'को स्टेशन से जुलूस के साथ ले जाकर मगनभाई सेठ के वँगले 
पर उतारा गया। वहाँ यशोनाथ मन्दिर में, जो सरकारी 
| ` स्थान है, युद्ध की शान्तिके लिए राज्य की तरफ से प्राथना- 
दिवस का आयोजन किया.गया था । उस जगह भावनगर के महाराज, उन के 
सभी कमचारी. तथा नागरिकों की विशाल उपस्थिति में निमन्त्रित होकर o पधारने 
पर स्वामीजी ने सब लोगों से ममस्पर्शी शब्दों में इशप्राथना कराई थी । दूसरे दिन 
से उस स्थान पर सवामास तक स्वामीजी की कथा होती रही, उस समय हजारों 

नर नारियों सें मन्द्रिस्थान खचाखच भर जाता था | 
` ` एक;द्नि खास महाराज के आमन्त्रण से राजमहल में राजकुटुम्ब तथा 
निमन्त्रित अन्य प्रतिष्ठितःपुरुषां की उपस्थिति में स्वामीजी ने कथा की. । बाद भें 
रोजकीय सत्कारपूबक विदाई हुई | इस के पश्चात्‌ जिन के यहाँ स्वामीजी ठहरे थे 


उन सेठ मगनलाल नानाभाई ने स्वामीजी की प्रेरणा से अपने मकान पर विष्णु- 
- याग कराया । RT RT i$ = संदेश!---३ ७ = ४० ) 
ii वहाँ से स्वामीजी आठ: दिन केलिए. द्वारका गये। वहाँ पुरीवालों के आग्रह 
E- से श्री द्वारकाधीश के मन्दिर में तीन दिन प्रवचन करके प्रभु के qs, पूजन 
pee और स्नान यात्रा ST अहमदाबाद आ गये | वहां प्रमाभाई हाल में 'योगसाधन- 


E आश्रम का उत्सव था | उस में ' सनातनधमश्रतिनिधिमहासभा ? पंजाब के प्रधान- 
` सन्त्री गोस्वामी श्री गणेशंदत्तजों त्यागमूर्ति कां 'यागवल ERT आत्मरक्षा ” विषय 
. पर व्याख्यान . हानेवाला.था!। उस में आंभ्रम के कार्यकर्ता मोतीलालजी की प्रार्थना 
. से स्वामीजी सभापति बनाये गये थे). . ` 


बंबई माधवबाग में स्वामीजी का प्रवचन 
Bess भाग्यवती: मोतीबहन, चिनाई सेठ तथा जे? पी० अम्बालाल 
'भट्टसाहब के; आम्र से. स्वामीजी बस्बई गये। वहाँ: माधव- 
बाग में लगभग तीनं मांस कथा की। माधवबागं 
विस्तृत स्थान लोगों से ऐसा भर जाता था कि अनेक मलुष्य 
सड़क पर खड़े दाकर प्रवचन सुनते थे। बहुतां को बहा भी! _ 
जगह न. मिलने के कारण निराश हवो वापिस लौट जाना. 
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पड़ता थां। कथा करके एक महीने बाद स्वामीजी वहाँ से. चले. जानेवाले थे; 
मगर माधवंबाग के .ट्स्टी- मनोहरदास, सेठ धभदास और .सौभाग्यवती वहन 


लीलावती के साथ .आकर. सब š प्रतिनिधिरूप से . सेठ. श्री विठ्ठलदास ने: 


कथा में ही कहा कि “ यहाँ साधंवबाग में बड़े WS आचाय, विद्वान्‌ , महात्मा तथा 


प्रवक्ताओं के ओजस्वी व्याख्यान हुए, कथाएँ Ei, पर मैंने अपनी 'पचहदत्तर WS 


की आयु में यहाँ इतने श्रोताओं का समूह किसी के प्रवचन सें नहीं देखा D इस से 
आप लोग जान सकते हैं कि जनता को. स्वामीजी की कथासुधापान करने में 
कितना आनन्द आ रहा है। _ अतः में सब -जनता की. तरफ, से स्वामीजी से 
प्राथना करता हूँ कि वे एक मास ओर यहाँ कथा करने की.कृपा करं! जनता का 
भाव देखकर ही हम स्वामीजी से ऐसी विनती करते Š कि वे.कथा को एक मास. 
और चलार्वे ।' यह सुनकर जनता ने सेंठजी के प्रस्ताव का अनुमोदनं समथन किया । 


उस संमय स्वामीजी की ..सेवा . की ..सारी . ब्यवस्था  चिनाइ सेठ की . तरफ स 


बम्बई में 'गीताधरमेकार्यालय” की स्थापना 


n 


i i 


8, सी समय वहाँ माधवबांग के दूसरे. मंजिल. 'मूलंजीनिवास 
| पर. 'गीताधमकायोलय? की स्थापना `की. गई । HEC 
_ अहमदाबादवाले. सेठ रमणलाल. लल्ळभाई ने किराये: पर 
. लेकर ` “गीताधम - आफिस? के लिए, और camini. 

आवें तव उन के ठहरने के लिए रख छोडा.है.। 'अभी तंक 
८ गीताधम? का काय चिनाई सेठ की दुकान “ चिनाइईबिलूडिंग”: मंस्जिद्बन्दर स 


होता था | अब की इस यात्रा में मूलजीनिवास, सी. पी' टेक में ' 


की स्थापना हो गई। इस. के कायकता सेठ छगनलाल MURUS स्वामीजी के: 


शिष्य हैं, शेयरबाजार के दलाल हैं, और विदेश भ्रमण. किये. हुए . बुद्धिमान व्यक्ति 
Š | (atq) का शेष काम सेठ नगीनदास फूलचन्द चिनाई की दुकान से अब 
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बम्बई में स्वामोजी को कथा का रिकाडे 


% NS , क दिन ' यंगइण्डिया रिकार्डकंपनी ? के कार्यकती पण्ड्या- 
N साहब और महेश्वरप्रसाद आदि कई आदमियों ने स्वामी- 
जी से यह प्राथना की कि आप जैसे मौखिक गीताप्रचार 
कर रहे हैं, वैसे ही उस के रिकाडं भी उतरवायें । इन से 


"€ ~ ९ 
जनता में घर घर गीता के प्रचार से लोग sa लाभ 


गुजराती तथा हिंदी भाषा में रिकार्ड उतरवा दिये । 
एक बार “ आलइण्डिया रेडिया ' पर ता० ३०-११-४० को स्वामीजी का 
गीता के उपर त्राडकाष्ट भाषण भी हुआ था | 


बम्बई में स्वामीजी का गोपालन पर उपदेश 


य्था, तिक मास की गोपाष्टमी के दिन गायों को सजाकर, एवं माध- 
I I | का | वबाग में लाकर बम्बई के गोभक्त सेठ चिरंजीवलालजी लोय- 
लका वहाँ प्रतिवष बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया करते हैं । 
' बम्बईनिवासी जनता आप से गोरक्षाविषयक उपदेश सुनना 
reo चाहती है” ऐसी लोयलकाजी की प्राथना पर, गोपाष्टमी के दिन 
हुई समा में स्वामीजी ने बड़ा ही सारगर्भ भाषण दिया था। उस दिन सभा में 
बस्बईस्थ बड़े मन्द्र के गोस्वामीबालक तथा रामानुजसम्प्रदाय के आचार्यजी 
महाराज की उपस्थिति में बम्बई की जनता की अपार भीड़ स्वामीजी का गोरत्षा- 
विषयक भाषण सुनने के लिए मांधवबाग Š जमा हुई थी | उस व्याख्यान का सार 
नीचे दिया जाता है-- 

rerit ! गीतामृत और दुःधासृत दोनों का रसास्वादन करो, गोधन से श्रेष्ठ 
और कोई घन नहीं BI हमारा देश ऋषिप्रधान है, इस मामबहुल देश में बेल ही 
इस के प्रधान साधन Š । इन वुषभों की तन्दुरुस्ती का कारण भगवान श्री कृष्ण 
के द्वारा स्वयं करके बताई हुई गोसेवा ही Š | बलभद्रजी ने wed पर हल रखकंर 
खेती और कृषकों की महत्ता का बोधन किया ही Š | Eos 

भारत में पहले दस दस हजार मन अन्न के कोठे मध्यम श्रेणि के कृषक के 
| यहाँ भरे रहते थे, जब कि आज करोड़पति के पास भी एक महीने का अंनाज 
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भण्डार में नहीं है, बहुतों के घर में नोटों के पुलिंदे भरे हैं, ' पर अन्न के नाम 
पर वहाँ चूहे दण्ड पेलते मिलेंगे । | 

राजस्थान का इतिहासलेखक मिस्टर टाडसाहब कहता है कि 
हिंदुस्तान जैसी सरस जमीन जगत्‌ भर में और किसी जगह' नहीं मिल 
सकती P उस ने एक जगह पीने को पानी माँगा तो उस के सामने दूधं 
लाकर रख दिया गया। अथोत्‌ उस समय दूध पानी से भी सुलम था तंथा गाय 
का घी रुपये का बत्तीस सेर मिलता था। आजकल रुपये का बत्तीसं सेर गोबर भौं 
नहीं मिल सकता। गायों को चुनी, खली, हरी घास आंदि अच्छी खुराक खिला- 
कर उन का दूध निकाला तो गाढा और पौष्टिक निकलता है, किंतु पांनो' पिलाकर 
गाढे दूध की आशा करना ऐसा है, जैसे बबूल वाकर गुलाब के पुष्पों की चाहना। 
रास्ते में गाय मिले तो उस की पूँछ पकड़कर उसे यन्त्रवत्‌: आँखों से छुआते हैं 
तथा औपचारिक ( बनावटी ) भक्तिभाव से उस की बन्दना करते हें । परंतु बहे 
बेचारी गाय कई दिन से भूखी तड़फड़ां रही है, पेट में खडडे पड़ गये हैं, वे 
हाल हो गई है, आँखें धँस गई हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते । खेती का 

समस्त आधार इस पर तथा इस के वंश-संतान पर ही है। इस का हमें जरां भी 

खयाल है ? केवल कठपुतंली की तरह ' नमस्कार करने से उस का तथा देश का 
क्या कल्याण हा सकता है? ' E 

स्वामीजी का उक्त व्याख्यांन सुनंकर “गावद्धनसंस्था ” बंबई के' कायकता 
नटवरलाल सी. त्रिवेदी बी. ए. ने कहा कि “अपनी साधिकार (स्वाभाविक ) 
प्रभावशालिनी वाणी से लाखों लोगों को गीताम्रत पिलानेवाले इन महात्माजी के 
गाइुग्धासूत पीने के दिव्य संदेश के ध्यान से सब लोग सुने और गाय का TH 
पीने की आज ही से प्रतिज्ञा करें। 


बँबई में गीतादेवी के स्वरूप का निर्माण 
था. चल ही. रही थी कि एक. दिन. सबेरे कातिक सुदी 
पञ्चमी तिथि को .स्वामीजी के शिष्य,. जयपुर के कारीगर 
जगन्नाथ ने उन्हें नमस्कार करके कहा कि महाराज ! आप 
अहमदाबाद और बड़ोदा में गीतामन्दिर बनवा रहे हैं; यह 
` बात आप के मुख से कथा में हम ने कई बार सुनी है | वर्षा- 
रम्भ के दिन (गुजराती, कार्तिक सुंदी प्रतिपदा को) मेरे हृदय 
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यह दैवी प्रेरणा हुई कि “जैसे सव लोग अपनी अपनी सेवा से इस afat 
निर्माणकार्य में सहयोग दे रहे हैं, वैसे दी तू भी अपनी कारीगरी के Ke 
से -गीतामाता का स्वरूप बनाकर स्वामीजी को अपण करने की कुछ संवा कर । 
अतः Š आप से आज्ञा लेने आया हूँ कि गीतामाता का स्वरूप किस प्रकार 
बनाकर लाऊ Y 
` स्वामीजी ने कहा--'भाई ! गीता तो वेदों से निकली है, गीतास्वरूप की 
पूजा साक्षात्‌ वेदभगवान्‌ का पूजन होगा । यह तो वेदान्त है यानी M का सार 
है, सिद्धान्त है, तत्त्व है P वहाँ बैठे लोग यह बात सुनकर कहने लगे कि स्वामीजी 
महाराज !आप गीता के प्रकट रूप का ( मूर्तिमती गीता का ) दशन लागा का अनर 
: कराइये ? स्वामीजी ने कारीगर भक्त से कहा कि “तुम कल सबेरे आओ, में रात मे 
विचार कर प्रभु की जैसी इच्छा होगी, तुम से कहूँगा । रात्रि में स्वामीजी विचारने 
लगे कि, ' गीतामाता का प्रसन्नवदन, चार भुजाएँ, जिन में चारों बेद धारण किए 
gu हों; ऐसा परम तेजस्वी स्वरूप होना चाहिए P 
इतने ही में माधवबाग के श्री लक्ष्मीनारायणजी का स्वरूपश्हज्ञार करानवालं 
पुजारी बिट्लदासजी आ गये। आते ही उन्होंने मूर्ति के स्वरूप के बारे में कहा कि 
“चार हाथ तो बहुत से देवताओं के बनाकर, उन में शद्ध, चक्र, गदा, पद्मादि द्यि 
जाते हैं | परंतु गीतामाता का नया मन्दिर तथा नया स्वरूप प्रकट हो रहा दै, 
इन के चारों हांथों:में तो चार वेद शोभा देंगे। में अभी शयनआरती कराकर मन्दिर 
से चला ही था कि मन में यह कल्पना फुरी कि मैं अभी ही इस की सूचना स्वामीजी 
को दे आऊ! यह सुनकर स्वामीजी ने कहा--'श्री लक्ष्मीनारायणजी की प्रेरणा से 
जो तुम कहने आये हो, वही विचार हमारे हृदय में भी उद्य हो रहे š P 
दूसरे दिन शिल्पी के आने पर स्वामीजी ने प्रभुध्रेरित गीतामाता की प्रतिमा 
बनाने की आज्ञा दे दी.। वह कारीगर गीतामाता के दो स्वरूप-एक अहमदाबाद 
ओर दूसरा बड़ोंदा के लिए तैयार करने लगा । Eie 
* कथा के अवसर पर वंबईनगर को भावुक जनता गीतामन्दिर तथा गीता- 
माता के लिए अनेक तरह के सामान तथा रुपये की सहायता श्रद्धा से देने लगी । 
यहाँ स्वामीजी ने गीताप्रतियोगिता में उत्तीण लड़के लड़कियों तथा बड़ों का 
यथायोग्य तमगे, कप, रुपये, वस्र इनाम दिये | 
>, “बंबई में तीन महीने तक इस गीताप्रचार के अवसरः से वहाँ की नर नारी 
जनता का ऐसा प्रेमभाव हुआ कि पूर्णाहुति के दिन शहर-की जनता की तरफ से 
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बड़े समारोहपूवक स्वामीजी के संमान में लोगों के अनेक व्याख्यान हुए । दूसरे 
दिन जव स्वामीजी को बंबईस्टेशन पर लोग बिदा करने आये तो हजारों नर 
नारियों की आँखों से प्रेमविह्लतावश आँसू वह रहे थे । स्वामीजीने स्टेशन पर 
सव को आशीवाद देकर विदा ली । 


प्रभुइच्छा को विचित्र घटना 


4 Ya aiaga वार देखा है कि जब कोई आदमो स्वामीजी से 
| | कुछ भी करने को कहता है तो वे जवाव में यही कहा करते 
हैं कि 'प्रभुइच्छा होगी तो हो जायगा P एक समय बंबई में 
किसी श्रीमान्‌ सेठ ने स्वामीजी से आकर कहा-“महाराज ! 
छ्य आप की कथा श्रवण करके मेरा हृदय बड़ा प्रभावित हुआ 
है, मेरी गीताजी पर बहुत श्रद्धा हो गई है । अतः मैने गीतामन्दिर की एक 
स्कीम वनाई है, जिस में में दस लाख रुपया खच करना चाहता हूँ। मेरी प्राथना 
हे कि आप बंबई में भी गीतामन्दिर वनवाइय uU 

स्वासीजी ने पूछा कि ' आप की स्कीम क्‍या है ९? सेठ ने कहा- तीन लाख 
की जगह खरीदिये, चार लाख में मकान बनवाइये और तीन लाख ।रिजिवफण्ड 
में जमा कर दिये SITI | मकान ऐसा बनवार्ये जिस में पाँच छः हजार आदमी कथा 
सनने के लिए वैठ सकें। उस मकान में श्री गीतामाता का मन्दिर हो, जिस के 
एक भाग में साधु. संत भी रहें। उस मकान का एक विभाग एसा भी बनवाइए 
जिस में अनाथ विधवा feri रह सकें, उन के खान पान का प्रबन्घ किया जाय, 
उन्हें दस्तकारी का काम, जैसे सीना, कसीदा काढना, बुनना आदि स्वतन्त्र उद्योग 
सिखाकर जीविका के लिए स्वावलम्बिनी बनाया जाय | बस मेरी खास यही इच्छा 
है, यही मेरी स्कीम है P 

यह सुनकर स्वामीजी ने कहा-- भाई ! जैसी आप की अभिलाषा है ऐसी 
ही इच्छा यदि प्रभु की भी होगी तो अवश्य काम पूरा हो जायगा ।' यह सुनकर 
सेठ ने कहा--“ महाराजजी ! प्रत्येक बात में आप इश्वरइच्छा न कहा कर, इस 
में तो प्रयत्न की आवश्यकता दै, बंबई में आप के बहुत से सेवक É, आप चाहेंगे तो 
सब काम आसानी से हो जायगा, रुपया में देता हूँ | केवल जमीन का पता लगाना 
है, मिल जाने पर तो मैं खरीद दूँगा ।” स्वामीजी ने कहा--भाई ! बंबई में जगह 
मिलना बड़ा कठिन काम है, प्रभुझ्च्छा होगी तो मिल जायगी । 
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- .सेठ ने कहा--स्वामीजो ! आप.नारायण मनोहर की पीढी ( फम ) बालों 
से कहें, वे आप के पास आते हैं। मरीनड्राइव पर उन की जमीन के कुछ टुकड़े 
हैं; उन में से दो आग खरीद लेने से अपनी संस्था का काम चल जायगा V स्वामीजी 
ने उक्त सोनावाले सेठ को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि “महाराज | मर सव 
टुकड़े बिक गए, अब मेरे पास जमीन का कोई हिस्सा नही है P 
इसी बीच में स्वामीजी को नागपुर जाने का अवसर हुआ। स्वामीजी जब 
ज्ञागपुर जाने लगे तो उस सेठ ने उन के पास आकर कहा कि आप नागपुर से 
'दो तीन मास पीछे लौटकर sm, तब तक हम यहाँ जगह वगैरह का-सब प्रबन्ध 
करके तैयार रहेंगे । स्वामीजी ने कहा-- भाई ! प्रभु की इच्छा होगी तो तुम्हारा 
संब काये qui होगा, लगे रहो P | 
.. (बह सेठ यूरोप आदि देशों में भ्रमण कर आया था, उसे विदेशों के संत्र 
‘अमण की हवा लगी हुई थी। बह धार्मिक था, पर उसे 'प्रभुइच्छा! इस बात 

पर विश्वास कम था। वह कभी कभी स्वामीजी से कह दिया करता था कि “आप 
अत्येक बात. में 'प्रभुइच्छा? . क्यों कहा करते हैं? मनुष्य का प्रयत्न भी तो कोई 
चीज है f ।.स्वामीजी भी कह देते--'मचुष्य को फलीभूत बनाने के लिए प्रभु- 
इच्छा की खास जरूरत Š | बात यह है कि मनुष्य की कार्यसिद्धि में तीन ऋृपाएँ 
'आवश्यक हें; इश्वरकृपा, गुरुकृपा, ओर स्वकृपा । पर इन तीनों कृपाओं का 
ेरवरेच्छा ही शक्ति प्रदान करतो Š | अतः सर्वप्रथम तुम प्रभुइच्छा को अनुकूल 
बना लो, फिर तुम्हारे सब काम सरल हो जायेगे ? स्वामीजी ने उन को सममाया 


, 


“रो सही परंतु उन, महाशय के मस्तक में तो विलायती हवा भरी थी, यह बात उन्हे 


कहा पसंद आनेवाली थी ९ Peres Tn 
स्वामीजी तो बंबई से नागपुर चले गये, और ये भाई यहाँ | प्रयत्न करने 


लगे). इसी बीच में भाईजी बाजार में कुछ बड़ा सौदा कर बैठे । उस में इन 


को इतना. बड़ा, नुक्सान उठाना. पड़ा, कि “गीतामन्दिर बनाने, के सब विचार त्याग 
देने पड़े । 'फिर कुछ दिन बाद जब: स्वामीजी का बंबई में आगमन हुआ तो ये 
महाशय स्वामीजी के दशन करने आये, परंतु गीतामन्दिर के बारे में कुछ बात नहीं 
ISTE तब स्वामीजी ने स्वयं चर्चा चलाई fk. क्या 'गीतामन्दिर के लिए. कहद 
'जमीनले.ली गई है. १! तब उन सेठजी ने कहा--रभो।! जब. “प्रमुइच्छा?, होगी 
तब जगह भी ले ली ज़ायगी,. और तभी सब कुछ काम दरो जायगा । , हक रिक 
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स्वामीजी ने विचार किया कि 'इस के मन में इतना फेर फार क्‍यों हो गया ९? 
“वात्‌ पूछने पर माळूम हुआ कि उस की आर्थिक स्थिति में अन्तर आ गया Pu 
तब स्वामीजी ने कहा--'मन में संतोष धारण करके सब काम करते रहा, जा होगा 
THUS से हो जायगा P अस्तु, भगवद्चाक्य भी तो यही है- 


कसण्यंचाधेकारस्ते सा फलेषु कदाचन |! 


असल में बात यंह है कि महात्मा लोग जो कुछ कहते हैं, अपने अनुभव से 
कहा करते ६। पर अधिकांश लोगं उसे समझते नहीं, एवं समझकर भी मानने 
को तैयार नहीं होते। जब उन्हें ठोकर लगती है तब उन के नेन्न खुलत हैं । 

हम भी उद्योग को महत्त्व देते हैं, प्रयत्न की कौन नहीं .प्रशंसा करेगा ? 
'उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी”. के सभी कायल हैं । पर संसार में यह देखा 
जाता है कि सभी उद्योग सफल नहीं होते, मनुष्यजीवन S विफलता का -कटु 
अनुभव भी करना पड़ता Š | जो लोग इंश्बरकृपा या प्रभुइच्छा को प्राधान्य देकर 
काचचेत्र में अग्रेसर होते हैं, वे बिफलग्रयास होने पर घबराते.. नहीं, दुःखी . नहीं 
हाते, एवं सफलता पर उन्हे अभिमान. भीः ग्रसित नहीं करता l क्योंकि: वे.तो 
ग्रझुइच्छा'.से ही सब काम होना मानते, हैं, अथात सफलता विफलता में प्रभु को 
कारण मानते हैं। रि oW 

फिर यह तो लोगों की कमखयाली है कि 'सब_ कामों में 'प्रसुइच्छा' कहने 
वाले या ऐसा विश्वास रखनेवाले उद्योग, परिश्रम, मेहनत को तुच्छ सममते हैं 
या मानते, जानते, कहते है.!? वे तो 'प्रभुइच्छा? के; को पाकर मशीन की तरह 
अपने शरीर से काम लेते हैं, यानो औरों से अधिक उद्यमी होते “हैं । वे निभंय 
होकर, कायंक्षेत्र में डट जाते हैं, प्रभुइच्छा उन की सहायिका होती है, वाधिका नहीं । 


बड़ोदा के राजमहल में आशीर्वादप्रदान । 


हॉ से स्वामीजी बडोदा आ गये | यहाँ राजमहल में जाकर महा- 

. राजसाहब श्रो प्रतापसिंह को आशीवोद ,तथा प्रसाद देकर 
स्वामीजीने कहा कि; “श्रीमान्‌ ने बड़ोदाराज्य की गद्दी पर. विरा- 
५ जते. ही करोड़ों रुपये की, जमीन का कर (लगान) साफ कर दिया 
A & . है।चारों धामों में से एक द्वारकापुरीधाम आप के राज्य में हे, 
वहाँ बहुत = से दो जगह स्तान और दशन पर जो कर लगा. हुआ था; उस को 


m 


ü 5a 
| ५ 


L "ET — HAHHA र 
: $ i : 
M 
DH HIEHIHREREC 

ak) f 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३४ श्री सदूरुरुगाथा [ प्रकरण 


nmr 


———— MT 
माफ करके आप ने धार्मिक हिंदूजनता के हृदय में आदर संमान का स्थान पाया 
8 | श्री द्वारकाधीश भगवान्‌ ने भी इस के बदले में सारे काठियावाड़ भे सं बहुत सा 
प्रदेश ओर रेवाकिनारे की एजेंसी के देश आप के शासन में कर दिए Š P यह 
सुनकर महाराजसाहब खुश हुए | महाराज कां आशीर्वाद देकर स्वामीजी स्थान 

'पर आ गये | | 

इसी समय जयपुर के कारीगर नारायणदास भक्त ने, जिस को दुकान STAT 
में भी है. आकर कहा कि 'स्वामीजी महारांज ! हमारी श्रद्धा है कि हम आप की 
मूर्ति बनाकर लावें, वह यहाँ के गीतामन्दिर में रखी जाय।' स्वामीजी के 'इस की 
क्या आवश्यकता है? ऐसा कहने पर वहाँ उपस्थित भक्तों ने कहा कि 'जो अपनी 
श्रद्धा से लाये तो उसे स्थापित करने में क्या हज है? हम लोगों की इच्छा है कि 
आप की प्रतिमा जरूर रखी जाय? स्वामीजी ने कहा-यदि आप लोगों की ऐसी 
इच्छा है तो रखिये।? अस्तु, 
“इन मन्दिर आदि भौतिक रचनाओं से पहले स्वामीजी ने जो साहित्यिक 
सोध (qaq) रचे थे, कुछ उन की भी भाँकी देखनी चाहिए। इसी समय 
'ता० 3$ — २ — ४१ के 'बंबईसंमाचार' नामक प्रसिद्ध गुजराती पत्र ने 'गीतागौरव- 
भाष्य! की, जो स्वामीजी का बंनाया हुआ है, खरी खरी समालोचना की थी । 
वह नीचे लिखे अनुसार है - 


: 'गीतागोरवाङ्क'-तीसरा विशाल खण्ड 


. अय से चकित करनेवाले इन प्रकाशनों के ( गीतागीरवाङ्क 
` भाष्यखण्डो के.) कार्यों का जनता में खूब प्रचार हुआ दै। | 
गुजरात में कोडे सिद्धहस्त लेखक अपनी पुस्तक की दो वष 
में भी यदिं दूसरी आवृत्ति होती देखे तो अपना अहोभाग्य 
m m — मानता B, जब कि यहाँ गीताधम के मासिक और विशेष 
अड्डों की एक वष में निकालने की तो बात ही कया, एक दो महीने में ही दो दो, 
'तीन तीन आवृत्तियाँ निकालनी पड़ती हैं। और वे भी आजकल युद्ध के समय में 
जब कि कागज, स्याही तथा पुस्तकप्रकाशन की: सवसाधनसामग्री अत्यन्त महंगी 
हो रदी है। इस का कारण यह है कि इस मासिक और इस के सब अङ्कां ने आय- 
जनता के अधिक भाग के हृदय का आकर्षण किया Š | 
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श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाय ब्रह्मनिष्ठ लोकसंग्रही गीताव्यास श्री १०८ 
जगद्गुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज भारत भर में घूम घूमकर 
आम हिंदूजनता के समक्ष गीता का प्रवचन करते हैं | लोगों में गीताजी का प्रचार 
करने के लिए उन्होंने काशी में “गीताधम प्रेस' की स्थापना की है, जहाँ से 'गीता- 
धम? नामक मासिक पत्र निकलता है और उस के वार्षिक विशेषाङ्करूप में 'गीतागो- 
रवाङ्क ' के भाग पाँच पाँच सो, छः छः सो पृष्ठों में प्रकाशित होते हैं । हमें संमति 
के लिए ' गीतागौरवाङ्क' का तीसरा भाग मिला है, उस में बड़ी साइज के 
लगभग छः सो पचीस प्रष्ठ हैं, लगभग तिरासी चित्र हैं, जिन में कितने ही 
तिरंगे हैं। ऐसा होने पर भी ये विशेषाङ्क “ गीताधमे ' के आहकों को वार्षिक 
` पाँच रुपये मूल्य में ही मिलते हैं। इस पर विशेषता यह है कि मासिक गीताधमे 
ओर इस के खास ऐसे मोटे अङ्क एक साथ हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं 


में निकलते हैं । 


इस गीतागौरवाडू को जरा इतिहास देखिये। नागपुर में स्वामी विद्यानन्द- 
जी महाराज के गीता पर प्रवचन हो रहे थे। उस समय इन प्रंबचनों की अलो 
किक छटा से आकर्षित होकर वहाँ के गीताग्रेमी सज्जन श्री हजारीलालजी को 
ऐसी प्रबल इच्छा हुई कि 'इन प्रवचनो का लाभ ज्यादः प्रमाण में जनता को 
मिल सके |! अतः उन्होंने प्रवचनो के शब्दशः नोट करने का साहस किया। 
बाद में उन्होंने वे नोट ' गीताधमकायोलय d भेज दिये । वहाँ वे Cena 
के सहसंपादक पं०. श्री मार्कण्डेयजी ge काशीनिवासी ने हिंदीलेखनशेली 
हारा पुस्तकाकार में परिणत कर दिये (४ इन गीतागौरवाड्डभाष्य के पाँचा खण्डो 
का गुजराती भाषानुवाद पेटलाद के नागरगृहस्थ श्रीमान्‌ मणिभाई जसभाई देसाई 
महोदय ने तैयार किया है। इस ( मेरे हाथ में स्थित) तीसरे भाग का भाषान्तर 
उन्हाने ही किया है । | 

स्वामी विद्यानन्द्जी गीता के भाष्यकार हैं, श्रीमान्‌ की विषयश्रतिपांदनशेलो 
अनोखी है। इस ग्रन्थ में बालबोध. ( देवनागरी ) लिपि में पहले -मूल गीताजी 
के श्लाक लिखे गये-हैं, पीछे उन.का शब्दार्थ दिया है। इस के बाद उन के ऊपर ` 
स्वामीजी का ' गीतागौरव ? भाष्य या व्याख्या है, ततपश्लात्‌ इन श्लाकों का संबन्ध 


| g ' गीतागौरवाहू ? के अन्तिम qana का लेखनसतंस्कार ओर संपादनकाये de 
श्री चिरंजीवल्ाल शाखी, गीताधमेसंपादक, डन्दावनवासी ने किया RI 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


K. em.  — क यी Es ° l रं संदूुरुगाथा [ प्रकरण 


बैठानेवाला, स्वामीजी की कथा में कहा हुआ “ कथाप्रसंग? दिया गया है, और 
जा विषय प्रारम्भ हानेवाला Š. उस के ज्ञानाथ विषयप्रवेश का संकेत द्या राया Š | 
` इस से पाठक अच्छी तरह सरलता से आशय को समझ सकते हैँ Heg का 
कथाप्रसंग ऐसा होता है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी गीता के बोध का 
रहस्य समझने में सोकय ( सुभीता ) प्राप्त कंर संकता Š | 
इस गीतागौरवप्रन्थ का पहला भागं सन्‌ १९३९ के ' गीताधम? मासिक 
पत्र के प्रथमाह् रूप में प्रकाशित हुआ था। उस में एक से तीन तक गीता के 
अध्यायो पर विवरण और भाष्य था। उस की माँग खूब ही Sm से उस पहले 
ही भाग की दूसरी व तीसरी आवृत्ति (अब चौथी आवृत्ति भी प्रकाशित हो गई 
दै.) निकालनी पढ़ी। सन्‌ १९४० में गीतागौरवाङ्क का दूसरा भाग निकला । 
पहले की अपेक्षा उस की अधिक प्रतियाँ निकालने पर भी शीघ्र ही दूसरा संस्करण 
प्रकाशित करना पड़ा ( अब इस की तीसरी आवृत्ति भी निकल गई है. एवं तीसरे, 
चौथे तथा पाँचवे भाग की दूसरी आवृत्ति छप चुकी और आगे भी छप रही हैं )। 
इसी तरह तीसरे खण्ड में ८ से ११ अध्यायं. Š l इस तीसरे खण्ड के cunei पर 
जा भाष्य और कथाएं स्वामीजी ने दी हैं, उन से. लगभग छः सो पचीस पृष्ठ घिरे 
हुए है। इस से आप लोग सम, सकते हैं. कि :गीताजी का कितना दोहन करके 
Sif जनता के आरो रखते हैं |... ' गीता.क्या है? यह श्रद्धाळू हिंदुओं को 
सममाना. पड़े, यह बात भी कभीःहा सकती है ९. . ers: 
> -इसःतीसरे भाग क्री. प्रस्तावना गुजरात. के. प्रसिद्ध . साहित्यिक, सिद्धह- 
sas श्री समणलांल चसन्वलाल. देसाई ने. लिखी है। उस में एक जगह 
वे'लिखते हैं-- पाँच SSS ' वष का एक बोध आज जैसे का तैसा जीवित. है, 
< è जाल xis आयसंस्कृति रची: गई है, बल्किः यह कहना. चाहिए कि रची हुई 
संपूर्ण आयंसंस्छृति सजीव रही है । भूत, वतमान और भविष्य को एक ही 
सूत्र मं mara यह गीताबोध आयां के; 'लिए : अमर है | नवीनता बिना 
SARN हो ही नहीं सकती; | पुराना ही मर सक़ता है। पाँच हजार भौतिक. वषे 
बीत गये, इन सब को सजीव करता हुआ गीताजी का .महाबोध आज भी आर्यता 


Suet रख सका Š |, आयत्व को जीवित रखनेवाला : बोध सदा ही. नवीन है। 
गीता? यह केवल बोल ( वचन ) ही नहीं है, यह गीत है, गाया हुआ बोल Š 
is बोल है o p शब्द को सरस ध्वनि प्राप्त होती है वहाँ वह संगीत बनता 
है। गीतां आयोवते का मंहासंगीत है। 'संगीत के एक अदान आचार्य श्री कष्ण 
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भारतवर्ष के एक महाप्रसंग के लिए विकसित एक ढाल (.ढाळू जमीन ) Š, जिन से 
महाभारत की संगीतसरिता आयत्व की ओर प्रवाहित हुई है । महाभारत के कुरु- 
क्षेत्र की रणभूमि पर अजुन को शी कृष्ण ने गीता द्वारा बोध दिया था। इस गीता 
पर जमनी और अमेरिका के महान्‌ कवियों तथा लेखकों ने-जैसे गेटे, सिलर,. 
प्यारो, एमसन, एवं औरंगजेब के बड़े भाई, विद्वान्‌ मुगलशाहजादे दाराशिकोह _ 
ने, जिस ने उपनिषदों का भाषान्तर किया था-गीता के प्रति कहा था कि गीता 
की प्रशंसा करना हमारी शक्ति के बाहर की बात Š P 

जिस को सवसाधारण लोग समक सकें ऐसा यह गोतागौरव भाष्य है।. 
यह ग्रन्थ 'गीताधमकायोलय, काशी? को लिखने से मिल सकता है। 


बंबई मे अवतारवाद पर स्वामीजी का प्रवचन 


स के अनन्तर बड़ोदा से स्वामीजी ने बंबई आकर रामनवमी 
के उत्सव पर कथा की | उस समय अवतारवाद्‌ पर आप का 
P) जो प्रवचन हुआ, उस का भावांश यह है- | 
(qup! गीता में भगवान कहते हैं-- 


ASI RT 


IgE स्य 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा सूतानामीइवरोऽपि सन्‌ ! 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय. सर्भवाम्यास्ममायया U 
यदा यदा हि घमेस्य......सम्भवामि युगे युगे ॥ | 
अजन्मा, अव्यय और भूतों का इश्वर होने पर भी माया के आश्रय से 
परमात्मा अवताररूप से उत्पन्न होता है। जब अधम की उन्नति से घस दूब जाता 


है, तब भगवान्‌ अवतार लेते हैं / इस प्रकार गीता में अवतार की आवश्यकता . 


प्रभु ने स्वयं निज झुखारविन्द से वर्णन की है । अन्यत्र श्रुति में भी कहा है-- . 
रूपं wd -प्रातिरूपो बभूव तद्स्थ रूपं प्रातेलक्षणाय | 
इन्द्रो सायाभिः पुरुरूप इयते युक्ता द्यास्य हरयः xm ॥ 
C भक्तों की प्राथनानुसार प्रख्यात दाने के लिए श्री भगवान साया के संयोग | 
से जीव, अवतार आदि अनेक रूप धारण करते हैं। उन के शत शत रूप हैं, 
उन में से दस अवतारों के रूप में दस रूप मुख्य हें ।! इसी प्रकार और भी-- 
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षोडशकला ये पुरुषः d 
“परमात्मा सोलह कलावाला BO इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है 
कि परमेश्वर अवतार धारण करके जगत्‌ में विशेष काम करता है। भागवत सें 
मी कहा है-- 
एते चांशकला१ पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ । 
आर अवतारो की अपेक्षा श्री कृष्ण में पूण षोडश कला विद्यमान थीं, इसी 
लिए वे पूणं अवतार कहाते हैं। “पूर्ण. अवतार में संत-भाव, चित-भाव ओर 
आनन्द-भाव; ये तीनों पूर्ण होते Š | सत-भाव के साथ कम की, चित्‌-भाव के 
साथ ज्ञान की और आनन्द-भाव के साथ भक्ति को quis भो हती है। वह पूण 
अवतार इन तीनों से अलिप्त भी रहता है। अंशावतार में यह बात नहीं होती, 
उस में एक ही भाव प्रधान हाता है, जैसे परशुराम में quum या संहार के भाव 
की अधिकता थी। | | 
“यदू यदू विभूतिमत्सत्त्वम्‌ ? इस गीतावचन के अनुसार सभी धर्मों के 
अनुयायी किसी पुरुष को विशिष्ट स्थान देते हे । हजरत मुहंभद परमात्मा के 
खास दृत ओर यीशु sg प्रभु के इकलौते पुत्र माने जाते हैं। कितने ही लोग 
“महर्षि? “गुरु! ' जिन? तथा ' बुद्ध? मानकर ईश्वर की विभूतियो को पूजा किया 
करते हैं। अवश्य ही वे अवतार के नाम से प्रसिद्ध नहीं हैं, पर काम सब के 
समान हैं। वे सभी अपने अनुयायिओं को प्रभु के समीप ले जाने को कहते हैं ; 
मुक्ति भी दिलाने की दिलासा देते हैं । ` veseve P 
"WW कि परमात्मा पहले ही सर्वत्र विद्यमान है फिर उस का कहीं से 
आना जाना केसे बनता है? उसे संसारचक्र में आने की इच्छा क्‍यों होती है! 
जब कि वह सवशक्तिमान्‌ है तब ते इच्छामात्र से कहीं भी बैठा हुआ सब कुछ 
कर सकता है !? इत्यादि प्रश्न लोगों को erg करते हैं , पर संदेह की कोई बात 
नहीं है। परमात्मा विभु है, बह iq व्याप्त है. फिर भी उस के अवतार धारण 
करने में कोई जावा नहीं होती । अबतार आने जाने या कहीं से उतरने का नाम 
नहीं दे। सबच्यापक परमात्मा की शक्ति किसी विशेष केन्द्र में घनीभूत हो जातो 
Š या प्रकट हो जाती है। यानी जहाँ वह शक्ति पहले से विद्यमान रहती है, वहाँ 
उस की कलाएं विशेष रूप से बढ जाती हैं। भावराज्य में यही शक्ति के प्रकट 
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TEER E ETRE IRENE NSN ANNI 


"४७४४४४४४४४ SS SNS SASINANANS Wa NALA AA NI कसत 


होने का, उतरने का, यानी gx शक्ति के महद्रूप में परिणत हा जाने का नाम 
अवतार? है। उस शक्ति का प्रकाश कैसे होता है? इस का पञ्चदशी में इस 
प्रकार उल्लेख है-- 


सवंशाक्तिमयं ब्रह्म नित्यमापूणेमदयम्‌ | 
यथोल्लसति शक्स्यादौ प्रकाशमधिगच्छति ॥ 


=a में शक्ति सवथा पूण है, इस का प्राकट्य दृश्य के, माया के आश्रय से 
होता है। इसे ' कला ! कहते है । इन कलाओं का जिस जगह विकास BT जाय 
वह अवतार शब्द से व्यवह्ृत हो जाया करता Š । 

हमेशा आसुरीसंपत्तिवाले देवीसंपत्तिविशिष्ट, विभूतियों से शत्रतां किया 
करते BI असुर देवों का विनाश चाहते हैं, पर सुर असुरों का भला चाहते हैं । 
अथोत्‌ देवगण यह कामना करते हैं कि राक्षसों की बुद्धि पवित्र हो जाय। इस के 
विपरीत निशाचर चाहते हैं कि देवी शक्ति सदा के लिए मिट जाय, जिस से हमें 
उन का स्थान मिल सके । जब असुरों का बल बढ जाता है तो उन को शान्त 
करने के लिए प्रभु अबतार घारण करते हैं। अवतार जो कुछ करते हैं; उस से 
जगत्‌ को शिक्षा मिलती है और जो वे कह जाते हैं, वह जनता के जीवन का 
सवेस्व दवा जाता है। अघम से प्रमु को ऐसा विरोध है, जैसा प्रकाश का 
अन्धकार से | ' | 

प्रभु की सृष्टि अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की है। एक उपादेय Š 
और दूसरी हेय है ! या यों समझना चाहिए कि एक का महत्त्व बढाने के लिए 
दूसरी का निमोण हुआ है। जैसे अन्धकार न होता तो प्रकाश के महत्त्व को 
कौन जानता ९ यदि संसार में दुःख न होता तो सुख की महिमा का पता केसे 
चलता ९ 

सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, वह सभी अच्छी नहीं हो सकती, उसी प्रकार बुरी भी 

नहीं कही जाती , - क्योंकि जगतरचना तो त्रिगुणात्मिका-है। यह मायिक कार्य 
Š इस में समता हा नहीं सकती। हाँ, विषमता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर द्या रही है। 
सृष्टि की मयोदारक्षाथ अवतार आते हैं । 

इस व्याख्यान के बाद दो तीन दिन रहकर स्वामीजी का नागपुर जाना 
हुआ । वहाँ एक मास तक गीता का उपदेश होता रहा। भक्तों ने गीतामन्दिर के 
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लिए सहायता दी । माघवभाई सेठ ने अहमदाबाद तथा बड़ोदा के गीतामन्दिरों के 
प्रत्येक कमरे और हाल में बिछाने के लिए पूरे नाप के विस्तर बनवाकर प्रदान किये । 
 रायबह्दाहुर लाला जयनारायण फस्टछ्छासमजिस्ट्रे, मनजीभाई दाना, 
` जयशंकर भाई, विठ्ठलदास, नन्दलाल, सोहनलालजी और उपासराव Su 
नागपुरनिवासी सज्जन भक्तों ने स्वामीजी से कहा कि “गुजरात में लाग गीता- 
मन्दिर के निर्माणकांय में सहायता दें रहे हैं, अतः हम लोग प्रयागकुम्भमेले 
का खच यहाँ से तैयार करके वहाँ भेजना चाहते हैं? स्वामीजी ने इन लोगों 
की राय कथा में सब को सुना दी। वहाँ से हजारों मन अनाज, बतन, वस्न, रुपये 
एकत्र करके. श्री महानिर्वाणी अखाड़ा, प्रयाग में भेज दिये गये और पत्र से 
सूचना दे दी कि 'जब स्वामीजी कुम्भ के अबसर पर वहाँ आवं, सब सामान 
उन को दे दिया जाय! बंदोवस्त ऐसा ही हो गया । 
— यहाँ पर स्वामीजी ने गीताप्रतियोगिता ( गीतापरीक्षा ) में लड़के लड़- 
किया तथा बड़ों को यथायोग्य सोने चाँदी के तमगे, कप, वस्र तथा रुपये इनाम 
दिये । गीता में जो ्रथमश्रेणि में आता, तथा जिस की कम उम्र होती, उस पर 
विशेष ध्यान दिया जाता था | उत्साह तथां गीताम्रेम बढाने के लिए कमोवेशरूप 
म पारितोषिक सब को मिलता था। 


स्वामोजो को ज्योतिमेठ का शुंकराचार्य बनाने 
के लिए एक अनुरोधपत्र 


: E q mf गपुर के द की उपदेशाप्रसंग में स्वामीजी को एक महत्त्वपूर्ण 
|° | धमाचायस्थान, ज्योतिमठ (बद्रीनारयणधाम) की.शंकराचाय- 
गद्दी पर अभिषिक्त करने के लिए, सनातनघर्मियां को प्रसिद्ध 
अखिलभारतीय संस्था “श्री भारतधममइामण्डल काशी ' 
छ फी ओर से एक बड़ा ही अनुरोधपूर्ण पत्र स्वामीजी के पास 
आया था । वह अविकल नीचे दिया जाता हे-- . 
भ १०८ स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ! 
RS > कट ... ` ' सीतावडी, नागपुर, सी? dio 
`. सुझे झाप शायद भूले न होंगे, और आप तो सेरे प्रिय उसी दिन से हैं, जब 
कि आप कासी में अपने: श्री आरतघमेमहामण्डल में रहा करते | सें, आप को 
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जैसा होनहार समका बा आच ने दानहार समझता था, अब आप उस से भी अधिक बन गये हैं । आप जैसे ` 
योग्य है, वैसे ही आप की पद्गौरवमयोदा बढाने के विषय में मेरा बरावर ध्यान 
रहा है। अब मैं अपनी शुभ इच्छा को कार्य भें परिणत देखना चाहता Š | 

सन्यासी महात्माओं में सब से बड़ा पद्‌ शंकराचार्यों का है। आपने सव 
अभ्युदय प्राप्त कर लिया है, अब आप श्री शंकराचाय के पद पर यदि अधिष्ठित 
हो जाँय तो आप के सुहृदों की इच्छा पूरी हो जायगी । आप जानते ही होंगे कि 
श्री शंकराचायजो की चार fb से ज्योतिमंठ ( जोशीमठ ) की गी खाली 
है, वाकी और तीन शंकराचाय महाराजां ने जोशीमठ की गद्दी के उद्धार करने 
का भार श्री भारतथममहामण्डल पर सोंपा था। उस ने गवनमेंट की मदद से 
जोशीमठ की पुराची जमीन और मठ आदि के स्थानों को खरीद लिया ë! 

अगर आप चाहेंगे तो में महामण्डल से कहकर वह सब आप के नाम कराः 
देने की आशा रखता हूँ। महामण्डल के शंकराचायरूप से आप को मान लेने 
पर और सब शंकराचाय अवश्य मानने को वाध्य हो जायँगे | हाँ. आप को केवल 
दण्डप्रहण करके गही पर बैठना होगा। इस विषय में अपनी अनुकूल संमति यदि 
आप भेजेंगे तो में सब प्रबन्ध कर सकूंगा | 

श्री भारतधममहामण्डल का पहला देवासुरसंग्राम खतम होने के बाद 
प्रयाग से बड़ा महाधिवेशन हुआ था। उस के बाद दूसरा संग्राम खतम होने के बाद 
काशी में एक बड़ा महाधिवेशन हुआ, जिस में ग्यारह दिन तक ग्यारह नरपति 
सभापति हुए थे। अब तीसरा देवासुरसंग्राम समाप्त हो रहा है, अब की काशी 
में, जो महाधिवेशन करने का महामण्डल ने विचार किया है, उस के हिन्दी अनुष्ठान" 
पत्र का प्रफ में इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ । इस महाधिवेशन में पहले दिन. 
ब्राह्मण महाराजाधिराज दरभंगा सभापति होंगे, दूसरे दिन क्षत्रिय महाराज देवास 

` सभापति होंगे और तीसरे दिन वैश्यकुलभूषण सेठ रामकृष्ण डालमियाँजी 

सभापति होंगे। इस महाधिवेशन में आप का. झुभागमन: बहुत जरूरी है। यदि 

आप मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे. तो इसी ऐतिहासिक महाधिवेशन में आप की 
श्री शंकराचायपद्‌: पर उचित संमान के साथ घोषणा कर दी जायगी । 
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मुझे तो पूरो आशा दै कि भारतवर्ष में ऐसा कोई न होगा जो आप के इस 
अभ्युदय के पद को पसंद नहीं करेगा। सब मण्डलेश्‍वर ओर महंत महाराज भी 
इस से प्रसन्न होंगे। 


आप का शुभचिन्तक तथा अनुगत-- 
जगतगंज, बनारस । | धूमावतीमसाद पाण्डेय 
७-२-४१ ` ` Sed, श्री भारतघममहामण्डल 


स्वामीजी ने इस पत्र का धन्यवादपूचंक वैसा ही अस्वीकारात्मक का उत्तर 
भेज दिया, जैसा अपने को द्वारकापीठ के शंकराचायंपद पर स्थापनोत्सुकों को भेजा 
था। इस के बाद वहाँ से स्वामीजी सेठ बालकृष्ण नथानी के आम्रह से रायपुर 
गये। वहाँ कथा करने के समय सेठ ने .गीतामन्दिर के लिए एक बहुत बड़ा घंटा 
बनवाकर देने की इच्छा प्रकट की। नेपालदेश से बनवाकर लाया हुआ, 


गुजरात. भर में सब से बड़ा वह घंटा आजकल अहमदाबाद गीतामन्दिर के 
दरवाजे TC EST है। | 


, रायपुर से राजनादगाँव के भक्तों के आग्रह पर मोटर से जाकर स्वामीजी 
dh ने २८-३-४१ को वहाँ व्याख्यान दिया । 


 . ē संभात ओर पेटलाद का प्रवास 


हॉ से भक्तों की संमति से अहमदाबाद तथा बड़ोदा के बनते 
हुए गीतामन्दिरों को देखकर . महंत श्रो जयरामदासजी, सेठ ' 
भाणलाल़जी वखारिया ओर दरबार जयन्तीलाल के आम्र. 
से १३-५-४१ को स्वामीजी खंभात पधारे। वहाँ पंद्रह दिन 

कथा हुई और भक्तों ने अद्धापूर्वक गीतामन्द्रि के लिए 


. वहीं पर दातार सेठ रमणलाल पेटलादवाले ने स्वामीजी से um कहा कि. 
. "HW को पेटलाद आये आठ नौ qupd] अब की बार हम पेटलाद में रोके. 
बिना आगे नहीं जाने दंगे! अतः उन के आग्रह से स्वामीजी वहाँ गये और 
पंद्रह दिन कथा की। जनता की अत्यन्त भीड होने से तीन जगद कथा के स्थान 
बदलने पदे, जब वहाँ भी जनसागर. नहीं समाया,, तो सेठ के कारखाने में कथा. 
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करनी पड़ी। पूर्णाहुति के दिन सकुट्ुम्ब सेठ ने स्वामीजी की पूजा आरती को। 
फिर पूरी कथा की फिल्म उतरवाई गई । 

एक दिन श्री मणिभाई जसभाई दोवान के पौत्र, कच्छदेश के चीफजस्टिश, 
श्री यशश्रन्द्र भाई, जा स्वामीजी को गुरुभाव से पूज्य मानते हैं ( ये उस समय 
पेटलाद में थे ), अपने घर पर उन्हे मण्डलीसहित ले. गए । बड़ी श्रद्धा से पूजा 
सत्कार किया और कहा--'आप जैसे महापुरुषों से हमारे देश तथा जाति की उन्नति 
और उद्धार हागा। हम ने पहले पहल आप की कथा सुनी है, उस से मेरे हृदय 
में अंग्रेजीशिक्षाजन्य, अपनी हिंदूसंसक्रृति के sfr जितनी तरह की कुतकंभावना 
भरी थी, वह सबं छिन्नभिन्न ददो गई। में आप को सानुरोध आमन्त्रण देता हूँ :कि 
आप कच्छदेश में अवश्य पधारकर दशन दें ! स्वामीजो ' जैसी प्रभु की इच्छा ' 
कहकर चले आए | : 

वहाँ से स्वामोजी ने अहमदाबाद आकर प्रान्तीय काँम्रेसकमेटी के कायकतो 
मास्टर दीवान आदि व्यक्तियों के कहने से, साबरमती नदीतटनिवासी जिन ग्रामीणों, 
के मोंपड़े वाढ से बह गये थे, उन के अन्नव्ं आदि की संहायता के लिए कथा में 
कहने से आए हुये रुपयों की सहायता कांग्रेससमिति में भेज दी । बाद में कुछ 
ओर मदद भी दी | | =o (dà १७-८-४१ ) 


स्वामी श्री जयेन्द्रपुरीजी महामण्डलेश्वर का केलासवास 


स समय बनते हुए गीतामन्दिर में स्वामीजी कथा कह रहे 
थे, उस समय काशीनिवासी स्वामी श्री जयेन्द्रपुरोजी महाराज 
महामण्डलेश्वर का वेदान्त पर सर्वोत्तम . प्रवचन एलिसवृज 
संन्यासिआश्रम में चल रहा था। कुछ दिन बाद उनकी 
बीमारी की खबर सुनकर स्वामीजी उन से मिलने गये, 
L स्वामीजी से उन की कुछ बातें हुई । इस के आठ दिन बाद : 
उन का.केलासवास हो गया। 
| जनता ने ' मंगलदासटाउनहाल ? में उन की शोकसभा की। उस में स्वासो- 
जी ने उन के विषय में इस प्रकार शोकोदूगार प्रकट किये थेट ] 
' संन्यासी ही क्‍या, आप सारे साघुसमाज में वेदान्त के मातण्ड ( सूय ) 
थे । समहात्माओं सें आप की बड़ी. मानप्रतिष्ठा थी, आप ने बड़े बड़े परोपकार के 
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काम किये Ë । आप ने qo qo ब्रह्मलीन महामण्डलेश्वर स्वामी श्री गोविन्दानन्दजी 

द्वारा स्थापित संन्यासीसंस्कृतपांठशाला को काशो की बडी पाठशालाओं में परि- 
गणित कर दिया, जिस से आज अनेक संन्यासी तथा ब्राह्मणविद्यार्थी वेद वेदाङ्गादि 
षद्शासरों के अध्ययन का लाभ ले रहे हैं। आप के उद्योग से अंहमदाबाद्‌ में 
काशोविश्‍वनाथसंस्कृतविद्यालय स्थापित हुआ । आप ने इसी नगर में संन्यासि- 
आश्रम बनाया | आप ने बहुत से लोगों को वेदान्त पढ़ाकर पणिडत बना दिया । 
- जनता तथा साधुसमाज आप के उपकार को कभी भूल नहीं सकता! अन्त में 
स्वामीजी द्वारा “आप के स्थान की किसी योग्य व्यक्ति द्वारा शीघ्र पूर्ति हा? ऐसी 
इश्वर से प्राथना करने के बाद सभा विसर्जित हुई ।. —( 'संदेश” २७-७-४१ ) 


स्वामोजी अहमदाबाद से बंबई जाकर चिनाई सेठ और छगनलाज्ञ नागरदास 
के प्रबन्ध से माधवबाग में कथा करने लगे। हजारों नरनारियों की बड़ी भीड़ 
हुआ करती थी। इस के बारे में उस समय दैनिक ' बन्देमातरम्‌? पत्र में जा 
विवरण छपा था, उस का कुछ भाग नीचे दिया जाता है-- 

; “गीवामातण्ड स्वामी श्री विद्यानन्दूजी का बंबई में आगमन हुआ Š | नगर 
के भक्तिमान्‌ नर नारियों को ही नहीं, नवयुग के विचारों में रचे पचे तथा जडवाद 
के समथकों को भी बुद्धियुक्त दलीलों से धर्मप्रेमी बनाने के लिए अजब बल स्वामी 
श्री विद्यानन्दजी की वाणी के प्रवाह में है। प्रखर व्यक्तित्वयुक्त और इस से भी 
गडकर आकषक त्यागी जीवन के तेज:प्रभाव से मस्त स्वामीजी के वाणीप्रवाह को 
. मन में धारण करना जीवन का एक अनोखा आनन्द Š | 


` बंबई, अहमदाबाद, बड़ोदा एबं गुजरात काठियावाड के s= छो> दडे 
स्थलों में लाखों जनों के सिर जिन के चरणों में भक्तिभावपूर्वक Pes करत 
उन स्वामी 5i विद्यानन्द्जी के उपदेश का लाभ बंबई के विद्यार्थीमण्डल और - 
ख्रीसमाज को लेने की खास जरूरत है। गीता की व्यापक भावना नये युग के 
आन्दोलनं में किस प्रकार संगत की जाय ? वर्तमान जीवन ओर सामाजिक: 
m la m किस रीति से उपयोग में लाया जाय? यह बात 
को नये युग माननेवालों को: से 
d यु EIS माननेवालों को भी स्वामीजी की वाणी में से 


` ` . C बन्देमातरम्‌ बंबई, 'सयाजीविजय? बड़ोदा, सितंबर-४१ ) 
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बंबई को चोपाठी पर सूर्यग्रहण में स्वामीजी का 
गीतापारायण 


क दिन स्वामीजी ने कथा में कहा कि “आगामी ao 
४) - २१-९०४१ अमावास्या को सूयम्रहण के अवसर पर समुद्र- 
तट चौपाटी में. हम संपूण अठारह अध्यायी गीता का 
सब भक्तमण्डली से पारायण करायेंगे। सब नर नारी 
अपनी अपनी गीता लेकर ठीक समय पर वहाँ पहुँच जाय | 
SE वहा ग्रहणविषयक ` व्याख्यान भी होगे, लाउडस्पीकर की 
व्यवस्था की गई है ! इस विषय की सूचना बंबई के “ जन्मभूमि! ( २०-९४१ ) 
और ' हिंदुस्तानप्रजासित्र ? ( २-९-४१ ) पत्रों में छपी थी | 
दूसरे दिन ग्रहण के आध घटे पहले ही लगभग पचासों हजार नर नारी 
समुद्रतटवर्ती बाळू में, जहाँ कुछ भी बिछाने को नहीं था, आकर बैठ गये। वहाँ 
पंद्रहवें अध्याय का पारायण कराकर स्वामीजी ने सब को सावधान किया कि 
“अब ग्रहण लग रहा है, में ग्रहण के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ।! ऐसा 
कहकर जो कुछ स्वामीजी ने कहा था, उस का भाव संक्षेप में मैं अपने शब्दों में 
कहता हूँ — 


बहु फलं जपदानहुतादिके स्छृतिपुराणाचिद्‌ः प्रवदान्ति हि | 
सदुपयोगिजने सचमस्क्रृतिग्रेहणमिन्दरिनयोः कथयास्यहम्‌॥ 


स्थति ओर पुराण के जाननेवाले विद्वानों ने ग्रहण के समय जप, दान 
और हवन का अधिक फल कहा है। इस लिए उपयोगी जनों के लिए चमत्कार- 
सहित सूरयमहण और चन्द्रमहण का वर्णन करता हँ । ग्रहण दो प्रकार का 
होता है, सूयम्रहण और चन्द्रमहण । यहाँ पर भी Gra साने स्वीकार करना, 
लेना और. पकड़ना ही है, जैसे सूयग्रहण; सूयं को पकड़ना और चन्द्रमहण; 
चन्द्रमा को पकड़ना | कौन पकडता है ? राहु। राहु क्या कोई शरीरघारी खगोल- 
वर्ती ग्रह है, या पुराणों में वर्णित सझुद्रमन्थन के पश्चात्‌, अस्ृतवितरण के समय 
का वह दैत्य है, जिस का सिर श्री विष्णु के द्वारा काट देने पर राहु केतु नाम से 
विख्यात हुआ ? नहीं, ug साने है अन्धकार, इस में ये वचन प्रमाण हैं-- 
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aag राष्ड स्वभांचुः संहिकेयो Agag: l. ¬) अमरकोष 
राहु! कु भामरडलगः शशाङ्क शशाङ्कगइछादयतीनाविम्बस्‌ । 


तमोमयः शम्सुवरप्रदानात्‌ सवांगमानासाविरुद्वमेतत्‌।। 
| | ---सिदान्तशिरोमणि 


Sa m से राहु माने अन्धकार ही सिद्ध होता है! सूयं, पृथ्वी और 
चन्द्रमा के परिक्रमणबश qaraq और चन्द्रअहण होता है। प्रखर तेजोमय- 
पिण्ड सूयं आकाश में स्थित है, प्रथ्वी उस की परिक्रमा करती है। प्रथ्वी के परि- 
क्रमणमाग का नाम क्रान्तिवृत्त Š | यदि सूयं चल माना जाय (भारतीय मतानुसार) 
तो सूय के परिक्रमणमागं का. नाम क्रान्तिवृत्त Ë | 

पाश्चात्य मतानुसार प्रथ्वी या भूगोल एक मह है, चल पिण्ड है । चन्द्रमा 
पृथ्वी का उपग्रह Š | जो आकाशपिण्ड किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, वह 

उपग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार प्रथ्वी सुय के चारों ओर घूमती Š उसी प्रकार 
चन्द्रमा प्रथ्वी के चारों ओर घूमता है । सूयग्रहण सवदा अमावास्या तिथि को 
होता है और चन्द्रमहण सदा पूर्णिमा को | 
. जब चन्द्रमा सूय के ठीक सामने रहता है, अर्थात्‌ षड्भान्तर वा १८० अंश 
की दूरी पर रहता है, तभी सूयकिरणें भूगोल बा भूपिण्ड से अवरुद्ध हो जाती 
हें और भूगोल की छाया चन्द्रमा की कक्षा में प्रवेश करती है । इसी छाया से 
चन्द्रबिम्ब जितना आच्छादित हो जाय, ढक जाय, वही चन्द्रमहण है | 

चन्द्रपिण्ड भूमिपिण्ड से छोटा है, अतः चन्द्रअहण दो प्रकार का होता Š | 
एक खग्नास और दूसरा खण्डप्रहणं । जब चन्द्रमा का संपूर्ण बिम्ब भूछाया से 
ढक जाता है तब खग्रास ग्रहण होता Ë | खग्रास माने जो आकाश को भी प्रस्त 

करे, अथात्‌ चन्द्रबिम्ब से अधिक आकाश भाग में अन्धकार फैला दे! खण्ड 
चन्द्रमहण के माने वह भूंछाया है जा चन्द्रबिम्ब -के कुछ खण्ड ( भाग ) को 
अस्त करती है, अन्धकार से ढक लेती Š | खमास कों aqna भी कहते Š | 

` .असावास्या के दिन जब चन्द्रमा सूयं के सामने आ जाता. है, सूर्यं और 
चन्द्रमा > का अन्तर अल्पतम वा कुछ भी नहीं रहता । तब gu पर बैठे हुए 
हटा. सूयंबिम्ब के बीच में चन्द्रबिस्व आ जाता है । इस लिए द्रष्टा संपूर्ण 
सूयंबिस्ब को नहीं देख सकता, इसी दृश्य को सूर्यमहण कहते Š । सूर्यप्रदण भी 
दो प्रकार का होता Š | प्रथम वलयसूयप्रहण ST कंकणसूयंम्रहण. और : दूसरा 
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खण्डसूयग्रहण | चन्द्रबिम्ब रविबिम्ब से छोटा है, अतः जब रविविस्वकेन्द्र 
ओर चन्द्रविस्वकेन्दर एक. ही रकसूत्र में आ जाते हैं, तब वलयग्रहण होता है, 
खग्रास सूयग्रहण नहीं होता। खण्डसूयंग्रहण के भाने चन्द्रविम्ब से रविविस्व 
का अंशतः ढक जाना, आच्छादित होना है। 
छादको MRA wq CH | 
शूच्छायां प्राङ्छुखञ्चन्द्रो विशत्यस्य भवेदसो ॥ 
जो ढकता है उस को छादक कहते हैं और जो ढका जाता है उस को 
छाद्य कहते Š | चन्द्रमहण में चन्द्रबिम्ब छाद्य है और भूच्छाया छादक है । 
सूय्रहण में रविबिम्व छाय हे और चन्द्रबिम्ब छादक है । चन्द्रमहण के 
समय चन्द्रबिम्ब भूच्छाया अथोत्‌ भूगोल की परझँई में घुसता है । जिस समय 
चन्द्रबिम्ब भूच्छाया से छू जाता है, वही स्पराकाल है और जब पूर्णिमा समाप्त 
होती है, वही मध्यकाल, बीच का समय है--मध्यम्रह: पवविरामकाळे P 
जब चन्द्रबिम्ब भूच्छाया में से निकल जाता दै तब मोक्ष होता दै, छुटकारा 
मिल जाता है। चन्द्रमहण में, पूवेदिशा में em और पश्चिमदिशा ' में मोक्ष 
होता है । सूर्यग्रहण में इस के विपरीत, उलटा होता है, पश्चिम में स्पश और 
C ww m z : 
पू में मोक्ष । अस्तु, : 
अब यह भी देखना चाहिए कि ग्रहण का qq धार्मिक भावनाओं का 
कितना उपकारो Š | ग्रहण का असर जगन्मण्डल के सभी देश, काल, पात्रों पर 
बड़ा ही अदूभुत पड़ने से, उन में एक अपूव महिमा आ जाती है । {इसी क्रम से 
धार्मिक कार्यों का महत्त्व भी इस समय अनेक गुना बढ :जाता है । इस विषय 
में! शाख्रों का कथन है. | 
| wp भामिसय दानं सर्वे व्याससमा द्विजाः । 
संवे gre तोयं ग्रहणे नाच संशयः॥ 
सतीर्थेञ्कविधुग्रासे  तन्तुदासनपवणोः । 
झन्त्रदीलां प्रकुर्वाणो मासचोदीन्‌ न शोधयेत्‌ ॥ 
- ग्रहण के समय हर एक वस्तु का दान भूमिदान के बराबर, हर एक ब्राह्मण 
न्यास ऋषि के समान और इर एक.जलाराय गज्ञा केतुल्य हो जाते हैं, इस में संशय 
A H पूर्णि 
नहीं । तीर्थस्थान में सूयचन्द्रमदण, चत्र शुक्ल चतुद्री और श्रावणी पूर्णिमा के 
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rr 


qd परमन्त्रदोक्षा लेने का बड़ा महत्त्व है, इस समय मास, तिथि, नक्षत्र शोधने की 
भो जरूरत नहीं । इस के अतिरिक्त मन्त्रसिद्धि के लिए म्रदणवेला में जप, हवन, 
पूजा, तथा मोक्ष के बाद ब्राह्मणभोजन कराने का भी विधान है। ग्रहण के इस 
अलभ्यलाभ से सभी को अपना हितसाधन करना चाहिए। 

इस प्रकार व्याख्यान समाप्त करके स्वामीजी ने सब से कहा कि अब 'गीता 
के अठारह अध्यायों में से नो अध्याय पुरुषों ओर नो अध्याय स्त्रियों को बोलने 
का मोका दिया जायगा । स्वामीजी ने वहाँ यह क्रम रखा था कि पहले अध्याय 
के प्रत्येक छोक को खड़े हाकर पहले पुरुष बोले, फिर उसी झोक को सब नर नारी 
एंक साथ उच्चारण करें। इसी तरह जब एक अध्याय समाप्त हा जाय तो दूसरे 
अध्याय के प्रत्येक मलोक को प्रथम खरी बोले, फिर सब खी पुरुष मिलकर साथ 
बोलें। फिर तीसरे अध्याय को पुरुष और चोथे अध्याय को खी, इस प्रकार 
नो अध्याय पुरुष को और नौ अध्याय खी को बोलने का मौका दिया गया था d 

इस पारायण में असंख्य स्री पुरुषों ने भाग लिया था। इस समय का 
दृश्य ऐसा था कि किसी भी देखनेवाले को श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती थी | 
इस का पूरा विवरण ता० २३-९-४१ के / भारतसमाचार ? पत्र में छपा था। इसी 
प्रकार “ बंबईसमाचार ?  वन्देमातरम्‌ ' “ जन्मभूमि ? आदि पत्रों में भी रिपोर्ट 


और चित्र प्रकाशित हुए थे | 


खटाऊ सेठ के बॅगले पर स्वामीजी का उपदेश 


ब बंबई में स्वामीजी कथा कर रहे थे, उस समय वहाँ के 
m | ¬ | धनाद्यगृहस्थ सेठ धमसी भाई मूलराज खटाऊ के मैनेजर 
| 24 SUA ÁN - . लालदास भाई स्वामीजी को निमन्त्रण देकर सेठ के बाल- 

| केश्वर बैंगले पर ले गये। वहाँ सेठ धमेसी भाई तथा चन्द्र- 

कान्त भाई आदि चारों भाइयों एवं कुटुम्ब के सभी लोगों ने 


स्वामीजी की विधिवत्‌ पूजा की। इस के बाद स्वामीजी महाराज ने उन लोगों 
का निम्नलिखित उपदेश दिया था-- 


संठजी! आप के ऊपर Tg प्रसन्न हैं, आप को उन्हाने जैसे लक्ष्मी से 


भरपूर किया है. तथा कौटुम्बिक जीवन से सुखी बनाया है, उसी तरह परमात्मा ने 
आप का धार्मिकता भी प्रदान की Š | | 
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अब आप f गीताधम? की सेवा करें, इस से जीवन अशान्त नहीं होने का, 
्र्युत कायक्षेत्र में अग्रेसर होने की नव्यशक्ति प्राप्त होगी । आप के कंधों पर 
कायं का अधिक भार है, गीता उस के वहन करने की स्फूर्ति प्रदान करती है; जो 
प्रत्येक कमयोगी के लिए आवश्यक Š | | x 
आप गरीबों को सहायता किया करें; धम का सब से बढ़ा सदुपयोग. 
दुःखितों की मुसीबत हल करना है, 'धनाद्धम ततः सुखम्‌? यह कथन बिलकुल सत्य 
है। अवश्य ही धन कमाना बुद्धिमत्ता का काम है, पर उसे डचित रीति से व्यय 
करना; यह उस से भी बुद्धिमानी की बात है। लोग धन उपाजन कर सकते हैं, 
उड़ा सकते हैं, संचित करके रख सकते हैं, पर बुद्धिमानी से, उचित रीति से किसी 
श्रेष्ठ काय में उसे व्यय करना ऐसी विद्या है जिसे जानना बड़ा कठिन काय Š U 
स्वामीजी महाराज के बड़े बड़े धनाढ्य शिष्य सेवक हैं, और उन की गीता- 
कथा श्रवण करने का लाभ अनेक राजा महाराजा, सेठ साहूकार, जमींदार व्यापारी 
तथा पढे लिखे सुशिक्षित लोग उठाया करते हैं। स्वामीजी सब को धम का उप- 
देश देकर गीताप्रेमी बनाते हैं । | | 
हमारे सामने एक दिन बंबई में सेठ कल्याणजी मावजी, सेठ. खटाऊभाई 
मावजी, सेठ लालदासजी, सेठ मनोहरदासजी, सेठ चिम्मनलालजी, सेठ दलप- 
तभाइ, सेठ इंश्वरभाई, सेठ कानजीभाई सिक्कानगरवाला, सेठ हीरालाल सोली- 
सीटर, सेठ छगनलाल भाई, छोटालाल इन्कमटैक्सआफिसर, सेठ किसनदासजी, 
सेठ गोबधनदासजी, सेठ जीवनलाल चिनाई, सौभाग्यवती कंकू बंहन, सो० लीला- 
वती बहन, सौ० लक्ष्मी बहन, कुमारी सुशीला बहन, कुमारी हेमलता सोलीसीटर, 
सौभाग्यवती सरस्वती बहन, सौभाग्यवती आस्मणी बहन आदि कुछ सेठों तथा 
महिलाओं की उपस्थिति में, जो महाराज के दशन करने उन के स्थान पर आये थे; 
स्वामीजी ने उपदेशरूप में यह कहा था- 
` आप लोग धनवान हैं, धन की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी है। लक्ष्मी के कृपा- 
पात्र वे ही हो सकते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है | Ng उन पर बड़े प्रसन्न 
रहते हैँ जो गरीबों पर दया करते हों। आप लोग दीनों के प्रतिपालन _ में अग्रेसर 
रहा करें। सब काम करते हुए मितव्ययिता पर अवश्य ध्यान रखा कर। कंजूसी ? 
और "मितव्ययिता? एक ही बात नहीं है । ' 'मितव्ययिता' धन का अपव्यय करने 
से रोकती दै, सदव्यय से नहीं. । 'कंजूसी' सदूच्यय और अपव्यय दोनों से 
रोकती है। कृपण के लिए पैसा प्राणाधार है, पर मितव्ययी “के हाथ का 
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मेल Š, मितव्ययी आप से आप अधिक खच नहीं करता, मौका पड़ने पर उस 
का सदुपयोग करता Š | इसे एक दृष्टान्त से सममाता हूँ, सुने-- 

— एक करोड़पति सेठ था, उस के पास दो महिलाएँ किसो उपकारी काय के 
लिए चंदा माँगने गई' । सेठ कुछ लिख रहा था, उस के .पास दो दोपक जल 
रहे थे । जब वे महिलाएं उस से बातें, करने लगीं तो सेठ ने एक दीपक san 
दिया। यह देखकर खियाँ मन में निराश हो गई' । उन्होने सोचा-जो आदमी 
एक चिराग का खच नहीं सहन कर सकता है, वह हमें क्या देगा (जरा सी 
देर में कितना तेल जल जाता ? 

जब महिलाओं ने उस से याचना की तो उस ने तत्काल पचास पौंड 

उन को दे दिये। स्त्रियों को यह देखकर आश्चयं हुआ और उन्होंने सेठ से कहा 

“हमें यह आशा नहीं थी कि एक चिराग का खच न सहन करनेवाला व्यक्ति 

हमें इतनी रकम दे देगा।! इस पर सेठ ने कहा-बहने ! मितव्ययिता? के 

जरिये में इतना. घन उपाजन कर सत्कार्या में व्यय कर सकता हूँ, बात करने 
के लिए एक दीपक काफी है P 


यह लेख लिखकर हमारा यह बताने का अभिप्राय Š कि स्वामीजी के 
उपदेश कितने सरल, सरस तथा व्यावहारिक होते हैं । महाराजजी ने थोड़े में असर 
करनेवाले शब्दों में “मितव्ययिता? का उपदेश दे दिया, जो सभी गृहस्थों के लिए 
उपयोगी है। साथ ही.कंजूसी का निषेध कर दिया । इन्हीं बातों में स्वामीजी 
का 'लोकसंम्रही/पन दृष्टिगोचर होता है । स्वामीजी अन्यान्य उपदेशको की 
तरह किसी से ऐसी बातें नहीं कहते जो आचरण में न लाई जा सकें। 


बंबई में RUE को स्वामीजी का खास उपदेश 


न्ताकुज में “हिंदूस्रीमण्डल? नामक एक संस्था है, उस में 
a RT हिंदूजाति की सभी विचारों की नारियाँ एकत्र होकर sh- 
x S || ;¦ जाति की उन्नति पर विचार किया करती हैं । उन लोगों के : 
6% | ' आमन्त्रण से वहाँ जाकर गुरुवारगीतामहिलामण्डल' ` 
4 * और हिंदूखीमण्डल' के समूह में स्वामीजी ने menmi: 
के मकान (सन्तु ) में खास तौर से जो. उपदेश दिया था, उस का सारांश 
नीचे दिया जाता है- . | | f 
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'आयमहिलाओ | fre को अबला कहा गया है, कौन कहता है कि नारो 
नाजुक हैं ? .समस्त संसार में जब प्रेमी और प्रेमदेवता पर उदाहरण. दिये जाते 
हैं तो सर्वोत्कृष्ट उपमा 'दीपक और पतङ्ग” की दी जाती है। किंतु यह प्रकट सत्य 
है कि पतंग दीपक पर उसी समय तक आकर्षित. होता है, प्रभावित 
होता दै, जब तक दीपक में ज्योति दै, वह जीवित है, प्रकाशित है।. किंतु विशव 
में आर्यावत की ही एक ऐसी fen हैं, जिन्होंने बुझे हुए दीपक पर-स्रवत पतियों 
की चिताओं पर--एक नहीं ww cu साथ ही. आहुति दे. दी | ऐसी वेजोड़ 
मिशाल कहीं मिलतो है ९ 

तुम अपने समाज को दुबल मानने की भावना का परित्याग कर दे! हिंदू- 
जाति के एक आवश्यक अङ्ग का निबेल होना उस के दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है | 
कमजोर या तो मिट जायेगे, या मिटा दिये जायॅगे । जिये, तो दूसरों की परा- 
घीनता करके उस जाति को कलङ्कित करेंगे, जिस में वे जनमे तथा पले हें । 
पुस्तकों में खीसमाज के विषय में जो विष उगला गया है, तुम ज्ञोग उस का 
बुद्धिदौषेल्य आदि के कारण सुँहतोड़ जबाब नहीं दे सकतीं, प्रत्युत लोगों की 
प्रतिकूल बातें सुन सुनकर अपने आप को अनुपयुक्त, लाचार, तुच्छ मान बैठी 
हो। इस से तुम्हें तो आये दिन अनेक कष्ट भोगने पड़ते ही हैं, पर तुम्हारी दुर्ब- 
लता से आर्यजाति की कितनी हानि हो रही है, यह कहते दुःख होता है। .. 

बहनो ! तुम में बड़ी शक्ति Š, sm तुम- अपने स्वरूप को पहचान 
जाओगी, उस समय तुम्हारा रास्ता रोकने की किसी की मजाल न होगी । भगी- 
रथ, शिवि, दधीचि, हरिश्वन्द्र, राम, कृष्ण, अजु न, बुद्ध, महावीर, शंकर, 
गोविन्द, तिलक, विवेकानन्द तथा द्यानन्दादि विभूतियां में जो सत्त्व था, 
&ोज था, चमत्कार था वह तुम्हारी शिक्षा का ही प्रभाव था। 

तुस जगत्‌ में ससौन्द्य, पुरुषों में उत्साह, बालकों में. देवत्व तथा 
ख्रियो में अमृतत्व संपादन करने की शक्ति रखती हो | तुम घर में . रहकर 
उसे स्वरी बना सकती हो, घर एक महाविद्यालय या कारखाना दै जहाँ मनुष्य 
तैयार किये जाते हैं, तुम लोंग उस महाविद्यालय की आचायों हो | घर. में रह- 
कर तुम जो काम कर सकती हो वह जहाज की पतवार, घोड़े की लगाम, बजीरों 
का कलमदान, राज्य का शासनदण्ड तथा कारखानों के औजार संभालकर नहीं 
कर सकतीं । हालां कि मलुष्यता के नाते तुम में यह सब कुछ करने की सासथ्य 
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तुम छत्रपति शिवाजी की सेनापति हाकर अच्छा काम कर सकती हो ९ 
या जीजीवाई के रूप में शिवाजी जैसे स्वदेशाभिमानी अनेक पुत्ररल्न तैयार 
करके जाति का गौरव बढा सकती हो ? तुम लोग खुद महाराणा प्रताप की सहा- 
यता करो यह ठीक है या अनेक प्रताप पैदा करके उन के काम में हाथ बटाओ 
यह सही है ? तुम्हें कुछ पुस्तकें या कविता लेख आदि लिख लेने से इतना प्रसन्न 
नहीं होना चाहिये, जितना अनेक कालिदास, भवभूति, तुलसी, सूर प्रश्चति विद्वान्‌ 
उत्पन्न करके । इन कामों को करने की सामथ्यं. प्रभु ने तुम ही को दी है। तुम 
लोग सब काम प्रभुसेवा समझकर किया करो, स्त्रियों का मुख्य कतव्य सेवा- 
धम है। भतुंहरि ने कहा है कि ' सेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः Ú तुम 
घर या बाहर का जो काम करो उसे प्रसुम्रीत्यथ किया करो | गीता में ° यत्करोषि 
यदश्नासि ? इस वचन से भगवान्‌ ने सब कम प्रसुअपण कर देने की आज्ञा दी है। 
और यह भी कह दिया दै कि “अपने को मेरे यानी इस विश्व के अपण करनेवालों 
के कामों का बदला में ' योगक्षेमं बह्दाम्यइम? के रूप में दूँगा Ú धवासुदेवः सवे- 
सिति’ परमात्मा सवत्र है, तुम सब जगह उसी का रूप देखो, उसी को मानकर पूजो | 

हुम प्रेम की मूर्ति हो, यह प्रेम ही जगत्‌ का जीवन है। जीव और इश्वर 
को जोड़ने की कड़ी प्रेम है। जो भावना स्व और पर को साथ ही ऊँचा उठाये, 
बस वही प्रेम है। $38 | 

- संसार bug की खाने नष्ट होने से, समुद्र के सूख जाने से, आकाश के 
गिर पढ़ने से, चन्द्र तारों के खसक जाने से, प्रथ्वी के फट जाने से, वृक्षो के जल. 
जाने से, कहाँ तक कहें; सब आकृतिक व्यवस्थाओं के अधरोत्तर ( ऊपर नीचे ) हो 
जाने से भी उतनी हानि नहीं है, जितनी खियों दवारा मर्यादा और प्रेम त्याग देने 
से हो सकती है । तुम लोग खुद लोकसंग्रही हो और उसे उपयोगी sanie 
हो । तुम अपने कतेव्य को पहचानों और उस के पालन करने के लिए अपने में 
आत्मिक बल का संचय करो । तुम्हारी दुबलता से बड़ी हानि हो रही है।. तुम 
डरो मत, घबराओ सत।, अब अन्धकार में पड़े रहने का मतलब Š अपने आप को. . 
मिटा देना१। तुम्हें ईश्वर ने यहाँ, भेजा है, उस की ` आज्ञा - पालन करना तुम्हारा 
कि हेडन तुम्हारा SEN सवत्र है, तुम सभी काम कर सकती हो। पर विशेषतः 
तुम लोग्रों से में इसी एक बात पर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि तुम आयजाति 
की जड़ मजबूत बनाओ, वह जड़ यानी मूल हैं बच्चे । बच्चे तुम्हारे विद्यार्थी हैं, 
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of UPS, P8 ` 


तुम उन की मास्टर, गुरु हो और घर तुम्हारा स्कूल है | स्कूल को शिक्षा चाहे 
कितनी ही उत्तम क्‍यों न हा, पर चरित्रगठन तो घरों में ही होता है। वह तभो 
होगा, जब तुम बच्चों के सामने ऊँचा उदाहरण रखोगी। समाज घर में बनता है, 
जातीय चरित्र का केन्द्र घर ही है, घर में सोखो ES बातें आगे चलकर आदत, नियम 
और उद्देश्य हो जाती हैं। जातीयता को उत्पत्ति, राष्ट्रीय भावों का अङ्कुर और 
परोपकार का भाव घर ही में उत्पन्न होता है। याद रखो, जो मनुष्य अपने घर- 
वालों से प्रेम करता है वह अपने देश से भी प्रेम करना सीख जाता है। छोटे 
से घर में प्रेम को बढाते बढाते सारे संसार में फेलाया जा सकता है। यह भी 
स्मरण रखो, दया का भाव तथा प्रेमतत्त्व घर से प्रारम्भ होता है , किंतु घर में 
उस का अन्त नहीं होता। जो घर जातीयता की मौलिकता को बनाता है, उस की 
व्यवस्थापक तुम हो, फिर तुम में से किसी को यह ऐतराज पेश नहीं करना 
चाहिए कि 'हम लोग खी होने के कारण घरों में नजरबंद हैं और बोलना भी मना 
है, क्यों कि १४४ दूफा लगी है P 
बहने ! राष्ट्र के अभ्युत्थान की जिंमेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसे तुम्हे 
निभाना होगा। अपना कतेव्य तुम खुद स्थिर करो । पुरुष तुम्हारे सहायक हो 
सकते हैं, पर वे तुम्हारा काम नहीं कर सकते । क्यों कि वे तुम्हारी आवश्यकताओं 
को नहीं जान सकते, भले ही वे तुम से बढकर तुम्हारे उद्धार का दम भरते eit 
पुरुषों का तुम्हारे विषय में कुछ भी जानना सुनी सुनाई बात है, अपनी दशा का 
अनुभव ता अपने आप को होता Š | 
अब सुनने का समय नहीं है, बहुत कुछ सुन, पढ, सीख लिया है, अब 
तो करने का जमाना है। अतः तुम आगे आनेवाली पीढी को सचरित्रता के माल 
से घनाढ-य बना दे । 
तुम लोग जो चाहे पढो लिखो, पर भारतीयता पर सदा ध्यान vat, 
अनुकरणग्रिय न बनो, वह वहाँ तक ता ठीक है जहाँ तक जातीयता का पोषक 
हा, पर उस से अधिक नहीं। उपनिषदों के उपदेश में सब से पहले 'माठ्देवों भव! 
लिखा है। इसी के आधार पर किसी ने कदा है कि “यदि सारा संसार तराजू के 
एक पलड़े में रखा जाय और मेरी माता दूसरे में, तो वही भारी निकलेगी ।' 
इस का भाव यह है कि जिस माता ने पुत्र का जीवन अस्तमय बनाया है, जिस 
जननी की छुपा से देवत्व प्राप्त हुआ है, वह मातृशक्ति सर्वोपरि विराजमाना तथा 
सवोत्तमोपमायोग्या है । यानी वह sama महती है, पूज्या हे, श्रेष्ठा ज्येष्ठा Š । 
४५ 
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आजकल femi में Rad में पुरुषों से समानाधिकार माँगगे को भी एक लहर, 
सी चल पड़ी है। पर तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि अधिकार माँगे नहीं जाते। 
ये माँगने से नहीं मिला करते , ये लेने होते हैं, छोने जाते हैं । तुम योग्य 
बनो, तब कोई भी तुम्हारे अधिकार को नहीं कुचल सकता । फिर तुम 
लोगों का तो क्षेत्र ही जुदा है, उस पर किसी का कब्जा कैसा ? में मानता हूँ 
कि तुम दबो हुई हो, तुम्हारे आगे बढ़ने में बड़ी बड़ी बाधार खड़ी की जाती - 
हैं, द्वारं किमिके नरकस्य नारी? 'नारिस्वभाव सत्य कवि कहहीं, अवगुण आठ 
सदा उर रहहीं ? '.........नारी,.........ताडन की अधिकारी” आदि बहुत से 
बचन तुम्हारो शान के खिलाफ कहे गये हैं। पर असल में तुम्हारे विरुद्ध जों 
भी कुछ कहा गया .हे वह सब तुम्हारी दुबलता के कारण । इस के दूर करने 
का यत्न करो । तुम लोगों के सभी यत्न अनुमोदनीय, और समथनीय होंगे, 
यदि उन से भारतीय संस्कृति को हानि न पहुँचतो हो तो। तितली बनकर मन- 
चले लोगों के सामने प्रदशन करने का कोई भला आदमी समर्थन न करेगा | 
सुनो, गहने मत पहना करो; विद्या को भूषण बनाओ। रंग बिरंगे कपड़े 
पहनकर सजावट की अपेक्षा सदाचार के वचस्व से शरीर को तेजस्वी बनाओ । 
शरीर में खून चाहिए, चमक तो उस की है, फिर कपड़ा मोटा, सादा ही है ता 
क्या ! चन्द्रमा कितने जेवर पहने है ? फिर भी कितना अच्छा खूबसूरत È | 
-और जरा ध्यान से श्रवण करो, एक कटार साथ रखा करो। एक जेब में 
पैनी छुरी रखो और दूसरी में गीता । बेखटके घर से बाहर, बन्धुबान्धवों के 
घर आया जाया करो | जो नीच जरा भी तुम्हारे अपमान का साहस करे, उस के 
लिए कटार से काम लों, दुनियाँ देखेगी कि भारत की सिंहनी कैसी होती हैं? 
जब gq आपस में मिला करो तो गीता की बातें किया करो । विषयवासना की 
गुलाम मत बनो |? | | x 


मूतिपूजा पर स्वामोजो का उपदेश 
a h स के आठ दिन पीछे शान्ताक्रुज में श्री लक्ष्मीनारायणजी 
के पाटोत्सव के दिन मन्दिर के दृष्टी सेठ तुलसीदास खेमजी, 
रामजी पोद्दार और हंसराज हरिभाई के आमन्त्रण से वहाँ 
जाकर स्वामीजी ने साकारोपासना ( मूर्तिपूजा ) पर प्रवचन 
किया था। उस का संक्षेप नीचे दिया जाता है-+ | 
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निशुणप्राप्तये नृणां प्रातिमालस्वनं स्खतम्‌। a 
सगुणानिगुणप्रासिभवेतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ | 

: सञ्जनो ! निगु ण. ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मूर्तिपूजा एक सुगम उपाय दै, 
क्योंकि सगुण से निगुण की राप्ति होती है । मूर्तिपूजा मन की एकाग्रता के 
लिए है अतः प्रतिमापूजन परमेश्‍वर की प्राप्ति में सहायक है, प्रतिबन्धक नहीं। 
परमात्मा की जितनी सृष्टिरचना है उस में मनुष्यनिमोणचातुरी सर्वोत्कृष्ट दै। 
जो स्थूलतया ब्रह्माण्ड में है वह सब सुक्ष्मरूप में मलुष्यपिण्ड में भी है। क्योंकि 
मनुष्य. सर्वोपरि है, उसे सबश्रेष्ठ परमात्मा की आराधना से शान्ति सिल सकती 
है। संसार का कोई पदार्थ मनुष्य को सच्ची शान्ति नहीं दे सकता, क्योंकि 
चह स्वरपसामध्ये है, विनाशी है. और क्षणिक ài जिस का आप ही कुछ 
ठिकाना नहीं है, वह दूसरे को क्या सहायता पहुँचा सकता है ९ 

उपासना की रीति प्राचीन है, यथा-- 

४ तं तथा यथोपासते तदेव भवति, तद्धेनान्‌ भूत्वाऽवति | तस्मादेन 
मेव॑वित्‌ सर्वेरेव रूपेरुपासीत। सवे x हेतद भवति, wd X UU 
भूत्वाऽवति ul —( श० qo sto २० ) — 

वेद कहता है कि उस को लोग जैसे जैसे, अर्थात्‌ जिस जिस रूप में 
उपासना करते हैं वह वही हे! जाता है और उसी रूप में सेवक की रक्षा करता < l 

इस लिए लोगों को चाहिए कि सभी रूपों में उस की उपासना कर। झान्दाग्य 
उपनिषद्‌ में कहा है-- 

५ ओमित्यक्तरमुपासीत ।” ॐ-इस अक्षर की उपासना करे। “सय एवं 
विद्वान आदित्यं बरह्त्युपास्ते ।” सूय को ब्रह्म मानकर उपासना करनी चादिए। 
« मनो ler, वाचं ब्रह्मेत्युपास्त !? यानी मन और वाणी को ब्रह्म जानकर 


उपासना करे। _ 
थो यो यां यां तनं भक्त श्रद्वयाचितुमिच्छति | 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ l 


ज्ञा जिस रूप से परमात्मा की उपासना करता दै. वह तद्रूप हे! उसे फल 
देता दै। “ त्यम्बकं यजामहे० ” “ तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः ” इत्यादि वेद्‌- 
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जलकर ~ 
वचनों में ईश्‍वर को ' ज्यम्बक ' त्रिनत्र कहा है ओर उस को मायाशक्ति का देखने 
की बात कही है। इस से प्रभु के साकारविम्रह का प्रतिपादन किया गया है। 
जो साकार होगा वह अनित्य दोगा, इसे हम भी मानते हैं। इश्वर का साकार 
विग्रह नित्य नहीं है, काय करने के बाद वह अपने निज अनिबंचनीय आकार में 
जा मिलता Š | | | 
मूर्तिपूजा के विधान से पुराण, घमशाख्ादि आकरग्रन्थ भरे पड़े Š । 
हमें तो यहाँ इतना ही कहना है कि विग्नहापासना एक “योग ! है चित्तवृत्ति निरोध 
करने का। इस में सवसाधारण का मन लग जाता है, मन को चश्वलता मिटना 
प्रत्येक काय की सफलता का हेतु Š । 
हम ने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना है कि मूर्तिपूजा से लागों को 
हानि हुई है। पर यह कथन युक्तिसंगत नहीं है। कया किसी मन्दिर को काली- 
देवी की मूर्ति ने लोगों को खाकर स्थान खाली कर दिये है ? हनुमानजी ने पहाड़ 
tec किसी की जान ले ली है ? नुसिंहजी ने कितनों के पेट फाड़कर हिंसा की 
है ? रामचन्द्रजी ने कितनों का आराम छीन लिया ? श्री रंगजी ने कितनों को 
gen सिखाया ? विश्वनाथजी ने किस के हाथ काट दिये ? राधाजी ने किस को 
बाधा दी ओर गङ्गाजी ने किस को नंगा किया Š 0 | 


इस के विपरीत यह देखने में आया है कि जहाँ मन्दिर और महात्माओ के 
स्थान हैं, बहाँ कीतन एवं सत्संग से जनता जीवन को सफल बनाती है । मूर्तियों 
"WS पत्थर न देखो, उन में प्रभु की विभूति का अनुभव करो। गीता के 
ET में “यदू यदू विभूतिमत्‌ सत्त्वम्‌ ” कहकर Nq ने सवश्रेष्ठ वस्तुओं 

जाऽशसम्भव' बताया है। जैसे वेदशाखों के अक्षरों से ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है, उंसी प्रकार प्रतीक की सहायता से ईश्वर का सान्निध्य मिलता है । 


a फिर यह भी बात है कि मूर्तिपूजा से कोई बचा भी नहीं है, वचन से चाहे 
कोई भले ही निषेध करता रहे | इसाई क्रास को पवित्र मानकर उस का संमान करते 
š! SSH! कहते तो हैं कि हम मूर्तिपूजक नहीं हैं, पर ताजिया और मजारों पर 
चादर तथा पुष्प इत्र चढाना वे भी मानते Š | कोई यंज्ञकुण्डों को महत्त्व देतां Š । 
किसी ने धमपुस्तक को गुरु यानी परमेश्वर मान रखा है। कोई आमि, पानी; 
आकाश को पूज रहे Ë | किसी ने माता, पिता, गुरु को देवता मान रखा है! 


तात्पर्ये यह है कि मूर्तियाँ सब मानते हैं, पर मानने की प्रथा में अन्तर है | 
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निगु ण बरह्म का ध्यान योगी ही कर सकते हैं। एक सज्जन ने हम से पूछा 
था कि ' यदि मुर्तियाँ ही माननी है ता चन्द्र सूय की क्यों नहीं मानते ९ क्योंकि 
चे ईश्वर की बनाई ES Š P हम ने कहा था कि 'भाई | मनुष्य को जिस से लाभ 
मिले, ईशवरप्रापि हो, उस वस्तु से काम लेना बुरा नहीं है। किसी मलुष्यनिर्मित 
मन्थ से यह समझकर लाभ न लिया जाय कि यह ते आदमी ने बनाया है, वो ऐसा 
करना बुद्धिमत्ता की बात न होगी P 


नड्याद में स्वामीजी का किसानों को खास उपदेश 


"om समय बंबई के सेठ मोहनलाल तथा सेठ चंदूलाल 
wd शाकरचंद बड़े आग्रह से स्वामीजी को अपने जन्मस्थान 
नड़ियाद में ले गये । वहाँ इन के बंगले पर ठहरकर पंद्रह 
दिन गीता की कथा की | 

या एक दिन किसानों की संभा में सभापतिपद से स्वामी- 
जी का उन को जो उपदेश हुआ था, उस का सार नीचे दिया जाता दै, 


जिस का हिमालय जैसा सब से ऊँचा मस्तक है और महोदधि तथा रत्नाकर समुद्र 
जिस के चरण प्रक्षालन कर रदे हैं, एवं गङ्गा यमुना जिसे परम पवित्र कर रदी Ë! 
इस देश में उत्पन्न अन्न से अनेक देश पल रहे हैं। उस अन्न का उत्पादन 
करके आप लोग बड़ा महत्त्वपूर्ण काम कर रहे हैं। क्‍योंकि; 
कण्ठे हस्ते च कर्ण च खुवणे यादै विद्यते । 
उपवासस्तथापि स्याद्न्नाभावेन देहिनाम्‌ ॥ 
कृषिधन्या कुषिःपूता जन्तूनां जीवनं क्षिः | 
हिसादिदोषयुक्तोऽपि सुच्यतेऽतिथिपूजनात्‌ ॥ 
o मनुष्य सुबणे से सजा हो तो भी बिना अन्न पानी के भूखा प्यासा ही 
रहेगा। प्रशंसनीय पवित्र ऋषि प्राणियों का जीवन है, इस Š जो हिंसा होती 
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B उस का परिहार अतिथिसत्कार से हा जाता है। “अन्नं वे ब्रह्म? कहा गया 
है, “अन्नाद भवन्ति भूतानि” इस से गीता अन्न द्वारा ही प्राणियों का अस्तित्व 
बोधन करती है । . 
द्र असल आप लोग ही सद्दी अथ में प्रभु की प्रतिमा के सामने छप्पन भोगां 
का थाल रखनेवाले पुजारो हो। यहद जगत्‌ विराटू भगवान्‌ का स्वरूप है । इस में 
पछ, पत्तो, कोट, पतंग सभी प्रकार के आणियों का समावेश है । तुम लोग खेती 
करके जा पैदा करते हो उस का उपयोग सचराचर जगत्‌ कर रहा है । तुम अन्न- 
दाता हो । तुम सब से बड़ा काम करते हो, अतः सर्वश्रेष्ठ हो। | 
मुझे माळूम है कि तुम्हारी दशां शोचनीय है, जैसा चाहिए, तुम्हें `; 
समथ लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है । तुम अशिक्षित. हो, शिक्षा- 
रहितों का समाज में उतना प्रभाव नहीं होता जितना चाहिए। तुम्हें खेतीकाय 
के अतिरिक्त बहुत सा समय मिल जाता है, तुम उस का सदुपयोग नहीं करते | 
फुरसत के समय तुम लोग पढ़ सकते हा । छुट्टियों में ऐसा कोई काम किया करो 
जा ठुम्दारो आय का-जरिया बने, जिस से तुम्हारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहें । 
अब आलस्य करने का जमाना नहीं रहा, जो बद्धपरिकर होकर अपने अधिकारों 
की रक्षा Ju खड़ा हो जायगा, उस की जय होगी । तुम परस्पर सहयोग रखो 
और ूस्वा के साथ भी मेल मिलाप से रहा करी | कृषक संसार का सब से बड़ा 
लाकसम्रही है, से किसी के साथ बिगाड़ नहीं करना चाहिए । 
Eum EUM हो, तुम्हें यह समझकर कि हम इस गाँव 
चाहिए। सारे संसार के Pac तुम्हारे RT uM m E. 
जो तुम संगठित हो जाओ तो । तुम में LA PU S m ài 
तुम लोगों को नशे में पड़ा हुआ व्याघ्र mom m BERE 
* 3 7 व्याघ कहना चाहिए, तुम बँधे हुए हाथी हो। 


सावधान हो जाओ, निद्रादेवी को नमस्कार कर दो | 
उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु । 
भविष्यतीत्येष - मन! कृत्वा सततम्रब्ययैः ॥ 
= E "oid का मन्त्रवत्‌ ताबीज में मेंढकर गले में बाँध लो । तुम्हारा 
i x दा ६, निकट भविष्य में ऐसा समय आया ही चाहता है, जब किसान 
श पर राज्य करेगा। विदेशों के किसानों ने कई देशों के चित्र बदल दिये। 
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उन के घरों में सोना वरसा करता है जब कि यहाँ के कृषकों को सतुआ सानने को 
लोहे का तसला तक नहीं मिलता । वहाँ के किसान मखमल और सजे पहनते हैं, 
उन के शरीर पशमीने का कुरता और तूस ओढने. के अभ्यासी हैं, और तुम c 
लोग देह पर चिथड़े लपेटे फिरते हा । तुम्हारी मोपड़ियों में दिन में तारे दिखाई देते 
हैं, बरसात में पानी और जाड़े में हवा गोलो की तरह भीतर आया करती 
है | भारत का किसान परिश्रम सब से अधिक करता है। मजदूरों के काम करने 
के घंटे नियत हैं, पर तुम्हारे कामों का तो ठिकाना ही नहीं । संसार में कोई 
` अधिक दुःखी, लाचार है तो वह भारत का किसान है। 

वस्तुतः ग्रामों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए, उस का शतांश भी नहों 
द्या गया, यद्यपि प्रकृत भारत ग्रामों में ही है । आज भी प्रतिशत अरसी भारत- 
संतान मामों में रहते हैं, भारत म्रामप्रधान देश दै, खेती ही इस का प्राण RI 
आम ही भारतीय साम्राज्य के आधारस्तम्भ Š, पर आज़ मामो की दुद्रा है, 
आमों का यानी उन के निवासी ऋषकों का केवले कर ( लगान ) देना दी कतब्य 
है। करों से उन कां लाभ नहीं जैसा है, बड़ी बड़ी रकमें शहरों के सुधार पर खच 
` कर दी जाती हैं, पर आमों को अच्छी सड़क, अच्छी पाठशालाएँ भी नहीं मिलती । जो 
. पाठशालाएँ' हैं, उन में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसका उपयोग ग्रामवासी . अपने 
जीवन में नहीं करते। लोग जमांदार तो हो जाते हैं, मगर कृषिशास्न के विशेषज्ञ नहीं 
हाते । सब का पालन म्रामों से होता है, कृषक करते हैं, पर इन की उपेक्षा सब से 
अधिक Š | जिन की कमाई के बल पर राजप्रासादों में मदिरा की नदियाँ बहाई जाती 
हैं, उन बेचारों को कहीं पानी पीने का भी ठिकाना नहीं दै। उन की सूखी हुई 
रसहीन. हड्डियो' में रुधिर 'की सृष्टि करना तो दरकिनार, उलटा उन का .रक्त 

जाता . | 
e इस ` कारण अज्ञान है, तुम अपनी मेहनत से उत्पन्न किए पदाथ को 
अपनी इच्छानुसार काम में नहीं ला सकते | अज्ञान तुम्हे पद पद पर वाधक 


हाता है। 


` तुम. लोग दो काये करने आरम्भ कर RT, एक ता पढे अवश्य, Ex अपने 
देश को तुच्छ न सममा करो । मुश्किल तो यह है कि तुम में जो कोई कुछ पढ़ 
लिख. जाता Š उसे मामीण जीवन से घृणा हा. जाती दै। वह अपने पैत्रिक 
काम को छोड़कर. नौकरी की. तलाश.में शहरी रहन सहन का अनुरांगी बनता 
चाहता है। . हम यह नहीं कहते कि शहरों में रहकर अपनी उन्नति के जरिये 
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तलाश मत कीजिये। हमारा ता कहना यह Ë कि शिक्षित लोग मामो में रहकर 
यहाँ की जनता का जीवन भी ऊँचा बनावें। आजकल यह धारणा दृढ हा गई 
है कि आमों में अशिक्षित लोगों का निवास है। आज जब कि सारे संसार में 
शिक्षा का समुद्र उमड़ रहा है, वहाँ हमारे देश के गाँव विद्याम्रत के लिए 
रेगिस्तान जैसे हैं। जैसे तुम लोग खेती का प्रशंसनीय काम करते हो उसी तरह 
शिक्षा में भी मन लगाया करो | | 

वस्तुतः कृषिकार्यं बड़े जोखिम का है, इस में अटूट परिश्रम तो करना ही 
पड़ता है, पर इस की बहुत कुछ सफलता दैव पर निभर दै। हमारे देश का प्रधान 
ब्यवसाय खेती है, इस में आधुनिक नवीन तरींकों को ब्यवहार में लाया जाय ते 
बहुत ही लाभ है । यह काम शिक्षा से हागा। लोकसंग्रह में जितनी आवश्य- 
कता पढने लिखनेवालों की है, उतनो ही लड़ने भिड़नेवालों यानी सैनिकों एवं ऋषि 
वाणिज्य करनेवाला और मेहनत मजदूरी करनेवालों की है | 

एक वार लोगों के यह पूछने पर कि “आप कौन हैं ९? गौतमबुद्ध ने यह 

उत्तर दिया था कि ' में किसान हँ । छागों के अन्तःकरण हमारे खेत हैं, उपदेश- 
रूपी हल से हम उस.में भक्ति के बीज वाया करते हैं, उस पर ज्ञान का फल लगेगा 
जो मुक्तिरूपो Wf का करनेवाला हागा । हम इस खेत को श्रद्धाजल से सांचा 
करते हैं। काम क्राध आदि कोई जन्तु इसे नुकसान न पहुँचा सकें, इस लिए 
ग्रम नियम की बाड़ लगाकर इस की रक्षा करते É | विषयवासना के घास फूस 
को हम विवेक वैराग्य के खुरपे से दूर कर देते हैं? यहाँ किसान कौन है ? उत्तर 
म्रिला श्री सद्गुरुदेव p 

कहने का अभिप्राय यह Š कि अपने सिद्धान्त को सममाते के लिए महात्मा 
बुद्ध ने वह कृषि का दृष्टान्त चुनना उचित सममा, जा भारत का जीवन & 


स्वामीजी द्वारा हिंदूधर्म की रक्षा 


डियाद नगर में ब्रह्मलीन श्री सन्तरामजी महाराज कां एक 
मन्दिर है। मन्दिर ही क्या यह एक जीवमात्र की सेवा- 
भावप्रवण परमोपयोगिनी महासंस्था Š | दस बारह वर्ष 
पहले ज़नता ने श्री सन्तराममन्दिरशतान्दीउत्सव मनाया 
था। उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री महन्तजी 
तथा. प्रवन्धककमेदी की तरफ से स्तरामी श्री विद्यानन्दजी .महाराज़ को निमन्त्रण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


LOS आ रा Qu MMT ता 


Lr 


९] गीताप्रचार (038 


देकर बुलाया गया था। उस अवसर पर वहाँ चोदह दिन स्वामीजो का गोता पर 
सारगर्भित प्रभावशाली प्रवचन हुआ । नवीन तथा प्राचीन विचार के नागरिक 
बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हाते थे। गान्धीजी के नडियाद जाने पर जिस 
मेदान में जितना ऊँचा मश्च बनाया जाता है, उसी जगह वैसा ददी उन्नत सिंहासंना- 
कार मच्च स्वामोजी के बैठकर व्याख्यान करने के लिए बनाया गया था। बड़ी 
भारी भोड़ के कारण लोगों कों ऐसा करनो पड़ा । | 


उत्सव के छठे दिन श्री-महंतजी महारांज तथा कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने 


= आकर स्वामीजी से कहा कि ' खेडा जिले आदि के सभी हरिजनमण्डलों के सदस्य 


इस मेले में आये हैं, वे सब आप कां गीताउपदेश सुनना चाहते हैँ? यह सुनकर 
स्वामीजी ने ईषदूहास्ययुक्त मुखारविन्द से कहा--' wen ! गीता का उपदेश देने 
के लिए ता sa ने हम को इस संसार में भेजा ही है। आप लोग यह खयाल न 
करें कि अन्य आचाय या उपदेशकों की तरह में हरिजनां को गीताउपदेश सुनाने 
का पक्षपाती नहीं हूँ, गीता प्रभु की वाणी है, इस के श्रवण करने का अधिकार 
प्राणिमात्र को है। गीतागङ्गा का प्रवाह अविच्छिन्न बहता रहता है, इस में चाहे. . 
जो अवगाहन करे।' | 


यह सुनकर इन लोगों ने जाकर मण्डप में हरिजनों को बठाने आदि की सब 
व्यवस्था कर दी; जैसे मण्डप में एक तरफ चमार बेठाये गये, दूसरी तरफ भंगियों 
की बैठक की +Š | इसी तरह अन्य ओर न्राह्मण क्षत्रिय आदि सवणहदिदुओं और 
एक भाग में अलग स्त्रियों के बैठने का इन्तजाम कर दिया गया । - बीच Š स्वामी- 
जी का बड़ा ऊँचा मञ्च था ew के समय तो सब श्रेणि के लोग यथास्थान 
बैठ गये, परंतु जब भीड़ का महासागर उमड़ पड़ा तो बेठने की मयोदा का सेतु 
टूट गया, सब एकाकार होकर कथाश्रवण करने में ऐसे तल्लीन हो गये कि उन्हें 
स्पर्शास्परा का जरा भी आत्मभान न रहा। उस समय की हिंदुओं की स्वरूप 
वेस्मृति देखनेयोग्य थो, उस समय सभी के पारस्परिक, ऊँच नीच के भावों 


bo कहीं पता ही नहीं था। -उस समय स्वामीजी ने अवसरप्राप्त-- 


jj^ जात qa पूछे नहि कोई & हरि को भजै सो हरि का होई N 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सख्यो वेक्यास्तथा' शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां TARI 
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३६२ sr सदूगुरुगाथा [ पकरण 


— mer अनेक प्रासज्ञिक वचन उच्चारण करते हुए यह कहा था कि 'पवित्र 
भावना को लेकर प्रभु के दरबार में आनेवाले सव बराबर हैं P 
उस अवसर पर ' सस्तासाहित्यमण्डल प्रेस? के संस्थापक स्वामी श्री अखण्डा- 
नन्द॒जी वहाँ उपस्थित थे । स्वामी श्री दिद्यानन्द॒जी महाराज की संमति से स्वामी 
श्री अखण्डानन्दजी ने आठ दस हजार गीता और उतने ही श्री ऋृष्णचन्द्र के 
फोटो भँगाये । वे पुस्तकें और फोटो उन्हाने स्वामी श्री विद्यानन्दजी को यह कहते 
हुए भेटरूप में अपंण किये कि “आप इन को अपनी तरफ से प्रसाद्रूप में 
हरिजनों को बाँट दीजिये । गीता और चित्र बाँटने से पहले उन हरिजनों में से 
एक उठकर प्राथनापूवक स्वामीजी से कहने लगा कि महाराज ! आप इन हमारे 
भाइयों से प्रतिज्ञा कराओ कि ' हम इंसाई ओर मुसलमान नहीं बनेंगे, अपने 
हिंदूधम को सदा सब से पवित्र मानेंगे, गोता का अपना धमग्रन्थ स्वीकार करेंगे, श्री 
कृष्ण में इष्टदेव रूप से भावना करेंगे। हिंदूधम में जन्मे हैं, इसी में मरेंगे और यही 
घम इस लोक में उन्नति और परलोक में warma हागा ऐसा विश्वास रखेंगे ।? 
स्वामीजी ने हरिजनों से उक्त प्रतिज्ञा कराकर उन को एक एक गीता और 
` एक एक कृष्ण का चित्र असादरूप में दिया और कहा कि “इस गीता को पढ़ा करो, 
श्री कृष्ण की पूजा करो; घर में तुलसी लगाओ और गोमाता की सेवा करो P 
उस समय से 'चरोतरप्रदेश के हरिजनों की मनोबृत्ति का जो प्रवाह 
इसाई ( मुक्तिफौज ) और मुसलमानों की ओर जोर से ध्य हा चहू कम 
ददो गया.और उन का जोश हिंदूधम की ओर अधिक बढ़ गया | 


स्वामोजी के दर्शन से जीवनरच्षा 


बई माधवबाग में स्वामीजी की कथा रोज शाम को हुआ करती 
थी। किंतु एक दिन स्थान किसी को दे देने के कारण 
` कथा सवेरे कीं गई। सायंकाल स्वामीजी की इच्छा एकाएकं 
चोपटी पर घूम आने की ES, अकेले ही सात बजे चल 
4 . दिये, चौपाटी पर 'एक दो चक्र लगाकर बालकेश्वररोड 
पर जब समुद्र के किनारे जाने लगे तो वहाँ एकान्त अंधेरे में सागरतट पर एक 
नौजबान बैठा देखा । स्वामीजी ने पूछा ' तू कोन है, यहाँ उदास हुआ क्यों बैठा 
& P यह सुनते दी उस ने दोड़कर स्वामोजो को प्रणाम किया | उन के कई बार 
[ पर भी उस आदमी ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं. दिया, तब स्वामीजी 

ने उसे अपने साथ सुकाम पर लाकर अपने संग ही ओजन कराया। 
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फिर जब उस से अपने घर जाने का कहा ता वह रोता हुआ बाला- आज 
आप ने मुझे बचा लिया, आप मेरे प्राण बचाने को हो वहाँ गए थे। अन्यथा 
AE तो आप की नित्य की कथा का समय था। उसे छाड़कर आपका वदा 
जाना कहां संभव था ९? E 

पश्चात्‌ उस ने अपना वृत्तान्त सुनाया कि में एक व्यापारी हूँ। मेर 
पिताजी ने दुकान का पूरा अधिकार मुझे सौंप दिया था। दुकान पर मेरे ससुर 
ने मेरी खो के नाम से दस हजार रुपया जमा कर दिया था। एक दिन 
सट्टा किया, उस में नुकसान होने से मैंने पिता के पूछे बिना, वह रुपया. उठाकर 
जिस का चाहता था उसे दे दिया। पिताजी का यह वृत्तान्त “मालूम पड़त & 
उन्होंने मेरा सब अधिकार छीन लिया ओर कहं दिया कि जाओ, कमाओ खाओ । 
मुझे इस अपमान से बड़ा दुःख हुआ। फिर इस व्यवहार से बाजार.में भी 
अपनी हैसियत कम होने का खयाल किया । अतः घर में डेढ वष का बच्चा तथा 
युवती सरो को छाड, समुद्र में कूदकर जीवन का अन्त करने के लिए वहाँ बैठा यह 
देख रहा था कि लोगों का आवागमन कम हो और में अपना काम तमाम कर डाल । 
इस ES में अभुप्रेरणा से wi दर्शन हो गये । आप ने HE जोबनप्रदीप को 
निवोण होने ( बुझने ) से बचा द्या P 

यह Md स्वामोजी ने उसे समझाया कि “ जीवन में अनेक उत्थान पतन 
तथा हानि लाभ हुआ हो करते हैं। बड़ों बड़ों के जीवन संकट में पडे हैं। नल, 
राम, युधिष्ठिर के जीवनबृचान्तों से शिक्षा अहण करां । अपघात करने से तुम यहा: 
के दुःख से चाहे बच जाना मान लेते, किंतु इश्वरीय दण्ड से नहीं बच सकते थे। 
परलोक में तुम्हें यमयातना भोगनी ही पड़ती | आत्महत्या महाप्रबल पाप है, ऐसा 
कदापि न करना चाहिए। गिरोगे ता चढ़ोगे भी। निराश मत हाओ। गीता 
के अनुसार जगत्‌ युद्धक्षेत्र है, इस से भाग खड़े हाना कायरता में शुमार RU 

स्वामीजी के समभाने से बह घर गया, अपना कारोबार करने लगा । 
सुना है आज वह॒ पुत्रकलत्र, धनधान्य से सुखी है । सबारियों पर घूमता, ser 
रियं में रहता है और उस की पिटारियों में सामान ठसाठस भरा रहता È ! 


सूचना-- इस 'गीताप्रचार प्रकरण' की समाप्ति से किसी — wu wa m sm à किले को यह T तम को यद + समरूना 
चादिए कि अब से खामोजी का गीताप्रचार बंद हो गया था ।. T€ तो उन के कार्यक- 
लापो के दिग्दशनाथे जो लेखनक्रम बनाया गया हे, तदनुसार गीताप्रचार प्रकरण को समाप्ति 
हुई है। स्वामीनी का गीताप्रचार तो दिन दूना रात चोगुना बढता दी जा रहा है। एसी 
तरइ तपस्या, यात्रा आदि प्रकरणों में भी समना चाहिए ` 
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Estes 


ERT में गीतामन्दिर तथा गोतादेवी को स्थापना 


í E Jy f| बई में स्वामोजी की कथा चल रही थी कि अहमदाबाद के 

; d Xj. भक्तों के पत्र से मन्दिर के बनकर तैयार हाने का समाचार 
Wi ९ ` ` 

GE. मिला। धमलक्ष्मी जयकोर वा, सेठ माणिकलाल और इस 

€ JI r क ` 

मी ` मन्द्र का नकशा बनानेवाले, हिंदुस्तानस्थापत्यकला के 
DRE E ` प्रोफेसर ' ( बिलायतपास ) o चंदूलाल; इन तीनों ने 


H P. LY) ç p. पा कू 
)- 
4 
LI |y : < ' 
r ES - ma, 
lm x 


=-= A मेहनत करके भूधराकार ( पहाड़ जैसा ) गीतामन्दिर 

थोड़े ही समय में तैयार.करा दियां था। इन लोगों ने बंबई जाकर स्वामीजी से 
e कि प्रभो M 

E आथना.की.कि अभो | आप की कृपा से आप के कार्य को पूरा करके हम लोग 

आपको बुलाने आए हैं। इस गीताजयन्ती पर गीतामन्दिर की प्रतिष्ठा आप के 

तत्त्वावधान में ( देखरेख ) में हा जानी चाहिए ।? 


F के लिए एक. t प्रबन्थकसमिति ? संगठित की गई। ' स्वयंसेवकविभाग ? : कार्य- 
=a अकाशनविभाग ? तथा अन्य ओर 


E 4 साप्ताहिक कायक्रम-- 

E गीतामन्दिर के विशाल हाल का उद्घाटन 

Las पा तिन भात eem के असिड नागरिक, निष्ठ वयोः 

ELO gas SM SISTI नगीनदास चिनाई के हाथ से ' भातीलाल हीराभाई गीताहाल” का, | 
विशाल रूप र जेन चुका था, उदूघाटन कराया गया | सेठ कस्तुर | 
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७] | गीताप्रतिसाप्रतिष्ठा २६५ 


` 


भाई लालभाई, सेठ चिंमनलाल गिरिधरदास, सेठ शाकरलाल बालाभाई, सेठ 
` चिंमनलाल नगरी, सेठ हीरालाल त्रीकमलाल, सेठ रतिलाल नाथा, सेठ .नारायण- 
भाई जीवनलाल, सेठ हिंमतभाई मोतीलाल, सेठ नन्दलाल. चुन्नीलाल वोडीवाला, 
सेठ कन्हैयालाल मोंतीलाल, सेठ रमणलाल लल्ळमाई, सेठ नरसीदास लल्छभाई, 
सेठ रतनलाल. SSS, सेठ भगवानदास खारावाला, सेठ बाड़ोलाल नरसिंइ- 
दास रंगवाला, सेठ त्रिझुत्रनदास हरिगोविन्द्दास, सेठ छोटालाल हीराचन्द, सेठ 
मूलचन्द त्रिमुवनदास, सेठ चंदूलाल बापालाल, सेठ माणिकलाल मोतीलाल, सेठ 
मोहनलाल जमनादास, सेठ फकीरभाई पटेल, सेठ डायाभाई अम्बाराम, सेठ जय- 
सिंहभाई चिनाई, सेठ जीवनलाल चुन्नीलाल, श्री बालाभाई, डाक्टर कानूगा, मास्टर 
दीचान, डाक्टर नवनीतलाल, प्रोफ़ेसर दूरकालजी और श्री अम्बालाल दामोदर : 
भट्ट प्रश्चति महानुभाव तथा अन्य गण्य मान्य नागरिक, अफसर ud प्रतिष्ठित 
cst, इसी प्रकार ° रविवारमण्डल्ी ! की बहना, जयकोर वाई, मणिवाई, सेठानी 
जीवकोर, मोतीबेन इत्यादि बहनें की उपस्थिति में यह कायं संपन्न हुआ । 

२--दूसरा दिन-आज शाखविधि uum वास्तुप्रतिष्ठ ओर gR- 
प्रतिष्ठा की प्राथमिक विधियाँ, जैसे मण्डपस्थापना, नान्दीश्राद्ध, स्वस्तिवाचन, 
अमिस्थापन, महहोम, मूर्तियों का जलाधिवास तथा अन्नाधिवास आदि धार्मिक 
अनुष्ठान हुए | 

३--तीसरा दिन--इस दिन वैदिक विधि से कमकाण्डीजाहण श्री जयन्ती- 
लाल मणिलाल जानी के हाथ से दिन के आठ बजे गीतादेवीमूरति की प्रतिष्ठा 
हुई और नौ बजे गीतामन्दिर का दरवाजा धमलक्ष्मी ओ जयकार वाई के हाथ 
से खुलवाया गया, यानी जयकोर वा ने प्रधान द्वार का उद्घाटन किया । इस समय 
मानवसागर उमड़ पड़ा था। 

उसी दिन गीतामन्दिर के घमोध्यक्ष बालकृष्ण पौराणिक, do इेश्वरलाल 
शमी तथा श्री गणपतिराम दबे suf अहमदावाद के बड़े बडे विद्वानों की उप- 
स्थिति में डाक्टर नवनीतलाल पुरुषोत्तमराय व्यास के हाथ से विष्णुयाग 
आरम्भ हुआ | | š 

४--चौथा दिन--यज्ञ दोता रहा। इसी दिन सेठ रमणलाल NS 
ने जयपुर से खास तौर पर बनवाकर dani हुई स्वामीजी की खडी, पूरी प्रतिमा 
( वष्ट का टावरद्दाल में उद्घाटन किया। 
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१६६ श्रो सद्गुरुगाथा ` [ प्रकरण 
` इस रोज अपने राजकोय समारोह के साथ बड़ोदा के युवराजसाहब श्रां फतेह- 
सिंह गीतामन्दिर में दशनाथ पधारे थे। ` 

. ४१--पाँचवा दिन. जगन्नाथमन्द्रि के महंतजी महाराज का संत- 
मण्डलीसहित मन्दिर में शुभागमन हुआ। माता गीतादेवो के दर्शन तथा पूजन 
करके आप लोग विदा हुए। मन्दिर को तरफ से महंतजी तथा सभी महात्माओं 
का भोजन, वख, दक्षिणा आदि से सत्कार किया गयां था । 

o ६--छठा दिन-मद्दामण्डलेश्वर स्वामी श्रो कृष्णानन्दजो महाराज 
स्थानीय संन्यासिआश्रम से गीतामन्दिर में समण्डलीक पधारे, तथा नीलकण्ठ 
अखाड़े के महात्माओं का भी आगमन हुआ । सब का भोजन कराया गया, शाम 
के बखत महात्माओं का व्याख्यान EST | इस उत्सव में संमिलित होने के लिए 
बंबई से स्पेशल डब्बा रिजव कराकर आज के दिन खास तौर पर आए हुए व्यक्तियों 
के कुछ नाम इस प्रकार हैं-- 

i सेठ हीरालाल सोलीसीटर, sit गोवद्धनदास, सर मंगलदास, सेठ किसनदास, 
श्रीमती लक्ष्मी बहन, सरस्वती बहन, सेठ छुगनलाल नागरदास तथा श्रीमती माणिक 
बहन, सुशीला बहन इत्यादि | | 

७--सातवा दिन - आज अहमदाबाद नगर में गीतामाता की सबारी 
निकाली गई थी। इस के लिए बंबईप्रवासी सेठ चिंमनलाल त्रीकमलाल मकाती 
एक मोटर बंबई से बनवाकर खास गीतामाता की सबारी के लिए लाये थे। उस 

मोटर 3 een ऐसी अदूभुत gi थो कि ऊपर रथ का आकार था जिस में 
Eo riget आगे मदर दा सफेद घोड़े जुते हुए थे, उन्हें श्री कृष्ण हॉक रहे थे । 
गती थी तो मोटर, मगर प्रतोत होता था कि श्री कृष्ण स्वयं रथ चला रहे हैं। 
` क्‍योंकि डराइबर गुप्त था, दीखता ही नहीं था; न मोटर का आकार हो प्रतीत 
होता था। | 
... जा कुछ ऊपर कहा गया है उस को रिपोर्ट aro २६-११-४१ के “संदेश ? 
पत्र में नीचे लिखे अनुसार छपी थो-- : ' | 


अहमदाबाद में. भारो धूमधाम. हो रही हे 


९ ç 
मस्त भारतवष में हजारों वषे पूव भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र से 
अजुन हारा जगत को सुनाए हुए गोता के परम संदेश को 
`. भारतवष के कोने कोने में जागृत करने के लिए जा भगीरथ- 
प्रयास कर रहे हैं, उन पूज्य स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज | 
P की प्रेरणा से अहमदाबाद में स्थापित हुए भव्य गीतामन्दिर 
t का उत्सव भारी धूमधाम से दे रहा है। गीतामन्दिर में 
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अन्वेषण करने पर पता चला कि इस उत्सव के निमित्त कलकत्ता, नागपुर, काशी, 

हरिद्वार, सूरत, बड़ादा, करांची तथा बंबई आदि शहरों के प्रतिनिधि तथा संन्यासी 
आ गये हैं।' गीतामन्दिर के दशनाथ बाहरी गाँवों से भी अनेक भावुक स्त्री पुरुष 
आ रहे हैं और अहमदाबाद को जनता का मानवसमुद्र तो हर रोज गीता- 
मन्दिर में उमड़ता ही रहता है। अहमदाबाद नगर में मानो जैसे . कोई महान 
उत्सव BT रहा हो, ऐसो धूमधाम गीतामन्दिर में देख पड़ती है। इस उत्सव को 
व्यवस्था के लिए पुरुष और बहन स्वयंसेवकों की अलग अलग खास टुकड़ियों 
नियुक्त की गई हैं, जा अपने अपने काम बराबर कर रही हैं | 


पुरुषस्वयंसेवकमण्डली के अध्यक्ष श्रो चंदूलाल मादी ओर पुरुषोत्तमदास A- 
wg एवं सहिलास्वयंसेवकमण्डली की अध्यक्षा भी जयकोर बहन, शान्ता बहन पटेल 
तथा नन्दू बहन कानूगा डाक्टर हुई Ë | 


कोठार की व्यवस्था करनेवाले श्री डायाभाई प्रजापति, रामदासभाई, छोटा- 
लाल मोदी तथा चिंमनलाल हैं एवं भण्डार की व्यवस्था: उम्मेदभाई अमीन व 
गोवधेनभाई अमीन कर रहे हें। “रविवारमण्डली ! के qar सहयोग से कोठार 
भण्डार का काम भली प्रकार चलता Š । आगन्तुक लोगों के -लिंए दूध पिलाने की 
व्यवस्था दूधमहाजन की तरफ से केशवलाल मोदी ने की है। मन्दिर के. उत्सव 
के निमित्त बाहरी शहरों तथा गाँवों से आए हुए सैकड़ों प्रतिनिधियों, यात्रियों तथा 
संन्यासियो के ठहरने के लिए खास तौर पर अलग अलग प्रबन्ध किया गया है। 
गीतामन्दिर किसी यात्रा का धाम जैसा. बन गया है और खूब सबेरे से ही लोग 
झुंड के झुंड गीतामन्दिर के दर्शन के लिए उमड़ पढ़ते É । 


पूज्य स्वामी श्री विद्यानन्दजी तो आनन्दित और गम्भीर प्रतीत हो रहे 
हैं, उन के हषे का आज ठिकाना नहीं है। वे गीतामाता की सेवा में समर्पित 
कीमतो वस्तुएँ बड़े आदर से स्वीकार करते हैं. और लोगों की श्रद्धा देखकर बहुत 
खुश होते हैं। | 


सातवें दिन जा गीतामाता की सबारी का जुलस निकला था, उस का 
विवरण ता० ३०-११-४१ के 'सेवक” पन्न में प्रकाशित हुआ था, वह नीचे दिया 
जाता &— 
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३६ - श्रो सदूगुरुगाथा 


गोताजी को भव्य सबारी apre मानवसमूइ उलट पड़ा 
sm जगह रवांगत और उत्साह | 


वनिश्चित योजनानुसार आज दो पहर को ढाई बजे गीता- 
` मन्दिर से भगवती गीताजी का भव्य और ऐतिहासिक 

जुळूस डंका, निशान, जयघोष, भजनमण्डली तथा पताका 

आदि के साथ भारी धूमधाम से निकला । डंका निशानां i 
2 AS के पीछे भिन्न भिन्न संस्थाएं गोताधमे के वाक्य बोलती हुई . 
PA र गीताजी का जयघोष करती हुई चल रही थीं । इन š 


: 


पीछे भजनमण्डलियो को कीर्तनध्वनि बड़ी दी सुहावनी लग रही थी । जुलूस में हाथी 
भी था, हाथी के पीछे हजारों भक्तजन गीताधम की जय पुकारते चलते थे। स्वयं- 
सेवक पूरे रास्ते भर बंदोबस्त करते और जुळूस में बार बार घेरा डालते रहते थे । 
जुलस बहुत विशाल तथा लंबा था । दूर से दृष्टि डालने पर माळूम होता था मानो 

| सागर ने मयांदा छोड़ दी है । | 

बीच में बैण्ड तथा अन्य बाजे निनादित हो रहे थे। उस के बाद गीताजी 
के रथ के आगे पूज्य स्वामी श्री विद्यानन्द्जी महाराज, हरिद्वार, प्रयाग तथा काशी 
से आगत महंत संत और शहर के अग्रगण्य, प्रतिष्ठित नागरिक, मिलमालिक 
एवं गीतामन्दिर के सहायक, जिन में खास तौर पर सेठ रमणलाल लल्ळूभाई, 
सेठ हिंमतभाई मातीलाल, सेठ नरसीलाल, सेठ माणिकलाल, सेठ लालदास, सेठ 
छुगनलाल), सेठ गेवद्धन॒दास, सरं मंगलदास नत्थूभाईबाले और सेठ रणछे/डलाल 
हरगाविन्द्दांस आदि सब भक्तजन पैदल चल-रहेथे। | 
स्वामी श्री विद्यानन्द्जो के हषे का ता पार ही नहीं था। इन के मुख पर 

भगवती गीताजी का यह भव्य जुळूस देखकर अनुपम उल्लास और आनन्द चमक. 
रहा था। जिस जिस रास्ते से जुलूस निकला वहाँ जगह जगह स्वामीजी 
का भावुक जनता ने कुंकुम ओर पुष्पमालाओं से स्वागत किया। भगवती गीता के 
रथ का दशन करके हजारों नयन तृप्ति का अनुभव कर रहे थे | 

स्वामीजी ओर उन की मण्डली के पीछे भगवती गीताजी का भव्य, कला- 
मय तथा नयनाभिराम (अति सुन्दर ) रथ था, उस में गीताजी और अजुन 
विराजमान थे। रथ के सारथि की जगह भगवान्‌ श्री कृष्ण को देखकर रास्तों पर 
खड़े मनुष्यों की खुशी का ठिकाना नहीं था । पार्थसारथि योगेश्वर श्री कृष्ण के 
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भव्य रथ और भगवतो गीताजी के दशंनों के लिए रास्ते, रास्ते, गलो गली, मकान 
मकान से मानवसमूह की.बाढ आ रही थी। लोग भगवती गीताजी का अक्षत; 
रोली और पुष्पहार से जगह जगह स्वागत करते हुए भावपूर्वक दशन कर रदे थे | 
यह भव्य तथा अमूल्य रथ अहमदाबाद के दसा भीमालीजाति के दों भाई 
भी चिंमनलाल अमथालाल तथा त्रीकमलाल अमथालाल की तरफ से गीतामन्दिर 
का भेट द्या गया था। * i 
गीताजी का यह मनेहर और बड़ा जुलूस गीतामन्दिर से निकलकर रायपुर; 
द्रबाजा होते हुए रायपुर, मदनगोपाल की हबेली, माणिकचोक, फुद्दारा ओर गांधी- 
रेड हाता हुआ, खाडिया चौराहे के आगे से श्री रणछेडडजी के मन्दिर होकर लग- 
भग चार घंटों में गीतामन्दिर लौट आया। इस बीच. में रास्ते का यातायात 
( आना जाना ) बिलकुल बंद हो गया था। 3 
इस जुळूस को देखकर नगर के अस्सी अस्सी वषे के बूढ़े यह कहते सुने 
गये कि हमारी याद में इतना बड़ा धार्मिक जुलस कभी देखने में नहीं आया। 
इस विशाल wu में लाखों मनुष्यों का समूह एकत्र हुआ था। पुलिस के 
प्रबन्ध, स्वयंसेवको के इन्तजाम और लोगों के सुव्यवस्थित उत्साह के परिणाम- 
स्वरूप गीताजी के दर्शन करने में जनता को बड़ा सुभीता हुआ। इतना ही नहीं, 
किंतु शान्ति से सारा कार्यक्रम पूर्ण हा गया । 


` बड़ोदा में गीतामन्दिर तथा गीतादेवी की स्थापना 


हमदाबाद में गीतामन्दिर की स्थापना का कायं समाप्त करके 
स्वामीजी बढ़ोदा आ गये । यहाँ भी गीतामन्दिर बनकर तैयार 

wp इस लिए उस की स्थापना का काय प्रारम्भ हो गया। 
उस के साप्ताहिक कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित दै-- 


१--पहला दिन--वास्तुपूजन आदि माङ्गलिक कर्म सेठ हिंमतभाई रण- 
छोड़दास के हस्ते संपन्न कराये गये-- 


अनुष्ठित हुई' । 
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3— तीसरा दिन-गीतादेवी की प्रतिष्ठा दाकर विष्णुयाग का आरम्म 
हुआ । विष्णुयाग के यजमान गांधी मंगूमाई'मनसुख भाणावाले बनाये गये थे । 

४--चौया दिन-यज्ञ होता रहा और महात्माओं के व्याख्यान तथा "१" 
मी हुए । 

५--पाँचवाँ दिन--श्री युवराजसाइब बड़ोदा का आगमन ओर उन के 
हस्ते मन्दिर का उदूघाटन Es! 

६--छठा दिन--नगर से गीतादेवी का जुलूस बड़े ही समारोह से निकला । 


७--सातवाँ दिन--यक्ष की पूणाहुति। आज सेठ रणछोड्लाल का मान 
पत्र भी दिया गया था । 
उक्त सात दिनों में जो काय हुए, उन की रिपोर्ट समाचारपत्राँ में विस्तार 
पूवक छपी थीं। उन पत्रों से छॉटकर कुछ विवरण नीचे दिया जाता है-- 
qwr भहामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज द्वारा लाखों रुपये 
खच करके गोयागेटरोड पर जो गीतामन्दिर स्थापित हुआ है, उस के सुशोभित 
अवन का शुभ उदूघाटनसप्रादमददोत्सव पूज्य श्रीमान्‌ स्वामीजी की उपस्थिति और 
तत्त्वावधान (देखरेख) में मागशीष पूर्णिमा बुधवार से हजारों गीताप्रेमी भावुक जनों 
के समक्ष उत्साह के साथ शुरू हुआ । गीतामन्दिर के प्रवेश द्वार की सफेद्पत्थर 
की नक्कासीदार कामवाली कमान के ऊपर एक हाल दै और उस के ऊपर घंटा दंगा 
है, उपर दोनों तरफ कमरे बने हैं। मुख्य प्रवेशद्वार के अन्दर के भांग में बहुत 
विशाल कथा का हाल Š, उसी के संमुख शी गीतादेवी का मन्दिर Š । मन्दिर 
को ध्वजा, पताका, तोरण आदि बिविध माङ्गलिक वस्तुओं से खूब सजाया गया था। 
इंस में एक तरफ विष्णुयारा का मण्डप बना था, जिस का कार्य पाँच दिन तक 
चलता रहा। सप्ताह का आरम्भ पूणमासी को वास्तुपूजनविधि से हजारों 
आदमियों की उपस्थिति में शुरू हुआ था | | 
शुक्रवार को स्वामीजी के संसुख प्रतिष्ठा, पूजा आदि विधि qo श्री जयशंकर , 
छोटालाल, शासत्री भद्दाहंकर हिम्मतराम और जोसी महादेव भाई आदि 
विद्वानों के सान्निध्य में पूणे हुई, फिर दस बजे वयोवृद्ध महंत एतबार fusil 
हाथ से श्री गीतादेवी की आरती कराई š | 
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इस के वाद विष्णुयाग आरम्भ हुआ। शाम को स्वामीजी ने लोगों को 
गीता का बोध दिया कि “आप लोग गीता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाव । 
गीता से ही जीवन का कल्याण होगा। गीतामातां का प्रकट स्वरूप अपने ध्यान 
में लाकर अन्तरात्मा को निर्मल बनाओ, गीता में कद्दे हुए उपदेश का जीवन में 
आचरण करो P | 

शनिवार को विष्णुयाग हो ही रहा था, इस .दिन विद्वानों के गीता के 
महत्त्व पर व्याख्यान भी हुए । श्री चाँदकरण शारदा ने जोशीली भाषा 
में वक्तता देते हुए कहा कि 'बतमान के कोलाहल, क्लेश और अशान्तिमय 
समय में गीतांधमे व गीताम्रन्थ का ज्ञान और गीतामन्दिर द्वारा होनेवाला गीता- 
प्रचार मार्मदर्शन कराने के सब से अच्छे विलक्षण उपाय R | गीताष्ययन करने से 
शरीर में अपूर्व शक्ति आ जाती है! फिर आगे आप ने 'गीता के वर्णनानुसार 
यहाँ पर चारों बणीश्रमी इकट्ठे हुए हैं, उन में प्रत्येक के गीता के पढने का अभ्यास 
करके शूर और कतव्यशील बनकर देश, जाति और धस की रक्षा के लिए तैयार 
हो जाना चाहिए! ऐसी जोरदार ललकार बताई | TEES नई 

इस के वाद qo आनन्द्प्रियजी ने कद्दा कि “ हिंदुस्तान डरपोक बन गया 
है, अपनी रक्षा तक नहीं कर सकता, फिर दूसरे की क्या करेगा ? अतः गीता के 
उपदेश को आचार में लाकर निर्भयता से अपनी जाति तथा देस की रक्षा करो । 

अनन्तर राजा श्री नारांयणलाल पित्ती ने गीता के. गौरव पर अपने विचार 
प्रकट किए । ' | | 

इस के वाद श्री मोतीभाई नायबदीवान ने स्वामीजी की आज्ञा से कहा कि-- 
'अजु न को श्री कृष्ण ने गीता का बोध देकर उसे कतव्य का ज्ञान कराया था | 
इसे पाँच हजार वर्ष वीत गए, ते भी श्री कृष्णोपदेशरूप गीताअन्थ अमर है । 
यह मन्थ सत्यधर्भ का दिग्दर्शन कराता है, सभी धम और xime के आचाय 
गीताग्रन्थ को स्वीकार करते हैं । सनातनधम पर चारों तरफ से भारी आक्रमण हा 
रहे हैं, गीता ही उन से बचा सकती है । स्वामी विवेकानन्दजी, योगी अर- 
बिन्द घोष, स्वामी दयानन्द सरस्वती और वतमान में महात्मा गान्धी आदि विशिष्ट 
व्यक्ति गीता के उपदेश से कर्मयोग की शिक्षा देते. आ रहे हैं। गीता में ज्ञान, भक्ति 
आर उपासना ( कमे ) इन तीनों का सुन्दर समावेश देने से वह सब को मान्य 
है। यही नहीं, वल्कि शोपेनहार वगैरह यूरोपीय विद्वान लोग भी गीता के प्रति 
भारी संमान प्रकट करते हैं। ऐसे. इस महान्‌ गीताग्रन्थ के स्मरण, पठन, मनन 
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तथा गीतादेवीदर्शन को जरूरत दै, आशा है इन सब कमियों को यह गीतामन्दिर 


करेगा ।” SN 
> इस के अनन्तर आज के कार्ये का उपसंहार करते हुए गीता का SAT 
सममाकर स्वामीजी ने कहा कि 'इस का अधिक विवेचन जानना हा तो ' गीता- 
गौरव भाष्य? गुजराती तथा हिंदी भाषा में देखो . ही 
रविवार के दिन श्री युवराजसाहब पधारनेवाले थे, उन के आने से : 
पहले सभापण्डाल जनता से खचाखच भर गया, उस में बाहर से आनेवाले . 
प्रतिनिधि भी ये। | | 
श्री युवराजमहादय चार घोड़ों की गाड़ी में राजकीय ठाट के साथ 
पघारे।' . दरबाजे पर आते ही स्वयंसेवकों के सलामी ( अभिवादन ) देने के 
वाद समामण्डप के suse के आगे छुमारियां ने मोती और सोने चाँदी 
के फूलों से श्रीमान्‌ का स्वागत किया। महन्त श्री हरनारायण गिरिजी, सेठ 
रणछोड़भाई, श्री वकोर भाई, प्रोफेसर माणिकराव, सेठ रतनलाल हरिभक्ति, हीरा- 
लाल छगनलाल और डाक्टर माणिकलाल वगैरह मन्दिर के प्रधान कायकतोंओं 
तथा उपस्थित सव जनता एवं सरकारी अमलदारों ने खड़े pec संमान देते हुए 
श्रीमान युवराज को ले जाकर गही पर बैठाया। वहाँ उपस्थित महात्मामण्डली 
ने उन को आशीर्वाद दिया। 
स्वामीजी ने श्री युवराजसाहब को आशीवोद देते हुए स्वागत किया और 
वहाँ आई ES बाहर की जनता तथा मन्दिर के सहायकों का भी आशीवाद्भ्रदान- 
पूवक स्वागत सत्कार किया। इस प्रसंग में स्वामीजी बोले कि मैंने प्रारम्भ में 
गुजरात देश में गीता के ज्ञान का प्रचार बड़ादा राज्य की सहानुभूति और बड़ोदा 
राज्य से ही शुरू कियाथा। उस के फलस्वरूप आज बड़ोदा नगर में यह 
a i बना है, जिस का उद्घाटन करने आज श्री युवराजसाहब 
इस के बाद सेठ हिंसतभाई रणछोड़दास ने श्री युवराजसाहब से गीता- 
मन्दिर के उद्घाटन की प्राथना करते हुए कहा कि “श्री कृष्ण भगवान्‌ ने मार्गशीष 


| Q ~ 
` मास में अजुन की गीता का उपदेश दिया था। उसी गीतामाता को सूते स्वरूप 


मे. इसो अगहन महीने में गुरुदेव स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज की कृपा से 
स्थापन करने का आज यह अवसर मिला है। श्री भगवान्‌ ऋष्णपरमात्मा जबे 


जब अम को दानि हाती है तब तब अवतार लेते हैं। उसी धर्म को जागृत करने 
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के लिए, यानी लुप्त गीताधम के उद्धार के लिए श्री कृष्ण ने जन्मधारण किया d 
वक्षमान काल से कुछ समय पहले इस गीता की. जानकारी पढ़े लिखे थोडे से 
पण्डितो में ही थी। लोगों की यह धारणा थी कि! गीता मरणकाल में ही पढ़ी 
जाती है, अथोत्‌ मरणासन्न लोगों के पास बैठकर दूसरे लोग इस का पाठमात्र कर 
दिया करते थे। ऐसे लुप्तप्राय गीताज्ञान का प्रचार भगवत्स्वरूप हमारे श्रीमान्‌ 
गुरुदेव की कृपा से आज गुजरात देश के गाँव गाँव, शहर शहर ओर घर घर में 
हा रहा है। उन्दोने बृहत्‌ गुजरात केही क्या, समस्त भारत को यह सबक 
पढा दिया है कि गीता जिंदों को जीवित करनेवाला ग्रन्थरत्न है । उसी का प्रतीक 
यह गीतामन्दिर है P 

श्री स्वामीजी के उपदेशासूत का जनता पर कितना प्रभाव है और लोगों 
पर उन के व्यक्तित्व का कितना बेहद असर हुआ है, यह बताते हुए वक्ता ने कहा: 
कि 'गुजरात में ही नहीं, किंतु अखिल भारतवष में स्वामीजी के वचनासत 
का प्रवाह सदैव चलता रदे, इस कारण से इस गीतामन्दिर को उद्घाटनविधि 
गोत्राह्मणप्रतिपालक) संतसेवी श्री प्रतापसिंह महाराज की बड़ोदा राजधानी में 
हा रही है। इस अवसर पर श्री युवराज फतेहसिंह राजे के शुभवरद हस्तकमल 
से यह मन्दिर खाला जाय, ऐसी सब गीताग्रेमी लोगों की इच्छा तथा झाथना है। 
इस वास्ते मैं सब भाइयों की ओर से श्री युवराजसाहब से विनती करता हूँ कि 
वे इस गीतामन्दिर का उद्घाटन करके हमारे ऊपर कृपा कर्‌।' 

इस के बाद श्री युवराजसाहब ने खड़े देकर उद्घाटन अवसर का निम्न 
लिखित भाषण किया, जिसे सब ने पूरी सावधानी से सुना ओर युवराज के शान्त; 
निडर और निःसंकोचपूण वक्तव्य से मुग्ध Bex उन की प्रशंसा की । 


श्री युवराजसाइच का भाषण 


iz है , ज इस मन्दिर का उद्घाटन करने के लिए स्वामी श्री विद्या- 
॥ en महाराज ने मुझे बुलाया है, इस के लिए में हृदय 
से उन का आमारो हूँ। जब स्वामीजी मुक से मिलते हैं, 
गीताजी की पुस्तक दिया दी करते हें । परंतु उस में क्या 
ee ` लिखा है. यह जानना हमारी समझने की शक्ति से बाहर 
की बात है । भविष्य में किसी समय बाँचकर समझने का प्रयत्न करूगा। गीता 
जैसे तात्विक ग्रन्थ का समझना बालबुडिसुलभ नहीं है । हाल में तो “भारतीय 
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बुद्ध के प्रारम्भ में भगवान्‌ श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ उपदेश ही गीताजी 
Š” इतना ही में जानता हँ | 


किंतु अधिक नहीं, इतना. तो कद्द सकता हूँ कि हमारे जैसे बालक के मन में 
भी गीताजी के लिए भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न करने का स्वामीजी का प्रयास लास 
प्रशंसा के योग्य है। स्वामीजी हर एक मनुष्य को गीताधम हृदयज्ञम करान स 
अधिक प्रचारकाय कर रहे हैं, यह आप जान सकते Š! 
इस प्रचारकाय का ही एक दृश्य फल, आज उद्घाटन किया जानेवाला यहद 
भी गीतामन्दिर है । अहमदाबाद में स्वामीजी द्वारा स्थापित गीतामन्दिर भी मैंने 
अभी देखा है। में जब वहाँ गया उस समय बहुत बड़ा जनसमुदाय इकट्ठा हुआ 
था। इस से गीता पर स्वामीजी के प्रवचन सुनने की जनता में .क्रितनी. आतुरता 
होती दै, यह देखने सें आया । | ET 
... यहाँ बढ़ादा में भी स्वामीजी ने यह ' श्री गीतामन्दिर ! स्थापित. किया Š | 
बढ़ादा की जनता इस का लाभ लेकर, अथोत्‌ स्वामीजी जो यहाँ गीतासृत पान 
करायेंगे उस का सेवन करके, उन के किये हुए गीताप्रचारकाय को सफल करेगी ओर 
उन के छण से मुक्त होगी, ऐसी मुझे भारी आशा है P 
: ीतामन्दिर खुल गया है इस की में घोषणा करता हूँ ? ऐसा कहकर 
श्री युवराजसाहब ने मण्डप में मन्दिर के पास जाकर रेशमी परदा अपने हाथ से 
हटा दिया ओर श्री गीतादेवी की, कीमती सोने चाँदी के अलङ्कारो से विभूषित 
सोम्य मूर्ति का दशन किया | मन्दिर खुलते ही माजलपुर के बेण्डवालों ने गीता- 
माता की संगीत के साथ सलामी उतारी। उस समय असंख्य जनता द्वारा गीता- 
माता, स्वामोजी महाराज और श्री युवराजसाहब के जयघोषों से मन्दिर गूँज उठा था | 
श्री युवराज ने गीतादेवी की मूर्ति के पास जाकर सोने की मोहरें, श्रीफल 
( नारियल ) आर पुष्पहार भेट चढाकर बिघिपूवक पूजा को तथा श्रद्धा से 
नमस्कार किया। | e 
इस के बाद सेठ रणछोड़दास की माताजी हारा गीतामाता के चरणों में 
२५१) रुपये भेट रखने के पश्चात्‌ सब भक्त सेवकों ने यथाशक्ति भेट अपण की । भेट 
देनेवालो में सेठ हीरालाल छगनदास, सेठ. लालभाई चुन्नीलाल और चिंमनलाल 
बादशाह की पत्नी आदि लोग प्रमुख थे | | : | 
इसी समय शिल्पकार नारायण, जगन्नाथ आदि एवं नागपुर के प्रसिद्ध 
चित्रकार माधवराव इंगले, जिन्होंने भक्तिभाव से तीन माख काम करके अहमदा- 
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बाद तथा इस मन्दिर में अदूझुत सुन्दर चित्रों का निमोण किया है, उन का और 
अन्य कार्यकर्ताओं के श्रम तथा सेवाधम की भावना का वखान करके, उन की 
कंद्र करने के लिए पदक, तमगे, दुशाला वगैरह पारितोषिक स्वामीजी की 
प्रेरणा से श्री युवराजसाहब ने अपने करकमलों द्वारा सब को वितरित किये । 
इस के बाद श्री स्वामीजी ने कहा कि 'गीता के उपदेश से क्षत्रियजाति के 
वीर अजु न को कतव्य का सच्चा ज्ञान हुआ था। इसी तरह इस ज्ञान से a- 
मान काल की जनता अपने मन तथा शरीर की अशक्ति दूर करे एवं समाज, धम 
और देश पुनः गौरवान्वित तथा यशस्वी हो; ऐसी हमारी हार्दिक शुभेच्छा Š । घम- 
रक्षक श्री गायकवाड़ सरकार के राष्य में टौर ठौर गीताज्ञान का प्रचार हो, इस के 
लिए गीतामन्दिर स्थापित हों, श्रीमान्‌ की विजय हो और गीताप्रचार सदा के 
लिए होता रहे । ऐसी इच्छा के साथ प्रभु से प्राथना करता हूँ कि गीता का 
उपदेश ग्रहण करके राजा प्रजा सब लोग तन, मन, धन से सुखी और विजयी 
ह्वा । मन्दिर में सब गीतापाठ करें, माता का दशन करें, गीतादेवी का ध्यान करें, 
'गीताधसेः wa बाँचें, गीतागौरव भाष्य को विचारें और अपने अपने कतव्य का 
पालन करते हुए हिंदूजाति को गौरवान्वित करें; ऐसा शुभ आशोवोद देता हूँ _ 
इस के बाद श्री युवराज के हाथ से बनाया हुआ 'गीतामन्दिर' नामाङ्कित 
बो मन्दिर में लगाया गया | — ( “सयाजीविजय'-८-१२-४१ ) 


गीतादेवी की सबारी का जुलूस 


"गो à तामाता का जुलूस उस दिन बड़ी धूम घामपूबक गीता- 
| मन्दिर से चार बजे निकला । शहर के अत्येक महल्ले से 
. निकलकर दर्शकगण, जिस रास्ते से जुलूस जानेवाला 
' था, उस सड़क के मकानों की अटारी, भरोखों, ss 
और छतों पर भर गये । आस पास के गावा से भी बहुत 


हुआ था। जुलूस की रचना अपूव थी, शहर के युवकमण्डल तथा व्यायाम- 

शालाओं के स्वयंसेवको. के लगभग एक दजन बेंडों ने शामिल होकर वातावरण 

गुँजादियाथा। c रक 

| जुलूस के आगे एक महात्मा ओंकार का el लेकर घोड़े पर चल रहे थे, 
उन के पीछे डंका, निशान तथा राज्य के घुड़सबारों की ध्वजाधारी डुकड़ी थी, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७६ श्री सदूगुरुगाथा [ प्रकरण 


पीछे. स्वयंसेवको का बेंड था। उस के. पोछे सजा हुआ हाथी, उस के पीछे दो 
बेंड और दूसरा हाथी था। उस के पीछे दूसरे दो बेंड तथा तीसरा हाथी था। 
उस के ऊपर चाँदी की अम्बारी में वयोबृद्ध महात्मा, महंत श्री एतवार गिरिजी महा- 
राज विराजमान ये। उस के पीछे फिर बेंड और लारियों पर श्री इष्ण की दो 
sit बनी हुई थीं। पीछे युवकों तथा बुद्ध भक्तो' की जुदी जुदी भजनमरडलियाँ 
तथा बाजे बज रहे थे । पीछे स्वयंसेवकों की डुकड़ी व्यवस्था करती हुई 
बल रही थी । 

. इस के पीछे साधुसमुदाय के बीच में पूज्य स्वामी श्री विद्यानन्द्जी महा- 
राज पैदल चल रहे थे तथा हजारों नागरिक उन के आगे पीछे उन्हें घेरे qq 
चलकर खुश हों रहे थे। श्रीमान्‌ स्वोमीजी महाराज भावुक भक्तों का नमस्कार 
लेते हुए धीरे धीरे जा रहे थे | जुछस के इस आधे भाग में दस बारह हजार 
आदमी ये। ` 

उस के बाद शज्ञार किए हुए चाँदी के रथ में गीतामाता का स्वरूप 
चलता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मानवसागर में रथ अधर . 
WW रहा दा । रथ के आस पास बिशाल घेरे में सिर पर segui 
कलश और उस के ऊपर नारियल रखे हुए बहुत सी बहनें तथा ताली बजाकर 
रास गाती gi ferat का महान समुदाय दृष्टिगोचर BT रहा था। 
जुळूस इतना भारी था कि बड़ोदा की चौड़ी कहानेवाली सड़कें भी छोटी नजर 
आती थीं। जुस लहरी दरबाजे पर पहुँचा ता जनता की तरफ से ग्यारह तोपों की 
सलामी दी " | न्यायमन्दिर के मेदान में जुळूस को देखकर लोग चकित होते 
थे। इस विराट जुळ्स में सभी नर नारियों की दृष्टि स्वामीजी के ऊपर पड़ 
रही थी। इधर यह प्रतीत हो रदा था मानो स्वामीजी भी आँखों के इशारे से सब 
को धीमे धीमे चला रहे हैं। जुछूस न्यायमन्दिर के आगे से जुबली बाग की 
परिक्रमा करके तीन घंटे बाद गीतामन्दिर में बापिस लोट आया। 
| लाग परस्पर कहते थे कि ऐसा जुलूस और ऐसा प्रसंग तथा राजा प्रजा की 
तरफ से एकतावाला ऐसा संमान किसी भी धमंगुरु के लिए इस बड़ोदा में पहले 
दी हुआ है। : x —( 'संदेश'-१०-१२-४१ ) 
ps यज्ञ सें कमकाण्ड करानेवाले तथा शहर के अन्य विद्वान ब्राह्मणों का गीता 
म में आमन्त्रण करके सर qar माने पाटिलसाहब के हाथ से सत्कार कराया 
प्या । साथ ही राजरत्न सेठ हीरालाल छगनलाल पारिख द्वारा जनता की तरफ 
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से आयोजित एक ' संमानपत्र? स्वामोजो के परमभक्त, गोताप्रेमों सेठ र्णछोड- 
भाई को श्री दीवानसाहब के हाथ से दिलाया गया। दीवानसाहब ने गोतामन्दिर 
में सपत्नीक पधांरकर गीतामाता का पूजन किया था। 

इन सेठजी ने डेढ वषं तक अटूट परिश्रम करके गोतामन्दिर बनवाया था 
तथा काफी रकम देकर गीतामन्दिर का बड़ा हाल बनवाने में आर्थिक सहयोग 
दिया था। आज बीस वषे से स्वामीजी में इन की एकरस भक्ति चली आ रही 
Š | इन को जनता की तरफ से दोवानसाहब ने जा “मानपत्र ' दिया है, यह 
बहुत उचित काये किया गया। सेठ ने..उसे सादर स्वीकार करके शिष्टता का 
परिचय देते हुए कृतज्ञता जताई | दीवानसाहब ने सेठ से कहा कि 'आप इस नगर 
के भूषणरूप हैं, आप ऐसा ही सत्काय करते रहें ? 

आज अन्तिम दिन दाने से शहर की जुदी जुदी संस्थाओं कीं तरफ से 
स्वामीजी का जा आभार और धन्यवाद मनाया गया, उस का सप्रेम उत्तर देते हुए 
उन्होंने कहा कि ° यह जा कुछ काम हो रहा है, में इसे इस शरीर का नहीं मानता | 
यह ते राज्य की और आप लोगों की शोभास्वरूप. भगवत्‌ की ओर से हुई लीला 
है, यही मैं जानता हँ. । यह आप लोगों के सहयोग और प्रेम का प्रभाव है P 
इतना कह चुकने पर गीतामाता के जयघोष के साथ स्वामीजी का गगनभेदी जयनाद 
करके प्रसाद वितरण के बाद काय समाप्त कर दिया गया। 

जिस दिन से गीतामन्दिर की जमीन ली गई है, उसी समय से स्वामी 
प्री आत्मानन्दजी ने गीतामन्दिर का काय सँमाल रखा Š | आशा है आप जब तक 


जीवित रहेंगे, सँभालते ही रहेंगे । 
प्रयागराज का कुम्भपवे | 

मीजी बड़ादा के गोतामन्दिर का स्थापनाकाय समाप्त कर 
बहाँ से प्रयाग मेले में जाते हुए चार दिन तक बंबई में <Š | 
उस समय रेलवेकम्पनी ने प्रयाग का .टिकिट देना बंद कर 
दिया.था, इस लिए अनेक भक्त कुम्भ मेले में जाने से afe 

(EIEII हो गए। इस के लिए भक्तजनों ने स्वामीजी के चरणों में एक 
एक नारियल और सबा सबा रुपया अर्पित करते हुए कहा कि नारियल हमारे स्नान 
के बदले त्रिवेणी में चढा दिया जाय और रुपया महात्माओं के भोजन में. लगाया 
जाय | वहाँ से प्रयाग पहुँचने पर श्री महानिबोणी अखाड़े के महंत लक्ष्मण गिरिजी, 
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महंत गणपति भारतोजी, महँत शंकर पुरीजी, महंत gods गिरिजी तथा कोठ 
गुलाब पुरीजी आदि महापुरुषों के साथ पेशवाई के sis से, जिस 3 हाथी) 
घोड़े, निशान, डंका तथा महात्मामण्डली आदि थे, gr यमुना के मभ्य में त्रिवेणी 
sz पर स्वामीजी गीताम्रचारा्थ निर्मित छावनी में आ गए। वहां एक मास तक 
गीता का प्रचार होता रहा। इस कार्य की रिपोट जा समाचार पत्रों में प्रकाशित 
हुई थी, वह नीचे दी जाती है-- 


गङ्गापट्टी प्रयागकुम्भ में गीताप्रचार-- 


ओमत्परमहंस परित्राजकाचाय ब्रह्मनिष्ठ . लोकसंग्रही, गीताव्यास महदामण्डः 
सेश्वर भो १०८ जगद्गुरु स्वामी. विद्यानन्दजी महाराज की गीताकथा पोष सुदी 
पूर्णिमा शुक्रवार से आरम्भ. हो गई है। लाउडस्पीकर के साथ मधुर मधुर 
बाणी Š उन का शब्द बड़े प्रेम से कुम्भयात्री सुनते रहते हैं। हिंदूसमाज के 
साथ अन्य संप्रदायो के लोग, इसाई, अंग्रेज, मुसलमान तक भी कथा सुनने के लिए 
पहुँच जाया करते हैं। मण्डप.की शोभा “सुधमा ? यानी देवसभागृह से भी बढ- 
कर देखने में आ रही है। जिधर देखिए उधर भगवान्‌ श्री कृष्ण और देवताओं 
के चित्र नजर आ रहे हैं, स्वामीजी का उपदेश प्रायः गीता ही पर हाता है। समस्त 
संसार को स्वामीजी गीता के शब्द सुनाकर गीतामय बनाना चाहते हैं। भारत के 
लगभग सभी प्रान्तों में गीताधम का प्रचार द रहा Š | भक्तजनों नें भी श्रो स्वामीजी 
के आदेशानुसार अपना लाखों रुपया व्यय कर विशाल गीतामन्दिरों का निमोण 
किया है, ये स्थान अत्यन्त दशनीय हैं | गीतांधमे का इन स्थानों पर अवांध गति से 
अचार ÉT रदा हे | जैसे-गीतामन्दिर करनाली ( चाणोद ) नमेदातट, गीतामन्दिर . 
गोयागेट बड़ोदा, गीतामन्द्र अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर गीताधमंप्रचार के 
विशाल मन्दिर हैं । स्वामीजी की ओर से “ गीताधर्म ? मासिकपत्र भी काशी से 
प्रकाशित होता Š | कुम्भपव के यात्रीगण श्री स्वामीजी के उपदेशों से लाभ उठावें । 
स्वामीजी का गीताभ्रचार मेरठ, दिल्ली, आंगरा, कानपुर, लखनऊ आदि 

नगरों में भी काफी हुआ है |. ` ( ` झुम्भसमाचार? प्रयाग, ४-१-४२ ) 
कं लह ल ने तीन कुम्भ हरिद्वार के, . कुस्भाध कुम्भ लगाकर छः. प्रयाग के; 
कलन के और एक नासिक का किया है। इन में PE 
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गकुम्भ के गीताकेंप में राष्ट्रीय नेताओं का आगमन 


ण 402 6) स प्रयागराज कुम्भ के त्रिवेणीतटस्थ गीताकंप में स्वामीजी 
नित्य ही प्रचार करते रहे थे। एक समय वहाँ बाबू श्री 
संपुरणीनन्दजी (मन्त्री शिक्षाविभाग यू०पी०) तथा पं० श्री यज्ञ- 
नारायण उपाध्याय गीताकेप में अन्य नेताओं के साथ आये । 
स्वामीजी ने उन का स्वागत किया । उन्होंने नमस्कार करके 
५७४४९, कुछ गीतासंबन्धी प्रश्‍न किये, जिन का उत्तर पाकर वे 
हो गये । फिर स्वामीजी ने उन को 'गीतागौरवभाष्य' की प्रतियाँ marqaq 
सें सप्रेम भेट dii : 

प्रयागकुम्भ का कायं समाप्त करके स्वामीजो काशी पधारे । वहाँ गीताधम 
प्रेस के व्यवस्थापक श्री गोवद्धनभाई संगलभाई के कायं को देखकर संतोष प्रकट 
किया तथा उन्हें प्रेस के विषय में संमति एवं आज्ञा दी । m 

जब स्वामीजी काशी में थे उसी समय Qanqa से अलबम-गीता' 
(akas चित्रमयी गीता ) प्रकाशित हुईं थी । उस में जहाँ जहाँ स्वामीजी ने 
गीता का प्रचार किया है, वहाँ वहाँ के दृश्य तथा गीताग्रेमी भक्तों के साथ 
स्वामीजी के अनेक प्रकार के चित्र थे और टीकासहित मूल संस्कत श्लोकों में 
संपूर्ण ( अठारहों अध्याय) श्रीमदूभगवदूगीता थी । इस प्रेस की यह बहुत 
सुन्दर कृति है। XI. 
इसी समय 'गीतागौरव भाष्य' का चौथा भाग हिंदी तथा गुजराती में प्रका- 
शित हुआ था। यह खण्ड इतना लोकप्रिय हुआ कि उस समय के सभी भाषाओं 
के समाचारपत्रो में उस की समालोचना हुई थी । उन में सुप्रसिद्ध राष्ट्रसेवी, पूना 
के 'केशरी' ( ८-५ ४२) पत्र की संमति नीचे लिखी जाती R- + 

'गीतागौरवाडू'--( प्रकाशक--गोवधनभाई मंगलभाई पटेल, भीक्षेत्र 
काशी) 'काशी के गीताधमे प्रेस से 'गीताधम' नामक हिंदी व गुजराती दोनों 
भाषाओं में .एक मासिक पत्र भरकाशित होता है। यह पत्र केवल धार्मिक विषयों के 
लिए ही अपना स्थान देता है। इस का वार्षिक मूल्य केवल चार रुपये. है। 
उसी मूल्य में प्रत्येक वषं के जनवरी महीने में,एक विशेषाङ्क प्रकाशित किया जाता 
Š | इस प्रकार गत तीन बष से गीतागौरवाङ्क में गीता के ग्यारह अध्याय तक sqa 
विवेचन हो चुका था। इस नये अङ्क में अध्याय बारह से पंद्रह; तक का गीताभाग़ 
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आया है और अनुमान है कि आगामो वषे गोतागौरवाडू के पाँचर्वे अङ्क में समग्र 
गीता पूण हो जायगी। | 
अब तक के प्रकाशित चार गीतागौरवाडू ओर अग्रिम साल का अङ्क मिल- 
कर यह पश्चविभागात्मक अमूल्य sew होगा, जिस में गीता का आद्योपान्त विवेचन 
देखने को मिलेगा | वतमान वर्ष के इस गीतागौरवाडू में ग्यारह से पंद्रह अध्याय 
तक का जो गीताभाग आया है, वह संपूण गीता में अत्यन्त ही महत्त्व का Ë! 
इस के बारहवें अध्याय में भक्तिमाग का रहस्य संक्षेप में दिखाकर उस का आधार 
कमफलत्याग पर रखा गया है । तेरहवाँ अध्याय ज्ञानषद्क का पहला 
“अध्याय हाने से उस में ज्ञानमाग का सूत्ररूप में विवरण आया है । haud 
अध्याय में त्रिगुणातीत की श्रेणियों का वणन है। पंद्रहर्वा अध्याय तो गीता 
के शिखर जैसा ही शोभायमान है, उस में संसारबन्धन का स्वरूप प्रथम वर्णित 
होकर अन्त में जन्ममरण के चक्कर से ged हुए मोक्षप्राप्ति की विधि बतलाई गई 
'है। मोक्षप्राप्रि की सामथ्ये दिखाने के लिए कहा गया है कि 'जीवात्मा परमात्मा का 
ही 'अंश g, अथात्‌ वह निजस्वरूप में लीन होने के लिए सब aradi को 
E ven है। परंतु मनुष्य को इन्द्रियनिप्रह आदि पथ्य उस के लिए पालने ही 
होंगे । 
इस प्रकार यह अतिमहत्त्व के चार अध्यायों का मार्मिक विवेचन इस 

पुस्तक में पढने को मिलता है । प्रत्येक श्लोक के नीचे, प्रथम सरल शब्दार्थ 
द्या EI प्रत्यक Yd के अथसंबन्ध का शक्कासमाधान किया गया है और 
3 an निष्कष निकाला गया है। इस विवेचन में किसी भी संप्रदाय 
ल द न रखकर गोता को स्वाभाविक रचनानुसार सरल अर्थ दिया 
Sh a के सष्टीकरणाये व्यावहारिक उदाहरण और दृष्टान्त देकर अर्थ 
चर्चा इस E ` i Pal की डि केसो दोनो चाहिए इस की 
— ततरः तेना है स द प 
š 3 | इस सत्रद पेजों की प्रस्तावना 
को पढने से गीता के तत्त्वज्ञान व उपदेश की यथार्थ कल्पना होगी । प्रत्येक 
श्लोकाथ का स्पष्टीकरण गीताव्यास स्वामी श्री विद्यानन्दर्ज 3 3 
. री ने क्रिया है । ये 
| m *r MSN हैं, विषयबोध कराने का इन का तरीका बड़ा हो सरल 
E अधिकारी कारी पुरुष हारा किया हुआ यह गीता का समालोचन पाठकों को 
WAR होगा, इस में कसर नहीं ë! | fms 
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पुस्तक को हिंदोभाषा संस्कृतमयी ददाने से: महाराष्ट्रीय पाठकों को भो सम- 
झने में सरल पड़ती है। इस में अनेक रंगीन व सादे चित्र हैं, पुस्तक की पूरी 
सजावट चित्ताकषक Š | आगामी वष जनवरी में इस का पाँचवा भाग प्रकाशित 
. होगा और शेष १६-१८ तीनों अध्याय संपूण दाकर समस्त गीता की साङ्गता दो 
जायगी | उस के पहले पाठकों द्वारा अब तक प्रसिद्ध हानेवाले चार भाग पढ लेने से 
अगला अन्तिम भाग पढने की उत्कण्ठा बढ़ेगी ही । और पिछले भाग पढने से अगला 
भाग सुगमता से सममा जा सकेगा। इस -लिए गीताम्रेमी पाठक इस गीता- 
WAE का अवश्य संग्रह और अभ्यास करें ऐसा हमारा आग्रह È | 


गोरखपुर से ' कल्याण? पत्र द्वारं और काशीक्षेत्र से ' गोताघम ! द्वारा 
हिंदी भाषा में जा गीताप्रचार द्दा रदा है, वह सचमुच प्रशंसनीय व अनुकरणीय Š | 
इस में विशेषता यह है कि कल्याण का विशेषाङ्क श्री कष्णजन्माष्टमी को प्रकाशित 
होता है ता काशी के गीताधम का विशेषाङू गीताजयन्ती के दिन मागंशीषे 
झु एकादशी को प्रकाशित होता है। “कल्याण? केवल हिंदी में ही निकलता है, 
पर “ गोताधम ? हिंदी गुजराती दो भाषाओं में प्रकाशित दाता है P 


शुनरातीपंच' मेँ 'गीतागौरव भाष्य? के चतुथेखण्ड की समालोचना _ 


बंबई के प्रसिद्ध समाचारपत्र ' गुजरातीपंच ? ( १-११-४२ ) ने भी “ गीता- 
गौरव भाष्य” के चतुथ खण्ड की समालोचना करते हुए लिखा है कि * श्री स्वामी 
विद्यानन्दजी महाराज की गीताकथाप्रवृत्ति से शायद ही कोडे धमप्रेमी गुजराती 
अपरिचित होगा ? इन की कथा में गीता के गूढ रहस्य के साथ कितने हो दृष्टान्त 
तथा मार्मिक कथावाती कही जाती हैं। प्रत्येक होक का अथे qup रीति से सम- 
झाने के लिए और हृदय में उस का सटीक असर कराने के वास्ते ये कथानक अत्यन्त 
उपयोगी प्रतीत हुए Š | 

: गीतागौरवाङ्कः के अब तक प्रकाशित gu तोन भागों में जैसे दृष्टान्त, कथा 
आदि तथा तदलुकूल चित्रादि दिये गाये हैं, उसी प्रकार इस चोथे अङ्क में भी उन 
का समावेश किया गया है । इस से पाठकवग के लिए यह अङ्क भी xig करने 
तथा बाँचने योग्य Š P 
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अहमदाबाद गीतामन्दिर में धर्माथे ओषधालय 


शी से लौट आने पर वैशाख पुरुषोत्तम मास में स्वामोजी की 
कथा अहमदाबाद गीतामन्दिर में हाने लगी। स्वामीजी 
. वैद्यवर स्वामी श्री 'शिवानन्दजी को अपने साथ ही प्रयाग से 
अहमदाबाद लाये थे । . यहाँ के गीतामन्द्र के संचालन का 
[4 कायं स्वामी शिवानन्दजी के gue कियां गया। अभी तक 
यहाँ का काय महंत हरनारायण गिरिजी चलाते रहे। 'उन को करनाली गीतां- 
मन्दिर के काम से अवकाश नहीं मिलता था, अतः बे वहाँ रहने लगे। स्वामी 
श्री शिवानन्दजी वैद्यकविद्या के एक बड़े निष्णात ज्ञाता हैं, आप नाडीपरीक्षा के 
विशेषज्ञ हैं, आप की नाडीपरीक्षा अचूक हाती है। हिमालय आदि पतों में 
बहुत दिन भ्रमण करने तथा रहने से देशी वनस्पति, ओषधियों का अच्छा परिचय 
रखते हैं। सर्वप्रथम जब ये स्वामीजी को हरिद्वार में मिले, उस समय स्वामीजी 
ने इन से कहा कि “आप के पासं मनुष्यों का पीडानाशक एक बहुत बड़ा गुण 
E. । इस कां लाभ नियमतः जनता को मिलना चाहिए, इस से परोपकार ERI 
गों का भला हागा। यह प्रभु के विराट्स्वरूप की एक -बड़ो सेवा होगी P 
यह सुनकर स्वामी शिवानन्दजी ने कहा-- मैं ता अब तक अकेला ही भ्रमण 
करतां रहा, अब आप की जैसी आज्ञा होगी वैसा करूँ T t 
_तब से जब जब स्वामीजी ङुम्भपवों' पर जाया करते हैं, तब तब उन के 
साध जाकर स्वामी शिवानन्दजी धर्मार्थे दवाखाना चलाया करते हैं। जब 
स्वामी शिवानन्दजी गोतामन्विर में: : रहने लगे. तो जो रोगी आता था, उसे दवाई 
दे देते थे । एक दिन सेवकों ने स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज से कहा कि ° दवाइयां 
बहुत महंगी दो गई हैं, गरीब तथा मध्यमवरां के लोग हैरान हो .रहे हें | आप 
गीतामन्विर के एक हाल में धमाथ दवाखाना खुलवा दें, इस से लोगों को बड़ा 
आराम मिलेगा U ; | x 
NT सुनकर दूसरे दिन्‌ स्वामीजी ने कंथा में कहा कि गोंतामन्दिर में 
NIE दातव्य औषधालय ? खोला जायगा, जों गरीब, अमीर, सब के लिए दोगा । 
इस का मधानबैय के रूप में स्वामी श्री शिवानन्दजी करेंगे और उन के 
साय अन्य याग्य तथा सेबाबुद्धिवाले महात्माओं का भी कार्यतः सहयोग रेरा? - 
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AAA —Ü-=— 
To ९-६-४२ के दिन सबेरे दस बजे यह दवाखाना सेठ हिंमतभाई मोती- 
लाल के हाथ से खुलवाया गया । उस समय अहमदाबाद के नर नारी भारी संख्या में 
एकत्र हुए थे। लोगों को इस बात के मालूम पड़ते ही सेठ रामकृष्ण डायाभाई ने कहा 
कि दवाखाने के प्रारम्भ में जा चस्तुएँ आवश्यक होती हैं, जैसे-बेंच, कुरसी, टेवल 
दवाई रखने के डेक्स तथा आलमारी, औजार आदि सब मैं दूँगा। इसी प्रकार 
डाक्टर नवनीतलाल पुरुषात्तमराय व्यास, सेठ हीरालाल त्रीकमलाल, सेठानी 
जयकोर वा आदि लोगों ने बहुत सी सहायता दी | .उन के. शुभनाम गीतामन्दिर 
के शिलालेख में अङ्कित Ë । 


स्वामी शिवानन्दजी के हाथ में ऐसा यश है कि प्रभुकपा से इस दवाखाने 
से आज तक दो वषं में बयालीस हजार मनुष्यों ने दवा लेकर लाभ उठाया है। 
वैद्यकविद्या तथा औषधनिमोणकला की पूरण योग्यता होने के कारण स्वामीजी 
महाराज ने स्वामी शिवानन्द॒जो को “ धन्वन्तरि-गुरु” की उपाधि से विभूषित 
किया है। इस का अथ है--धन्वन्तरिः , शुरुः, यस्य ! अथात्‌. उन्होंने मानों 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजी को गुरु बनाकर हस्तकोशलज्ञान प्राप्त किया है । 


गीताधमंप्रेस काशी में “ब्लाकवक्स' का उद्घाटन 


ताधम प्रेस के व्यवस्थापक श्री गोवद्धनभाई ने एक बार 
स्वामीजी से कहा कि ' हमें अन्यत्र से ब्लाक बनवाने में 
बढ़ी दिकत दाती है । इसलिए अपने यहाँ “ब्लाकवक्‍्सः 
खोलने को आज्ञा दी जाय।' तद्नुसार स्वामीजी की आज्ञा 
s B वन्य से बनारस म्युनिसिपलबोड के चेयरमेन रायबहादुर 
do जगजन्नाथप्रसाद मेहता के हाथ से ' ब्लाकवक्सं? ता० १६-७-४२ के रोज 
खुलवाकर ° गीताधम ग्रेस ? के एक आंवश्यक अङ्ग की अभिवृद्धि की गई। 


अब स्वामीजी अहमदाबाद से बड़ोदा आ गये थें। वहाँ निम्नोक्त -घमशालां 
के == श्री चन्दूलाल.पटवा तथा चम्पकलाल मेहता-आदि केआम्रह सेस्त्रामीजी ने 
सेठ हिंमतलाल शिवलालस्मारक्त . धमशाला ?. का : उद्घाटन किया | उस ससय: 
वहाँ बहुत से प्रतिष्ठित पुरुष एकत्र थे । स्वामीजी के उस समय के सामयिक 
भाषण:का. विवरण “सयाजीविजय '.के ता० २४-१-४२ के.अङ्क:सें छपा था! 
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gus PS ््ब्ब्ल्ट {wv 


राजविद्या श्री गीताजी का उपदेश 


^. रकारी 'गणपति-उत्सवः के कायक्रमानुसार पूज्य श्री 
, विद्यानन्दजी महाराज का गीता तथा श्री गणेशविषयक 
व्याख्यान 'लक्ष्मीविलास राजमहल' के दरबारहाल में शाम 
' को साढे सात बजे होना निश्चित हुआ । द्रबारहाल में 
सब प्रकार की तैयारी के साथ स्वामीजी के वास्ते व्यास- 
पीठ और श्रोताओं के लिए बेठने का उत्तम प्रबन्ध था। 
ऊपर गेलरी में श्री सौभाग्यवती महारानीसाहिबा, श्रीमहाराजसाहब, राज- 
कुदुस्ब के बालक तथा आमन्त्रित खियाँ विराजमान थीं । लाउडस्पीकर की 
सहायता से सब लोग स्वामीजी का व्याख्यान अच्छी तरह सुन सके थे । 
` ब्यासगी पर बैठने के बाद राजपुरोहित ने फूनमाला से स्वामीजी का पूजन 
किया । स्वामीजीने प्रवचन के प्रसंग में; 


«d स्थूलतनुं गजेन्द्रवदन लम्बोदर सुन्द्रम्‌ । 
SO प्रस्यन्दनमदगन्धलुव्धमधुपव्यालोलगरडस्थलम ॥ 
. दन्ताघातविदारितारराधरेः सिन्दूरशो भाकरम्‌ । 
| बन्दे शेलखुतासुत गणपति सिद्धिपदे mu ॥ 
. इस संस्कृतरलोक से श्रीगणेशस्तुति करने के वाद कहना आरम्भ किया 


कि 'अपने देवी देवताओं के दर्शन करने से बीरता: की प्रेरणा मिलती है और : 


मंन निमल होता है। गणपति बुद्धि के देवता हें। सभी कामों में निमल बुद्धि 
की सब से पहले आवश्यकता होती Ë | सदूबुद्धि के देनेवाले गणपति ही aà- 
प्रथम बन्दूनीय माने गये हैं, क्योंकि उन की उपासना से बुद्धि के मल विक्षेपादि 
दोष दूर हो जाते हैं P 

इस के बाद स्वामीजी ने कहा--'इतने बड़े विशालकाय गणपतिजी का 
वाहन -चूहा माना गया È | भूषरोपम गणपतिजी के .लिए अल्पपरिमाण चूहे 


की सबारी की कल्पना का यह अभिप्राय & कि मूषक. का. स्वभाव .काट डालने _ 


का है। वह किसी वस्तु के uz को नहीं समता । चूहा माने gag, 
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ओर गणाधिपति माने सुबुद्धि का देवता। कुबुद्धि को सुबुद्धि दवा देती है, उसो 
की शिक्षा इस गणेशमूषकयोग से मिलती है। जहाँ सुबुद्धि उन्नत होगी वहाँ उतने 


ही कुतक हट जायेंगे | 

जहाँ सुमति तहँ सपति नाना ® जहाँ कुमति तहँ विपातानिधाना | 
इस तुलसीदासजी के वचनानुसार सुमति के साथ संपत्ति का निवास होता 

है, और कुमति की जगह तो विपत्ति बिना बुलाए ही आ खड़ी होती ë L. 
गणपतिजी पञ्चदेवों में से एक देवता हैं, जगत. में पश्चदेव ही प्रधान हे, 

उन में भी सब कार्यो' के प्रारम्भ में सर्वश्रथम विघ्नविनायक गणेश 'भगवांन्‌ का 

पूजन अनादि काल से चला आता है । जिस की जैसी भावना होतो है उसे ऐसा 

ही फल मिलता Š I 


थे यथा मां प्रपद्यन्ते ताँस्तथैष भजाम्यहम 
“घो ege स एव स? --( गीता ) 
इत्यांदि भगवदूचचन भी इस का समर्थन करते हैं। अस्तु, | 
महाभारत में इतने क्षत्रियों के रहते भगवान्‌ ने केवल अजुन को ही गीतां 
का उपदेश क्यों दिया ? इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि अजुन भगवान्‌ 
को “ सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्‌? छोड़कर ' शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वाम्‌ वचना- 
सुसार भगवद्भावना से सानता था | अजुन ने भगवान्‌ से कहा कि ' में इस 
कुटुम्बक्षयकारी लड़ाई में लगा, तो नरक में जाऊंगा ! भगवान्‌ ने उसे सममाते 
हुए कहा कि क्षत्रियों के लिए सब से बड़ा धस न्याययुद्ध है, इस में मरेगा तो तु 
स्वगे में निन्न वचनानुसार-- 


दाविमौ पुरुषौ लोके सूयेमण्डलभेदिनों । 
पारित्राड योगयुक्तश्च रणे चाभिसुखा ge ॥ 
सूर्यमण्डल भेदन करके जायगा । यदि जीत गया तो एथ्वी का राज्य 
भोगेगा। क्यों कि, | 
` `. हतो वा प्राप्स्थासे स्वर्ग जित्त्वा वा भोच्यसे महीम्‌ 
. तस्मादति कोन्तेय युद्धाय saan 
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यह गीता का आदेश है। अस्तु, महाभारत से हम. को यह शिक्षा मिलती 

है कि जहाँ संगठन है वहाँ विजय, संपत्ति है। देखो, पाण्डव पाँच थे पर एकता के 

गुण से विजयलक्ष्मी ने उन्ही के गले में जयमाला पहनाई और इस योग्यता के 
न होने के कारण एकसोएक कोरव विजयश्री से वच्च्चित रह गये | 

परंतु जहाँ जोश ओर बल होता है वहाँ बुद्धि को योग्य स्थान में प्रेरित करने 

के लिए किसी पथभद्शंक विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने 

पाण्डवों को रास्ता बताकर विजयी बनाया । ऐसे ही छत्रपति शिवाजी ने स्वामी श्री 

रामदास समथ तथा तुकाराम जैसे मागादूराकों की शिक्षा से हिंदूजाति का मुख 

उज्वल करने की शक्ति ग्राप्त की थी | 

` यह गीता राजविद्या है, यह सब विद्याओं की रानी Š | पहले क्षत्रियों को ही 

श्री इष्ण ने इस का उपदेश दिया था, पश्चात्‌ यह सब के उपयोग में आई। इस का 

विशेष ज्ञान 'गीतागौरव भाष्य? के दूसरे खण्ड के चौथे अध्याय से प्राप्त हो सकता है।' 

इस के अनन्तर श्री गणेश भगवान्‌ की प्रथमपूजनीयता पर प्रकाश 

डालते हुए स्वामीजी ने अपना प्रभावशाली प्रवचन यह कहते हुए समाप्त किया 


का कायाँ सच 


दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवकदल का निरीक्षण 

| (E 3i m ” WP वकील आदि सज्जनों के निमन्त्रण से स्वामीजी कोठी 
PL SU के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवकदल? के वार्षिकोत्सव पर सैकड़ों की 
Ier e] सल्या में नवयुवकों की फौजी कवायद देखने गये। वहाँ 


I — | स्वामीजी ने आशीर्वादात्मक उपदेश देते हुए कहा--' आज 
m दी के दिन हिंदूजाति के पूज्य महावीर भरी रामचन्द्रजी ने 
सयुद्रपार जाकर अपनी विजयवैजयन्ती फहराई थी। जैसे उन्होंने बंदर भालुओं 
का ( किसी के मत में इन नामों को जंगली जातियों का ) संगठन करके रावण 
जैसी दुद्मनोय संगठित शक्ति का विनाश किया था, .उसी तरह आप लोग भी 
संगठित होकर अपनी डुबलताओं को परास्त कर दो । संगठित हाने से uU 
Us Ev Bios रतवमापन्ेब्यन्े मत्तदन्तिनः? इन वचनों के अनुसार 
TER ले आप लोगों xis विदेशी लाग भो ससंमान सहयोग चाहेंगे अन- 
संघ को स्वामीजी ने tae की कक तरफ से १ ०१) रुपये की सहायता दी। 

| E बड़ोदा-२२-१०-४२ ) 


® 
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स्वामीजी का राजकोटप्रस्थान 


जकोट के श्री मुरारजी कोटेचा, बिलखा के.दीवान जटाशंकर 
जानी आर दयालजीभाई ठक्कर आदि कुछ गृहस्थो के कई 
वर्षों के आम्रह से बड़ोदा से स्वामीजी राजकोट पधारे। 
वहाँ स्वामीजी को लोग स्टेशन से जुछूस के साथ ले गये | 
नित्य शाम को पश्चनाथ महादेव के मन्दिर में एक मास 
° k ५५४७. कथा होती रही। 'राणासाइब आदि प्रमुख तथा बहुत 

बड़ी संख्या में अन्य नर नारी लाभ लेते रहे । 

एक दिन सेठ मगनलाल सुन्दरजी के आग्रह से मोटर पर स्वामीजी “बाबरा” 
गये और सेठ मगनभाई के नये मकान में गीताप्रवचन किया। वहाँ के ठाकुर- 
साहब ने स्वामीजी का विधिपूर्वक पूजन किया। फिर उन्दने शाम को राजकोट . 
आकर कथा की | 

एक रोज गोंडल के विद्याधिकारी श्री चन्दूलाल भाई और अन्य दो तीन 
अफसरों के “ हमारे महाराज की इच्छा है कि आप गोंडल पधारें! यह कहकर 
निमन्त्रण देने से स्वामीजी ने वहाँ जाकर सरदारों के “ जाडेजा कालेज ' में गीता- 
प्रवचन किया। वहाँ सभी अमलदार तथा जनता बड़ी संख्या में उपस्थित हुई | 

फिर शाम को चार बजे महाराज के आमन्त्रण से मोटर पर राजमहल में 
पघारे। महाराजसाहब ने खड़े होकर विधिपूबेक स्वागत किया और स्वामीजी 
को एक बाघम्बर खास तौर से भेट किया । महाराजसाहब प्राचीनता के पोषक 
होते हुए भी यूरोपादि देशां में भ्रमण कर आये हैं, तिस पर भी मितव्ययी, 
संयमी, उन्नतिशील और विद्वान्‌ पुरुष हें । उन्होंने गीता पर कुछ शङ्काएं नोट 
कर रखी थीं, वे स्वामीजी से पूछीं । यथा-- 

१--लड़ाई में गीता क्यों सुनाई गई t 

२--क्षत्रिय को ही पहले क्‍यों कही ? 

३-'सवंघमोन! का क्या अथ है ९ 

9--स'जय ने सब से पहले केसे सुना, जब कि भगवान्‌ अजुन को ही 

सुनाते हैँ ९ 

स्वामीजी ने इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। उसी समय महाराज 

ने अपने. राज्य के विद्याधिकारी को राज्य में गीताप्रचार करने की आज्ञा दी 
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— UU s: 
स्वामोजी ने गोंडल जाते समय पहले से हो वहाँ ले जानेवाले भक्तों से कह 
दिया था कि सें शाम को वापिस आकर प्रतिदिन राजकोट में कथा करू गा, 


~ 


इस में अनध्याय न हा लोगों ने ऐसा ही प्रवन्ध कर दिया था। sqa 
राजकोट लौट आए | 
कथासमाप्ति के चार दिन पहले राजकोट के महाराजसाहब ने राजमहल 
में स्वामीजी को बुलाकर द्रबारहाल में उपदेश सुनने की व्यवस्था की। वहाँ पर 
महाराजसाहब, रानीसाहिबा, राजकुटुम्ब और स्वामीजी के साथ गये हुए राजपण्डित 
प्रमुदासजी तथा सेठ द्यालजी ठक्कर आदि बहुत से गण्य मान्य सज्जन उपस्थित 
थे। स्वामीजी ने ' संसिद्धि जनकादयः’ इस गीतावाक्य पर बोलते हुए कहा 
कि ' मनुष्य सब जगह और सभी हालतों में अपनी उन्नति कर सकता है। म्रसु- 
भजन सवत्र हो सकता है। राजा भी राज्यशासन करते हुए, अथोत्‌ शासन की 
भारी जिभेदारी के भार को अपने कन्धों पर धारण करते हुए श्रद्धा और घम 
की प्रतिष्ठा करने से उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। इस में जनकादि निदशेन हैं P 
इस के बाद राजा तथा रानीसाहिंबा ने ऊपर अपने देवग्रह नामक पूजा के 
स्थान पर ले जाकर स्वामीजी की षोडशोपचार पूजा की। अनन्तर विदाई के बाद 
वे स्वस्थान पर आ गए | . 


. चार दिन वाद कथा को पूरणाहुति हुई, उस दिन कलकत्ता ओर भारिया के 
सेठ, सेठानी तथा अन्य नर नारी संमिलित हुए थे । 


पूर्णाहुति के दिन जूनागढ :आओऔर कच्छ के भूतपूवंदीवान राणासाहब 
ने खड़े देकर कहा कि में राजकोट की सब जनता की तरफ से स्वामीजी का 
स्वागत करते हुए कहता हूँ कि. राजकोट को जनता तथा मेरे अन्तःकरण को इस 
गीताप्रवचनश्रवण से जितना संतोष और शान्ति मिलो है, इस से पहले इतनी 
कभी नहीं प्राप्त हुई थी। स्वामीजी के ऊपर राजकोट की जनता का कितना प्रेम 
है, यह उस की भारी उपस्थिति से ही स्वामीजी समझ ळेंगे। कथासमाप्ति के बाद 
स्वामीजी के जाने का समाचार सुनकर कितने ही नर.नारिया की. आँखों से अश्र- 
धारा प्रवाहित ददाने लगती दै। अतः हम लोग प्रार्थना करते हैं कि राजकोट पर 
कृपा करके स्वामीजी फिर जल्दी ही दशन देंगे P अस्तु, Ir 


राजकोट के इ्स समारोह को पूण करके स्वामीजी बंबई गए और ' गीताधम- 
आफिस? में उतरकर माघवबाग में कथा करने लगे ।. वहाँ की बहनों के आग्रह से 
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aane 


'गुरुवारगीतामदिलामण्डली? को स्थापना की गई | इस को व्यवस्थापिका 
सोभाग्यवतो लक्ष्मी बहन किसनदास नियुक्त हुई । . 


मण्डली का काय यह है कि स्वामीजी जब बंबई में न रहें तो प्रत्येक 
गुरुवार को गीता के अठारह अध्यायों का पारायण करना और ° गीतागोरवभाष्य ? 
की एक घंटे कथा बाँचना । अन्त में स्वामीजी की शिष्याए भगवान्‌ श्री कृष्ण, 
गीतामाता और स्वामीजी की मूर्ति की आरती उतारकर उस दिन का काये समाप्त 
करती हें । यह कामं ' गीताधमंआफिस' में हाता है। मएंडली की सदस्या बहुत 
सी बहनें हैं, उन सें कुछ नाम ये हैं--श्रीमती सरस्वती बहन, श्रीमती नन्दावहन 
चिनाईँ, श्रीमती सुशोला बहन, श्रीमती आरमणी बहन, श्रीमती कलावती बहन, 
श्रीमती माणिक वहन, श्रीमती सरस्वती बहन ( दूसरी), श्रीमती हेमलता बहन 
सोलीसीटर, श्रीमती सोमी बहन तथा श्रीमती त्रिवेणी बहन, श्रीमती लीलावती 
बहन वगेरह | 


रामायणमण्डल नागपुर में स्वामीजो का प्रवचन 


१, स के वाद बंबई से जाकर स्वामीजी ने नागपुर में एक मास 
. गीताप्रवचन किया । वहाँ नागपुर युनिवसिंटी में एक 'रामा- 

यणमण्डल' स्थापित हुआ था । हाईकोट के जज पोराणिक- 

जी. एडवोकेट केदारनाथजी, रायसाहब लाला जयनारायण- 
७ लालजो, बमीसाइब, मिश्रजी और श्री कालिकाप्रसाद SE 
कार्यकताओं की उपस्थिति में मण्डल के .तीसरे वार्षिकोत्सव के अध्यक्षपद से 
स्वामीजी ने तुलसीकृत रामायण पर जो सारगर्भित उपदेश दिया था वह मण्डल 
की सन १९४२-४३ की ठतीयवार्षिक अंग्रेजीरिपोट में प्रकाशित हुआ था। उसे 
नीचे दिया जाता है-- . 


THIRD CONGREGATION 4942-45. 

By the blessing of God the Mandal was fortunate in 
getting : GeetaVyas, : Swami Shree Vidyanandji Maharaj as 
its: President for:its third congregation on Monday the 29th 
March, 4943, 
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The joy experienced at this congregatisn cannot be descr- 
ibed in words, “Only the mind and the ear know that bliss, 
the tongne fails to describe it.” It is impossible to describe - 
the joy of that occasion. The spacious Victoria Techni- 
। eal Hall in the Maharajbag was originally fixed up for 
the performance of this ceremony. But the people of: Nagpur, 
eager to drink at the fountain of nector of Swamijís tongue 
gathered in such unexpected large crowds that the hall was 


fouud quite insufficient to accommodate such huge conclave 
of audience. Thc session had therefore to be held in the open 
lawn:of the Maharajbagh garden. A photograph of the Swa- 
mij along with several distinguished guests and lovers of Ra- 
mayan was taken. The programme of the third session then co- 
mmenced with great ceremony. To begin with, prayer and 
songs in praise of the Almighty were recited. Prof, Shree 
Kantji Mishra then read out the report of the Mandal of its 
activity in the previous years and afterwards. Lt.-Col, 


T. J. Kedar, President of the congregation, addressed the 
meeting after expressing his deep reverence for the Swamliji 
This was followed by the shower of nector in form of Swami- 
is discourse. Swamiji emphasized on the huge audience the 
importanee of the greatness of the Ramayan of Shree Tulsida- 
sjee, and recited and explained the deeep philosophy ‘of Tulsi- 
dasji by reciting from Kishkindha Kand several verses. 


imperessing upon the listeners the poet's great mastery 
in putting in the concisist from of description of nature 
in one line followed by. the other single ‘line of the most. 
apporpriateand complete simile ( उपमा ) of a sentence containing. 
वैराग्य, राजनीति, and ज्ञान, ( भक्ति, विरति, चुपनीति विवेका ) - 
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The indescribable joy hearing Swamiji's speech is known 
only to those who had the fortune to be present. It must be 
said that several respectable persons and learned men of 
Nagpur were present at this congregation. Besides his advice 
the Swamiji praised the workers of the Ramayan Mandal 
and encouraged them in their laudable efforts for the:prosperity 
of the Mandal. At the end Swamiji directed that this small 
Mandal should be made a permanent institution to be able to 


conduce to the welfare of many more. 


( भावार्थ )— प्रमु के आशीवोद से ता० २९-३-४३ को होनेवाले रामायण- 
मण्डल के तृतीय अधिवेशन का सभापतिपद स्वामी श्री विद्यानन्दजी ने सुशोभित 
Remi उस दिन के प्रजा के आनन्द का वणंन करने की शक्ति जिह्वा में नहीं 
है, उस आनन्द को हृदय ही समक सकता है.। क्‍योंकि महाराजबाग के 
।विक्टोरियाटेक्नीकल' हाल में ° श्रोताओं की बहुत भीड़ होने पर बाग के खुळे 
मैदान में व्याख्यान करना पढ़ा । स्वामीजी का फोटो भी कायकतोओं के साथ 
लिया गया था। प्रार्थना के बाद श्रीकान्तजी मिश्र के रिपोट सुनाने के वाद 


मण्डल के सभापति So क० टी० Sto केदार ने स्वामीजी का. आदरपूवंक परिचय 
दिया । अनन्तर स्वामीजी ने अश्वृतघारामयी वाणी से व्याख्यान दिया । 
स्वामीजी ने श्री तुलसोदासजी की रामायण का महत्त्व दिखलाते हुए किष्किन्धा- 
काण्ड में “स्फटिंकशिला अति gu ger" आदि चौपाइयों के प्रकरण में भक्ति, 
विरति, नृपनीति आदि का जो सुन्दर रीति से वणन किया है, वह सममाया। 
उस समय के आनन्द का वर्णन किया नहीं जा सकता, जो उस समय उपस्थित 
था उस को उस अवणनीय आनन्द का अनुभव मिला होगा । अन्त में * मण्डल 
के कार्यो' से जनता.को लाभ मिलता रहे! ऐसे आशीवचन से व्याख्यान समाप्त 


हुआ था P | 
नागपुर के ऐसे: ही अनेक प्रवचनों के वारे में स्थानीय अंप्रेजीपत्र ' दितवाद ! 
में जा विवरण प्रकाशित हुआ था; वह इस प्रकार दे 
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SWAMI VIDYANANDJI. 


Swami Vidyanandji has b e e n giving discourses on Bha- 
gavat Gita every evening on the Gita Ground, Sitaburdi, Nag- 
pur. Several thousands of men and women of all classes attend 


these discourses every day. The Swamiji expouuds and inter- - 


prets the Gita philosophy ग simple Hindi which is understood 
by everyone. Thisis not the first visit of the Swamiji to Nag- 
pur. Hs was here about two years ago. Previous to that he 
had visited Nagpur. The Swamiji's eloquence keeps thousa- 
nds of men and women spell bound. The Gita Ground itself 
acquired its name on account of its association with Swami 
Vidyanandji's discourses. To whatever part of India the Swa- 
mijigoes, heatracts thousands of people. He has numerous 
devoted followers in Nagpur. It isa spiritual solace to spend 
an hour every evening listening to Swami Vidyanandji's 
 masterly discourses. ( ` हितवाद! ato ८-३-४३ ) 


( भावाथ )-- स्वामी श्री विद्यानन्द्जी महाराजः नागपुर सीतावडी गीता- 


ग्राउण्ड सें प्रतिदिन संध्या को भगवदूगीता पर व्याख्यान कर रहे हैं। हजारों . 


` पुरुष व fel प्रतिदिन व्याख्यान सुनने को आते हैं। स्वामीजी गीता का 
सिद्धान्त सरल हिंदीभाषा में अथं करके सममाते हैं। स्वामीजी का यह आग- 
मन नागपुर में पहला ही नहीं है, दो बष पूर्व और उसके पहले भी वे इधर आ 
चुके हैं। स्वामीजी की वक्तत्वशक्ति हजारों पुरुषों और स्त्रियों को भन्त्रमुग्ध कर 
“लेती है। स्वामी विद्यानन्दजी के व्याख्यान. करने से ही. उस जमीन का नाम 
' गीताग्राउण्ड ” दा गया है। स्वामीजी भारतवर्ष के जिस भाग में भी जाये, वहीं 
हजारों मनुष्य उन का स्वागत करने के लिए।आते हैं। नागपुर में स्वामीजी के 
पुष्कल शिष्य हैं। स्वामी विद्यानन्दजी के उत्तम. व्याख्यान सुनने में लगाया 
हुआ समय मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति में ले जाता है |? AS 
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गीताप्रचारमण्डल 


. गपुर के हंसापुरी ew में एक “गीताप्रचारमण्डल' स्थापित 
: है। एक दिन वहाँ गीता पर स्वामीजी ने उपदेश देते हुए 
, कहा-- तुम लोग साहस और उत्साह से काय करोगे तो 
` शीतापति भगवान्‌ तुम्हारी सहायता करंगे। उन की ओजस्वी 
वाणी यही कहती हे-- 
छ्लेव्यं मास्म गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपयते । 
=I हृद्यदौषेल्यं त्यक्स्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ 

अजुन के शरीर में ओजसंचारतथा उसे कत्त॑व्यपथ पर आरूढ करने के लिए 
सस्साहसप्रदायक इस गीतामन्त्र को दृष्टिपथ में रखकर आगे बढनेबाले का साग 
रोकने का किसी में ताव नहीं ë P 

इस के वाद मण्डल के सेक्रेटरी ने ' गुरोः पेव केवलम्‌? कहकर स्वामीजी 
का यशोगान किया । 

कुछ दिन वाद स्वामीजी के सभापतित्व में  हिंदीभाषी हाइस्कूल ' का 
वार्षिकोत्सव मनाया गया । स्कूल के कायकर्ताओं को उस के लिए कुछ द्रव्य की 
आवश्यकता थी, जो स्वामीजी की उपस्थिति से जनता ने पूरी कर दी । 

दाहोद में गीतामन्द्र ब संतआश्रम 

गीतामन्दिर तथा संतआश्रम का उद्घाटन करने के लिए उस के ट्रस्टियों के 
बुलाने से स्वामीजी नागपुर से बड़ोदा होते हुए दाहोद पधारे। वहाँ के वकील- 
मण्डल, आफिसरवग और जनता ने स्वामीजी का स्वागत संमान किया । आश्रम 
की उदूघाटनविधि के वाद गीता के पंद्रहवें अध्याय का उपदेश देकर स्वामीजी 
बड़ोदा आ गये | | 


शजकोट में यज्ञोपवीतसमारम्भ . 


॥ . डोदा से स्वामीजी फिर राजकोट गये । वहाँ सेठ हकस्याणजी 
मावजीवाले fe वल्लभदास का यज्ञापबीतसंस्कार बड़ी 
धूम धाम से मनाया गया । इस के उपलक्ष्य सें बहुत सी ' 
धार्मिक संस्था आदिकों को दान देने में लगभग पचास साठ 
हजार रुपया खचे किया गया था। इस यज्ञोपवीतकाये d 
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संमिलित होने के लिए ही, सेठ खटाऊभाई तथा कल्याणजी भाई के खास आग्रह 


से स्वामीजी को राजकोट बुलाया गया था। इस कायं की समाप्ति पर सेठ 
कल्याणजी भाई तथा सेठ खटाऊभाई ने निवेदन! किया कि 'महाराज ! हमारी 
कंपनी की तरफ से कुछ नियत रकम आप के चरणों में प्रति महीने भेट की जायगी 
आप किसी भी सत्काये में इस का उपयोग करें Ú स्वामीजी ने आज्ञा दी कि 
यह रकम ग्रतिमास गीतालन्दिर में भेजा करो, बहा इस का सदुपयाग महात्माओं 
के भोजन में होता रहेगा ।' 


श्री द्वारकापुरी में स्वामीजी का संमान 


सीजी ने राजकोट से द्वारकापुरी जाकर ध्यान, भजन तथा 

शान्तिसयी स्थिति में डेढ मास व्यतीत किया। यहां 

स्वामीजी की ओर से सदानन्द ब्रह्मचारी के हाथों श्री द्वारका- 

धीशजी की सविधि पूजा कराई गई । अनन्तर डाक्टर 
४] ` जयन्तीलाल तथा वहाँ के ब्राह्मणों की बाड़ी में गीता के 
MAEA अध्याय पर कथा हुई | 


कथा की पूणाहुति के दिन सब नरनारियों की तरफ से बड़ोदाधारासभा के 
मेंबर डाक्टर जयन्तीलाल ने कहा कि “आप द्वारकाजी में निवास करके कुछ 
दिन गीता का उपदेश करें ओर यहाँ एक गीतामन्दिर स्थापित कर दें। गीता 
द्वारकाधीश के सुख की वाणी है, उस का आप प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 
आप को प्रभु का ही स्वरूप मानते हैं P 


जब कथा समाप्त होने पर स्वामीजी को घोड़ागाड़ी में बैठाकर जुलूस के 

साथ उन के स्थान पर पहुँचाने का अबसर आया तो रास्ते में घोड़ों को छुड़ाकर 
लाग खुद गाड़ी खींचकर बड़ी उमंग के साथ स्वामीजी को ठहरने के मकान पर 
ले गए। ब्राह्मणों और जनता द्वारा द्वारकापुरी के इतिहास में ऐसा अपूव संमान 


- किसी भी महापुरुष को नहीं मिला, यह पहला ही अवसर था। इस की रिपोर्ट 
s “सयाजीविजय ? पत्र में प्रकाशित हुई थी | 


जनता के आग्रह को मानकर द्वारका से राजकोट आकर स्वामीजी ने काठि- 


x [atr राजाओं के विस्तृत हाल में कथा की | राजकोट के रेजीडेसी हाने से यहा 
न E सब राजाओं की समिति के लिए ' कौनटहाल ? 


नामक भवन बनां हुआ É | 
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वाइसराय आते हैं तब इसो हाल में राजाओं का दरवार हाता है। सदानन्द 
e क्र 
ब्रह्मचारों की प्राथनापुरस्सर कथा इसी भवन में आरम्भ हुई थी । 


जूनागढ में गोतामन्दिर को स्थापना 


जब 


B: नागढ में नरसीमेहता के चौरे के पास एक ' सुखनाथ 
|: महादेव? का मन्दिर है। वह पहले इतना प्रतिष्ठित था 
कि उस के नाम की सड़क और सुहस्ले अभी तक वर्तमान 
2 | š | परंतु उस के अधिकारी ( मालिक ) ऐसे प्रमादी हा गए 
Y um कि उन्होंने व्यसनों में पड़कर बड़ी अच्छी,संपत्ति बेचकर नष्ट 
कर दी और मन्दिर की बिक्री करने की भी तैयारी द्दे गई। इस पर गिरनारी sr 
चारी श्री रामानन्दजी जयशङ्करवाले ने अनशन त्रत करते हुए कहा कि ' जब तक 
हिंदूजनता इस मन्दिर का उद्धार और इस में गीतामन्दिर की स्थापना करणे 


की सहायता का वचन नहीं देगी, तब तक में इस मूखहड़ताल .का परित्याग 
नहीं करू गा P 


यह सुनकर वहाँ के सेठ प्रसुदास बलिया एवं नागरणृदस्थ तया शहर के अन्य 
लोगों ने नह्मचारीजी को मदद देने का वचन देकर चंदा ( कष ) इकट्ठा करना 
शुरू कर द्या । द्रव्यसंग्रह का कायोरम्भ होते ही meant रामानन्दजी T 
शहरों से भी a एकत्र करके ले आये। इस से वहा महादेवजी का मन्दिर 
( जीर्णोद्घ्वत ) तथा गीतामन्दिर बन गया । 4 

इस के बाद बंबई आकर ब्रह्मचारीजी ने स्वामीजी से प्राथना की कि 
“गुरुदेव ! दो वषं पहले मैने जिस गीतामन्दिर के बनाने की आप से आज्ञा माँगी 
थी और जिस के लिए आप ने आशीवोद दिया था कि ' प्रयत्न करो, [o 
वह qui हा जायगा ' अब हमारी बह इच्छा सफल हे! गई है; सब S. र s 
अब आप वहाँ के लिए एक गीतामाता की मृति ( प्रतिमा ) बनवा दें, ओर स्थापना 
3 अवसर पर वहाँ आकर जनता को गीता का उपदेश दें तथा अपने वरद्‌ हस्त 
कमल से मन्द्रां का उद्घाटन करे! ; 

इस के बाद स्वीकृति देकर स्वामीजी ने त्रह्मचारीजी को सब तैयारी करने 


fem | | 
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TT 
नवरात्र के निश्चित दिन स्वामीजी के जूनागढ पधारने पर सरकारी अमल- 


दार तथा जनता ने स्टेशन से gus के साथ नगर में घुमाकर उन्हें मन्दिर के 
सामने नवाबसाहब के 'उमरविल्ञास? नामक महल में ले जाकर ठहराया | 

शतचण्डी अबुष्ठानादि कमेकलापविधियों के साथ स्वांमीजी के सिद्धहस्त 
से श्री महादेवजी का मन्दिर तथा गीतामन्द्र, इन दोनों का उदूघाटन कराया 
गया | 


नरसी मेहता के चौरे पर दो दिन गीता के विषय में स्वामीजी का उपदेश 
हुआ । एक दिन uo जी० हाइस्कूल के मदान में और दूसरे दिन नागर ब्राह्मणों 


के 'अनन्तघमोलय? में स्वामीजी के गीताप्रवचनों का हिंदू सुसलमांन विशाल 
जनता ने लाभ उठाया। 


WE काये समाप्त करके स्वामीजी गुरु दत्तात्रेय के दशनाथ गिरनार के 
ऊचे पहाड़ पर गए। 'नबाबसाहब की तरफ से सब प्रबन्ध था । साथ में राम- 
दास भाई, ब्रहचारी सदानन्द, चिंमनलाल, इश्वरलाल, कान्तिलाल, गोवद्ध नभाई 
अमीन, रामानन्द पुजारी तथा जूनागढ के कई भक्त थे । वहाँ पर्वत के ऊपर गुरु- 

शिखर पर बैठकर स्वामीजी ने सब को इस तरह उपदेश दिया, जैसे ईसामसीह ने 
पहाड़ पर बैठकर अपना बाइविलप्रसिद्ध उपदेश दिया था । 


जूनागढ़ के नवाबसाहब की स्वामीजी को खास भेट 


गर के सुप्रतिष्ठित सेठ प्रभुदास बलिया से स्वामीजी की 
प्रशंसा सुनकर ओर जनता पर उन का प्रभाव जानकर जूना- 
गढ़ के नामदार नबाबसाहब बहादुर ने स्वामीजी को एक 
अपूव भेट देकर संमानित किया था | वह भेट थी अफ्रीका 
देशोत्पनन एक जंगली सिंहशावक (शेर का बच्चा ) | 
इस हिंसक को भी गीतान्रती बनाने की इच्छा से सात्विक 


wu के सहारे पालने के लिए स्वामीजी ने ऐसे कठिन उपहार को ugs स्वीकार 
T| इस विषय का सरकारी आदेशपत्र नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
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No, 5257 of i943, The Secretaríat; 
JUNAGADH, 
Dated, Octr, 943. 


M e m o — 


His Highness the Nawab Saheb Bahadur hasbeen pleased 
to give one African lion cub from the State Saker Bagh zoo 
to Swamiji Vidyanand of Baroda asa Present. 


"- 


The Garden Superintedent is therefore requested to make 
necessari arrangements to hand over the cob to the swamij 


immediately, 


| _ By order , 
Chief Secretary to Govt, , 
Junagadh State. 


Copy with compliments to :— 
The Garden Superintendent , for information 
and necessary action, 


Copies Swamiji Vidyanandji of Baroda. 
Sheth prabhudas Karsandas Balia for 
Information. 


इस सिंह के बच्चे की भेट का समाचार अखबारों में छुप गयां था । अतः 
जब स्वामीजी जूनागढ़ से जाने लगे तो लोग हर एक रेलवेस्टेशनों पर शेर को 
देखने आते थे । अहमदाबाद तथा बाद में बड़ोदा के गीतामन्दिरों में तो इस के देखने 


के लिए दिनभर मेला ही लगा रहता था | 
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अहमदाबाद में सेठ नन्दलाल वोडीवाले का महत्वपूर्ण दान 


ठ नन्दलाल बोडीवाले ने चालीस हजार रुपया खच करके 
'रुक्मिणीबाई प्रसूतिगृह' नामक संस्था की स्थापना की और 
सेठ कस्तूरभाईे लालभाई के हाथ से उस के उद्घाटन 
कराने का समारम्भ किया | सेठ नन्दलाल तथा सौभाग्यवती 
सरस्वती बहन ने प्राथना करके स्वामीजी को इस संस्था 

A. के लिए आशीवोद देने को बुलाया। उस समय वहाँ नगर 
के मिलएजेंटों से लेकर साधारण जनता तक बहुत ज्यादा मनुष्य एकत्र हुए थे। 

स्वामीजी ने आशीवोद देते हुए कहा कि 'यह काम किसी मुहल्ले या जाति 
के लिए नहीं है। जैसे 'संदेश' पत्र द्वारा सेठ ने देश तथा जाति की सेवा की है, 
वैसे ही यह संस्था सब की सेवा करेगी । हमारे देश में प्रसूतिगृह जैसी अत्यन्तोप- 
योगिनी, प्राणदात्री संस्थाओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । श्री नन्द- 
लाल ने इस संस्था की स्थापित करके एक बहुत बड़ी कमी को तो पूर्ण किया ही है 
साथ में देश के श्रीमानों को ऐसे उपयोगी कार्य करने का माग भी दिखाया है | 


में प्रभु से इस के विस्तार की प्रार्थना करता हूँ? इस कार्य का विस्तृत विवरण 
ता० २७-१०-४३ के सन्देश पत्र में छपा था | 


गीतामन्दिर अहमदाबाद में स्वामी श्री शिवानन्दजी 
को मानपत्र 


मी श्री शिवानन्दजी अहमदाबाद के 'गीतामन्द्रि घमीर्थ औषधालय? 


° O का संचालन उत्तम रीति से कर रहे हैं। इन की निरीक्षकता में 
| औषधालय ने बहुत थोड़े दिनों में बड़ी उन्नति कर ली है। प्रति 


स्वा Jic 


034250) दिन बढनेवाली रोगियों की संख्या से. इस की उपयोगिता का 
Ñ 


७00 sss किया जा सकता है | दवाखाने में औषधनिमोण का कार्य 


+N 


P; b तथा रोगियों को चिकित्सापुरःसर दुवा देना ; यह सब स्वामीजी 
र अपनी पूरी देखरेख में स्वयं करते Ë | इन सब बातों से तथा स्वामीजी 

सार s= स्वभाव से जनता बहुत संतुष्ट है। इन की योग्यता से आकृष्ट 
अकर जनता ने इन्हे जो 'मानपत्र-सूत्र' दिया था वह निम्नलिखित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७] गोताप्रतिमाप्रतिष्ठा ३९९ 
TTT 


३८ श्री गीतामाता प्रसन्नास्तु ॐ? 
संमानपत्र-सूत्र 

. योगिराज, धन्वन्तरियुरु, स्वामी श्रो १०८ शिवानन्दजी महाराज ! 

श्रीमान्‌ ° गीतामन्दिर धमाथ औषधालय के काये से जनता का बड़ा 
उपकार कर रहे हैं। अतः यहाँ की जनता आप का हार्दिक उपकार मानती है 
अर तदथं यह श्रद्धापत्र सेवा में अपण करती ES अपनी कृतज्ञता ज्ञापनाथं आप का 
चन्दन करती है | आशा है कि प्रभुस्मरण-चिन्तन से अवसर निकालकर अपने 
अमूल्य समय को आते जनवा की सेवा में श्रीमान्‌ इसी तरह बराबर लगाते रहेंगे । 

श्रीमान्‌ का चरणवन्दन करने वाले-- 


पुराणी बालकृष्ण पुरुषोत्तम शास्त्री, सेठ चुन्नीलाल नगीनदास चिनाई, सेठ 
रामलाल नगीनदास चिंनाई, सेठ रामकृष्ण डाह्याभाई, डा० नवनीतराय पुरुषोत्तम 
व्यास, सेठ हिंमतलाल मोतीलाल और सेठ नन्ददास हरिदास द्वार 


अहमदाबाद के नागरिक जनों की ओर से समित | 
इस समय औषधालय के लिए लोगों ने हजारों रुपयों की भेट दी थी | 


बंगाल के झुधापोड़ितों को सहायता 


js LC भीजी ने बंगाल के दुष्काल का हाल सुनकर अहमदाबाद तथा 
| बडोदा की कथा में अपने भक्तों से पीडितों की सहायता 
| केलिए कहा। इस पर भक्तोंकी सहायता तथा कुछ रकम 
गीतामन्दिर से लेकर स्वामीजी सीधे नागपुर गये । 


नागपुर में गोसत्ताह 


3 समस्त नागपुर में स्वामीजी के शिष्या की बड़ी संख्या है, 
`. अतः, स्वामीजी के नागपुर पधारने पर स्टेशन से जुलूस 
के साथ लोग उन को निवांस स्थान पर ले गए। इन्हीं 
दिनों स्वामीजी के सभापतित्व में यहाँ गोसप्ताह मनाया गया, 
उस के स्वागताध्यक्ष wes पौराणिकजी थे । उस सें 
स्वामीजी का गोमहिमा विषय पर जा भाषण हुआ था, उस 
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T fr! आजकल do मदनमोहन मालवीयजी से जा आदमी मिलने 
जाता है, उसे वे-- 
दूध पियो कसरत करो, सदा जपो हरिनाम | 
हिंमत से कारज करो, प्रण हों सब कास ॥ 
यह उपदेश दिया करते हैं। इस में सव से पहला काम वे दूध पीना बतलाते हैं। 
कहो यह गोसेवा बिना केसे सुलभ दा सकता है? गोदुग्ध मनुष्य का जीवन है, 
इसी से दिल दिमाग बनता है। आप लोग दूध ते पीने की इच्छा करते हैं और 
पीते भी E पर कभी यह भी विचार किया है कि “यह दूध कैसी गाय का Š ? 
वह क्या खाती है, केसी हालत में रहती है, यह दूध बासी या खराब पात्र में ता 
नहीं ger गया है १? जब तक आप लोग इस का विचार नहीं करते, तब तक दूषित 
दूध पिलाकर आप अपने बच्चों की तथा अपनी भी तन्हुरुस्ती की दुराशा से उल्टी 
स्वास्थ्यहानि कर लेते हैं। अब आप को यह बताने की आवश्यकता नहीं है . 
कि हमारे कृषिप्रधान देश के लिए गौ कितनी उपयोगी है ९ 
हमारे शाक्षो में गोसेवा की बड़ी प्रशंसा की है, इस का कारण धार्मिकता 
से बढकर आर्थिक पहळू भी है। यह में अवश्य कहूँगा कि यंदि आप लोगों को 
अपना जीवन प्रिय है और अपने बच्चों को भविष्य के योग्य कर्मठ बनाना है. तो 
खुद गोसेवा का ब्रत धारण कर लो | गोसेवा करके आप लोग जो दूध: पीयेंगे उस से 
आप का स्वास्थ्य सुधरेगा, साथ ही आप का दूध पीना योग्य भी होगा । गोरक्षा, 
उस के स्वास्थ्य, आहार आदि का कुछ भी खयाल न करके दूध पीना न्यायसंगत 
नहीं प्रतीत हाता । यह काम ऐसा है जैसा नौकर को भोजन न देकर 
उस से काम लेना। गोसेवा के लिए मैंने शा्रम्रमाण जानकर नहीं दिए । क्‍यों 
कि यह विषय इतना स्पष्ट तथा उपयोगी है कि इसे दलीलों तथा झाखवचनों से 
इस प्रकार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं हो सकती, जैसे सूर्य को दीपक के 
सहारे देखने की | 
गीता में भगवान्‌ ने अपने को “अश्वत्थः सवेबृक्षाशाम? कहा है, यानी 
Em की R अपनी विभूति बताया है। sms, पनस, 
Aci Tu EE Š का यह महत्त्व क्यों नहीं दिया गया dw dd 
मे असानि wat m प्रतीत हुआ कि बीस लक्ष स्थावर यानियों 
| प्रकार पशुओं में गोयोनि अन्तिम है । चौरासी 
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लाख योनियों में चकर काटते हुए जीव की जब वृक्षयानि समाप्त होती है तब 
पशुयानियों का प्रारम्भ हाता है। पशुयोनि में गोजन्म अन्तिम है-- 
` चतुरशीतिलक्षान्ते गोजन्मा तत्परं नरः? 

अथोत्‌ चोरासी लाख योानियों में गाजन्म आखिरी है, गायानि के बाद 
मनुष्यदेह ही प्राप्त हाता Š | गाय में सत्त्वगुण की प्रधानता है, अतः यात्रा के 
समय बछड़ेवाली गौ के देखने से लोग यात्रा की सफलता मानते हैं | क्योंकि उस के 
देखने से मन प्रसन्न हाता है और प्रसन्नता में ही यात्रा की सफलता है। यथा-- 

"याचाकाले सवस्सां च धेनुं दृष्टा सुखं ब्रजेत्‌ P 

महाभारत के अनुशासनपव में लिखा है. कि 'एक बार महाराज नहुष च्यवन 
ऋषि का मूल्य निश्चय करने लगे। उन की कीमत क्रमशः हजार, लाख, करोड़ 
रुपये लगा दिये । जब ऋषि ने इतना भी मूल्य नहीं स्वीकार किया तो महाराज ने 
आधा राज्य, फिर पूरा राज्य तक लगा दिया। फिर भी ऋषि ने कहा कि यह 
कीमत भी उपयुक्त नहीं Š | अन्त में एक गाय को मूल्य कहा गया तो उन्होंने इसे 
सहष स्वीकार कर लिया ।' 

उसी प्रकरण में यह भी कथा लिखी है- ब्रह्मा ने गोमाता के प्रत्येक अङ्ग 
को देवताओं के अंश से रचा। गो का शरीर समस्त देवताओं से भर गया, इस के 
बाद लक्ष्मी और गङ्गाजी ने उस शरीर में अपना स्थान चाहा, मगर कोई जगह 
खाली नहीं थी । इन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया । पुनः इन की प्राथना करने पर 
और ता कोई जगह खाली न पाई, ब्रह्माजी ने गोमूत्र में गङ्ञाजी को और गोबर 
में लक्ष्मीजी को स्थान दिया ! इस से आप लोग जान सकते Š कि आय्य लोगों 
की दृष्टि में गो का कितना महत्त्व है। हिंदू लोग लड़कियों को दुहिता कहते हँ । 
उन का यह नाम गोदोहन से ही हुआ Ë | भेस अधिक दूध देतो है किंतु उस में 
तमोगुण की प्रधानता है। इसी से उस का बच्चा यमराज;का वाहन है ओर 
गाय का बछडा शंकरजी की सबारी में काम आता दै । 


* झया गवां पुरीषं हि श्रिया ज़ष्मितिशुतम्‌ 
गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोबर से रोगाणु नहीं उत्पन्न हाते । “ वायव्यं 
गोरजःस्नानम्‌? यदि गोमाता की चरणधूलि ऊपर पड़ जाय तो स्नान की पवित्रता 
आ जाती है। गोमाता चेचकरोगनाशक भी है, ओर उस के दूध में पुत्र देने का 
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शक्ति है। कोई तेतोस करोड़ देवताओं को एक जगह पूजना चाहे ता गाय को 
पूज ले। वैद्यकशास्रज्ञाता गोबर को शीतनाशक कहते हैं। इसी लिए नागा 
साधु-अवधूत उस के गोबर की भस्म को शरीर में मल॒कर बिना वस्त्र शीतनिवारण 
करते हैं। गोगोबर के उपलों में यदि भाजन बनाया जाय तो वह लघुपाक होता 


है, उस से उद्ररोग को लाभ पहुँचता है, गोबर के सेक से वायु ओर लेप से कटे ` 


घाव का खून बंद हें जाता है। गोमूत्र से अनेक उत्तमोत्तम आऔषधें तैयार होती 
E] यज्ञ का तो गौ प्रधान साधन है। 'आयुर्वे घृतम्‌? गौ के घी को मनुष्य की 
` आयु बताया गया दै। गोमाता की महिमा से आयम्रन्थ भरे पड़े Ë | 
हमारे कृषिप्रधान देश के लिए गौ कल्पवृक्ष से भो बढकर है। मनुष्यशरीर 
के साथ गौ का ऐसा संबन्ध है जैसा देह और प्राण का। 
गोजाति का इतना उपयोग हाने पर भी देश के ठुभोग्य से गोवंश का नाश 
हो रहा है। बहुत दिनों की बात नहीं है, “आइने अकबरी” के देखने से पता चलता है 
कि अकबर के राज्य में एक आना सेर घी और दस आने मन दूध बिकता था। 
पचास वष पहले दो पैसे सेर अच्छा दूध मिल जाता था। कहते हैं आज पैसा 
सस्ता हो गया है, यही क्यों, अब देरा में भयानक जंगल भी नहीं रहे, नगरों की 
आबादी चढ गई है। सभ्यता का विकांस हो गया है। यातायातसाधन सुलभ 
हो गये हें । स्कूल, पुस्तकालय, अस्पतालों का प्रबन्ध दे गया है। घरबैठे विदेशी 
गाने तथा समाचार जान लो। तात्पय यह है कि देशों के नकशे ही बदल गये, 
यह सब हो गया है, बल्कि इस से भी अधिक सुभोते मनुष्य को प्राप्त हो गये Š |: 
पर मनुष्यत्व का नाश होने में कोई कसर बाकी नहीं रही । पौष्टिक आहारों 
के अभाव में जरासा काम करने पर जबानों के सिर चक्कर काटने लगते Š | सदाचार 
जाता रहा | इन्द्रिय निम्नह तथा बात का धनी दोना आवश्यक नहीं सममा 
जाता | सदाचार और ओज ही मनुष्य और पशु में अन्तर करता है। लोग हमें 
जंगलो बतलाते हैं, पर हमारा वह ज॑गलीपन ही अच्छा था जिस में हम सुख 
शान्ति से जीवन व्यतीत करते थे । EIR 


___ अब भी कुळ नहीं बिगड़ा, मनुष्यमात्र को गोसेवक बन जाना चाहिएं । 
स्वास्थ्य खराब हो गया ता जीवन ही नष्ट है। स्वाथ्यप्रद गादुग्धासृत Š | NGA, 
सदाचार पालन और सदृप्रन्थवित्वार, वस यही जीवन है, प्रभुभक्ति. है,-. परः 


माथचिन्तन. है ॥ अस्तु, 
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स्वामीजी अक्तूबर मास में बंगाल के भूखपीड़ितों की सहायता के लिए कलकत्ता 
गए | वहाँ अल्लीपुर में सेठ श्री खटाऊ भावजी के बँगले पर ठहरे थे । वहाँ कलकत्ता, 
खङ्गपुर आदि स्थानों में अन्न की सहायता दी। उधर के पीडित. जनसमूह की 
करुणाजनक स्थिति देखकर स्वामीजी अधिक नहीं ठहर सके। उस बीभत्स दृश्य 
का कई कारणों से यहाँ उल्लेख उचित न होगा । 

कलकत्ते में सेठ कानजोभाई मूलजी सिक्कानगरवाले के बंगले पर एक दिन 
गीता का उपदेश भी दिया था। अनन्तर सेठ पुरुषोत्तम डी० सोनपाल, सेठ हरिभाई 
( बोहरा कम्पनी के मालिक ), सोभाग्यवतो मुक्ता बहन तथा lo शान्ता बहन 
आग्रह करके स्वामीजी को कलकत्ते से मरिया ले आये | 


धनवाद्‌ ( करिया ) में गीताकथा 


नवाद्‌ ( झरिया ) में सेठ हरिशंकर भाई के बगले में उतर- 
कर लोहाणा महाजन की बाड़ी में स्वामीजो ने चार दिन गोता 
का प्रवचन किया | वहाँ दोवानबहाहुर डी० डी० ठक्कर, नाना 
स० पण्डया, भगवानभाई तथा अन्यान्य सब जनता ने 
स्वांगतपूवेक स्वामीजी महाराज की, कथा का अपूव 
9 | लाभ उठाया । 

इस के अनन्तर स्वामीजी काशो चले आये ओर सेठ Sto रणछाडदास की 
कोठी में ठहरे । यहाँ भी दुष्कालसंकट से प्रस्त अनेक ब्राह्मण, पण्डित और गरीबों 
को घन की सहायता दी । “गीताधर्मकार्यालय” के कमंचारीवगं की आथना पर उन्हें 
भी सहायताप्रदान से संतुष्ट किया । 


गीताधर्म कार्यालय में स्वामीजी की संवर्धेना 


e Ü १ 6) कटमस्तों के सहायताकाय से आकृष्ट होने से स्वामीजी š 

संवर्धनाथ एक दिन गीताधमकायोलय! में विशिष्ट नागरिकों, 
९ `~ 

पूज्य महात्माओं तथा कायोलय के कमचारीवग को आर से 


पुकार पर बंगाल से लेकर काशी तक जा अमूल्य सहायता 
स्वामीजी करते आ रहे थे, sa की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। 
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एक सत्कारसभा का आयेजन हुआ था। उस में पीड़ितों को. 
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४०४ श्री सदूगुरुगाथा [ प्रकरण 
EUIS ENERO age 


इन सब लोगों की ओर से स्वामोजी को एक श्रद्धासूचक संमानपत्र भो समपित 
किया गया था, जा इस, प्रकार है-- 
श्रद्धाकुसुमाञ्नलि 
महामहिम, ब्रह्मविदविर, विदवदबृन्द्बन्दित, राजन्यवग प्रजाजन धनिक 
और निधनों द्वारा समान भक्तिभाव से पूजित, श्री कृष्ण प्रभु की 
समाधिवाणी गीतारहस्य के एकमात्र प्रचारक, प्रभुमूर्ति, लाक- | 
प्रिय लाकसंप्रही, जगद्गुरु महामण्डलेश्वर श्री स्वामी 
विद्यानन्दजी महाराज की विभूतिभरी सेवा में ! 
काशीनिवासों तथा ' गोताधमकायोलय ° के श्रीचरणम्रेमियो की श्रद्धापूण 
चन्दना और वाक्कुसुमाखलि समर्पित हा । 
श्रीमान्‌ ने हम अर्किंचनों पर महान्‌ अनुग्रह कर हमें घर बैठे दशन देते हुए 
जा कृताथ किया है, उस से हम अपने के बडे सौभाग्यशाली सममते Š | आनन्द- 
निधि श्रीचरणों के अनुप्रह से अब हमारे तीनों ताप नष्ट हा जायेगे; ऐसा हमें 
दृढ विश्वास है । | 
- समय के भीषण आधात में पडकर हम अपनी नित्य की अन्न वस्त्र की 
समस्याओं को भी पूरी करने में निराश बैठे थे। इसी बीच अकस्मात्‌ पधारकर श्रीमान्‌ 
ने जा आध्यात्मिक (दर्शन, उपदेशरूप) व आधिभौतिक (द्रव्यादिरूप ) सहायता दी; 
उस के लिए आप जैसे, महापुरुष के प्रति हम आकृतजन कृतज्ञताज्ञापन करने 
में भी अपने को अयोग्य पाते हैं | 
अपना आत्मिक, दैविक और दैहिक भविष्य सुधारने के लिए “ दुजीतबन्धु ° 
्रीचरणां की ओर सतृष्ण दृष्टि लगाये हुए हम अनेकों बार श्रीमान्‌ का अभिवादन 
करते हैं और अन्त में यही चाहते हैं कि ओचरणों के प्रताप से वंशीविभूषित प्रभु 
का चिरनूतन गीतागायन हमारे कणकुद्रा में अजस्र निनादित हाता हुआ अपने 
यशोगान के लिए हमें मुखरित करता रहे | 
| समपेयिता-- 

mim काशीनिवासियों तथा ' गीताधममण्डल ! की ओर d— 
` मागशीष, २००० चिरंजीव मनोहरलाल शास्री ( गीताधर्मसंपादक ) 
| संमानपत्र समपण के वाद स्वामीजी ने सामयिक उपदेश देते gu कहा कि 

WSST ! वरवर प्रभु हमारी कठिन परीक्षा ले रहे हैं, उन से अपनी हालत 
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छिपानी न चाहिए। जिन के पास अन्न, घन तथा सुख है और जिन के पास 
आधि व्याधि, पाप संताप हैं; वे इन सव को प्रझुचरणों में संकल्प कर Š | तब उस में 
से प्रभु संताप को शीतल कर सब को छृपापूणं म्रसाद। देंगे। आपत्तियों में धैय 
रखना ही मनुष्य की विशेषता Š |? 


गोतासन्दिर बड़ोदा में शिवरांत्रि वसन्तोत्सव 


शी की दशन स्नानयात्रा करके स्वामीजी बड़ोदा आ गये। वहाँ 
ता० १९-२-४४ से गीतामन्दिर में तीन दिन शिवरात्रिमहात्सव 
मनाया गया था। उस में पहले दिन दीवानसाहब पधारे और 
दूसरे दिनःगीतामन्दिर के कायकर्ताओं के निमन्त्रण से श्री महा- 
SUR रानी साहिबा शान्तादेवीजो तथा श्रो युवराजसाहब फतेहसिंहजी 
भी पधारे थे । उस समय वहाँ बहुत भारी नर नारियों तथा अमलदारों को भीड जमा 

हो गई थी । इसो उत्सव में अहमदाबाद की साढ़े सात वर्ष की 'सिद्धिदा उमियाँ- 
शंकर” नामक बालिका ने गीता के संपूण अठारह अध्यायों को कण्ठ से सुनाया। 
उस को श्री महारानीसाहिबा ने पदक ( मेडिल ) इनाम दिया अनन्तर गीतामाता 
का प्रसाद लेकर सब लोग विदा हुए। इस की रिपोट dro १९-२-४४ के 
‹स्रयाजीविजयः पत्र में छपी थी । अस्तु, फिर एक दिन गीतामन्दिर सें स्वामीजी 
ने यह महत्त्वपूण उपदेश किसी सत्संगी के समाधानाथ दिया था-- 


प्रभुप्रेमी संत Afa रहते हैं 


च्म, q लोग दुनियाँ से डरते नहीं, डरना उन की प्रकृति के बाहर 
| की बात हो जाती है। वे जगत्‌ में रहकर अभ्यास करते हें, 
पढते हैं, उपदेश देते हैं और भी सभी उचित काम करते हैं, पर 
वे ' नलिनीदलमम्बुवत्‌? जगत्‌ से माह नहीं करते | ऐसी दशा 
ROC WI ॥ सें उन्हें माया, भ्रम, अज्ञान हैरान नहीं कर सकते। इस के 
बारे में एक उदाहरण के संवाद का हबाला देना उचित होगा-- 
किसी व्यापारी ने एक महात्मा से कहा--महाराज ? आप हमारी ही 
तरह शहरों में रहते हो, खाते पहनते हो। ऐसी दशा में आप भी हमारी तरह 
माया में लिप्त हो P 
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Yog श्री सद्गुरुगाथा [ प्रकरण 
` महात्मा ने आनो प्रश्‍न का प्रसंग टालते हुए से भाव से कद्दा--'सेठजी ! 
आप अफीम का व्यवसाय करते हो, पर इस से डरते क्‍यों नहीं ? आप के पाख 
इस की हजारों पेटियोँ हैं। मै. ता अफीम से बहुत डरता हूँ P 
सेठ ने कहा- महाराज ! इस में भयभीत दोने की कोई बात नहीं दै, अफीम 
के खाने से हानि हाती है रखने से नहीं!” यह सुनकर महात्मा ने उत्तर दिया कि 
“जैसे हजारों मन अफीम रखने से कोई नुकसान नहीं होता, हाँ, जरा सी भी खा ली 
जाय तो जीवनम्रदीप को निवोण कर देती है। सेठजी ? इसी तरह यह संसार 
मायामोह से भरा पड़ा है, पर हम अपने भीतर माया ममता को नहीं भरने देते, 
इस लिए हमें इस का क्या भय है ? 
हम दुनियाँ से माया को हटा नहीं सकते । इसे मिटा देना या हटा लेना 
मायापति भगवान्‌ का काम है, हमारी सामथ्यं नहीं। संसार में जा हा रहा है 
वह होता रहेगा, इश्वर की नियति में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीँ 
है। नाव कां जल में रहना बुरा नहीं है, यदि नाव में जल भरे तो हानि दै, उसी 
प्रकार संत लाग संसार की माया में रहते Š पर उसे अपने भीतर आने नहीं देते | 
हमारे लिए मायिक पदाथ घट नहीं सकते । मनुष्यों की स्वाभाविक चाल भी नहीं 
बदलेगी | रामराज्य में जा हाता रहा, आज भी वही दो रहा है, अन्तर केवल न्यूना- 
विकता का हा जाना है, जैसे पहले रुपये महँगे थे, आज धान्य महँगा है। हम यां 
तुम उसे बदल नहीं सकते, बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, जगत की 
चीजों में जा मोद समता स्थापित करना दै, वही विषय है, उसे ही बदलने की जरू- 
रत है e | किंतु जहर अगर खाया न जाय तो कोई हानि नहीं करता। इसी तरह 
दुनियाँ से इम डरते नहीं। घर में दीयासलाई की डिबिया रखी है, हम जानते हैं 
कि इस में आग है, जल उठने की शक्ति है। पर हम उस से भयभीत होकर कम्पा- 
यमान नहीं हाते । यह भी हमें माळूम है कि हमें मरना है, फिर भी हम आज 
से ही रोना ge नहीं कर देते। हाँ, हमें सावधान अवश्य रहना चांहिए। जब 
हम बाग में जाते हैं तो काँटों में उलमकर अपने कपड़े नहीं फाड़ लेते, सीढ़ियों से 
E ds पाव बा ही काम लेते हें | हम चाहे जा बोल सकते 3 
S€ भो. धा-धाकर शाब्दप्रयाग करते "M > 
मित्रो ! हम से माया कैसे चिपट had | a s EE pug 
निय s. कलात स्वामोजी अहमदाबाद आये । वहाँ 'कर्क के गुरु का भत्यक्ष 
` "ॐ द | इस विषय में ज्योतिषी पण्डिसों का शाखीय मतभेद था। 
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अहमदाबाद गीतामन्दिर में स्वामोजा की अध्यक्षता में जांशी गिरिजाशंकरजी, 
qo हरिहर भट्ट, पं बालकृष्ण पौराणिक, मणिशंकर शास्त्री तथा बम्बई बड़ोदा 
आदि स्थानां के ज्यातिर्विदों ने विचारविनिमय के वाद पञ्चाङ्गसंशाधनाथं Aa- 
शाला! स्थापित करने के लिए एक समिति संगठित की। कायसमाप्ति के वाद 
दक्षिणा श्रीफलादि से गीतामन्द्र की ओर से विद्वानों का सम्मान किया गया । 


स्वामी श्री शिवानन्दजी को सन्मानपत्र 


क समय स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज बंबई में गीता की 
कथा कह रहे थे। उस समय वहाँ sus ने स्वामी 
श्री शिवानन्दजी धन्बन्तरिगुरु को जो संमानपत्र समपण 
किया था, वह नीचे दिया जाता है-- 


ब्ला नाच 


परमपूञ्य आयुवेंदाचाये स्वामी श्री शिवानन्दजी महाराज योगिराज 
की पवित्र सेवा में! 


श्रीमन्‌ ! आप जगद्गुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री 'विद्यानन्दजी महाराज 
द्वारा स्थापित अहमदाबाद गीतामन्दिर के धमोथ आयुर्वेदिक औषधालय की अपने 
तन, मन और धन से सेवा करके, एवं अहमदाबाद को जनता तथा आस पास के 
ग्रामीण लोगों के लाभार्थ लेकसेवा के लिए आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति से www 
चिकित्सा करते हुए सब ओर से प्रशंसो तथा संमान संपादन कर रहे हैं और हजारों 
रोगियों का आशीर्वाद ले रहे हैं, यह परम संतोष की बात है | 

आप के इस औषधालय का लाभ अकेली अहमदाबाद की जनता को ही नहीं, 
बृहत्‌ गुजरात के जनसमूह को मिलता रहता दै! भारतबष के भिन्न भिन्न प्रान्तों 
तथा शहरों का जनसमुदाय अहमदाबाद गीतामन्दिर के दशनाथ आता रहता है। 
उस का अधिकांश आप के औषधालय से लाभान्वित हाकर आप के ` ऊपर अशंसा 

करता है । | 

: m तक कठिन तपश्चयो करते इए, पहाड़ों।जड्जलों:तथा माड़ियों में परि- 
श्रमण कर करके, आयुर्वेदनिष्णात चरक ऋषि की तरह अनेक ओषधियों को 
शास्तररीति Q साध्य बनाकर उन्हें सेवा के महत्साधनरूपः में उपयोग करके अपने 
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विशाल ज्ञान का लाभ, ग्रामीण जनता तथा नागरिक लोगों को आप इस औषधालय 
द्वारा देते रहते ŠI 

आप के इस घमाथे दवाखाने, वेद्यकीय निष्णातता एवं निस्वाथं भावना 
को रोगी लोग व सामान्य जनता प्रशंसा करती है | इतना ही नहीं, किंतु यूरोप 
के उच्च पद्वीधारी बड़े बड़े डाक्टर, वैरिस्टर, वकील और मिलमालिक वगैरह 
भी आप की नाडीपरीक्षा तथा आयुर्षेदिकपद्धति से चलते हुए इस औषधालय 
की बड़ाई करते ŽI 

आजकल की असह्य महँगी की कठिनाई से हिंदुस्तानी जनता परेशान है, 
जब कि अनाज खरीदने को भी मुश्किल से पैसा मिलता है, उस समय दवा 
कहाँ से खरीदी जा सकतो है १ पर आप ते इस महँगी में भी दुवा का लाभ ग्राम्य 
जनता तथा शहरी लागों का इस घमोथ दवाखाने द्वारा।दे ही रहे हैं। 

उसे महत्त्व देते हुए अपना कतेव्य समझ के आप के इस औषधालय को 
यतकिञ्चित्‌ द्र्व्य की भेट देकर, आप “औषधालय द्वारा ध्राम्यजनता तथा शहरी 
लोगों को अधिक सेवा कर रहे है” इस कार्य से प्रभावित हो हम लोग प्रभु से 
यह प्राथना करते हैं कि गीतामाता की प्रसादीरूप औषध देकर श्रीमान्‌ इस काय 
कां अधिक से अधिक आगे बढ़ाते रहें। 


: आप के भावुक भक्ता-- 

सेठ जीवनलाल चुन्नीलाल चिनाई, श्रीमती बेन लीलावती मनोहरदास, 

s मनोहरदास निशुवनदास, सेठ हीरालाल मोतीराम मेहता, 

x च्य डाह्याभाई; सेठ चिंमनलाल अमथालाल मकाती, 
स मनलाल छोटालाल, सेठ छगनलाल नागरदास, 

सेठ लालदास मगनलाल, तथा अन्य जनता।  . 

बंबई के मूलजोजेठामारकेट सें स्वामीजी का गीताप्रवचन 
A 3 SA छ| ठ देवीदास माधवजी ठाकरसी, दी खटाऊ मकनजी स्पी० 


एण्ड do qo लि०, सेठ पुरुषोत्तमदास लक्ष्मीदास, सेठ 

वाडीलाल काशीदास की do, do निरंजन so , glo 
"V 

आनन्दुजी जादवजी, सेठ भगवानदास नारायणदास और 


सठ परमानन्ददास करसनदास के आग्रह से स्वामी श्री 
विद्यानन्दुजी महाराज ने ता० ३०-१ ४३ को मूलजीजेठा 
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सारकेट संचागली में गीता की कथा को थी। इस वाजार में सावंजनिक गोता- 
कथा होने का यह पहला ही अवसर था। इस में लाउडस्पीकर की खास व्यवस्था 
की गई थी । यहाँ स्वामीजी ने-- 
'कुषिगौरच्यचाणिज्यं Suus स्वभावजम्‌ । 

इस गीतावचन पर प्रवचन करते हुए कहा-- हमारे देशरूपी महल के खेती, 
गासेवा और व्यापार ये तीन प्रधान स्तम्भ Š | खेती से हम आहार पाकर जीवित 
रहते हें | गोरक्षा से हम बलवान्‌ बनते हैं और व्यापार हमारे खजाने पूण करने का 
साधन है। जिस देश में ये तीनों उन्नत और सुचारु रूप से चलते हों बह देश 
'सब जगह अग्रगण्य समझा तथा माना जाता है। आप लेग व्यापारी हैं, तिजारत 
से जनताजनादंन की बड़ी से बड़ी सेवा कर रहे हैं। सभी वस्तु सब जगह नहीं 
मिलती, कहीं काई वस्तु इतनी अधिक हे जाती है कि उसे वहाँ काई पूछता तक नहीं 
और कहीं वही चीज दृष्टिगोचर भी नहीं हाती । यह शक्ति व्यापार में ही है कि 
वह एक देश की वस्तु को दूसरे देश में पहुँचाकर और वहाँ की चीज यहाँ लाकर 
जनता को दुभ वस्तु भी सुलभ कर देता है। खेती, गोरत्ता ओर बणिजन्यापार 
का काम प्रभु ने वैश्यों के सुपुद किया है । इन महतकायों के संपादनकतो होने 
के कारण ही लोग इन्हें महाजन कहते Ë | भागवत में लिखा है-- 


आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अद्म्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
अतुष्टिरथो पचयेवेइ्यप्रकृतयस्स्विमाः | 


आस्तिकता, दानमें निष्ठा, निष्कपटपना, ब्रह्मवादी महात्माओं की सेवा ओर . 


धन की बृद्धि हाने पर भी असंतोष; यह वैश्यों का स्वभाव है। आप लोग प्रभु 
का नामस्मरण करते हुए इस कार्य को करते रहे, "स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि 
लभते नरः ? के कथनानुसार स्वधम पालन करते हुए सफलता प्राप्त कर लेंगे d 

सभी जानते हैं कि व्यापार का काम कठिन और जोखिम का दै.। इस में 
हवा का रुख देखकर कास करना होता दै, यह खाडे की धार Š, इस में ENT 
की परम आवश्यकता पड़ती दै, उस से दृढता आ जाती है। आप लोग सुदृढ 
बनने के लिए नित्य गीताभ्यास किया करें। इस से आप लोग-- 


“ सोस्तीणी खलु पाएडवै रणनदी केवतेकः केशव? 


के अनुसार अज्जु न की तरह सफल प्रयास हुआ करेंगे l 
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सूरत में स्वामोजी को गीताकथा । 


स के वाद स्वामीजी पुलिसइन्सपेक्टर श्री शंकरलाल पाण्ड्या 
तथा सेठ लालदास त्रिभुवनदास आदि के आग्रह से सूरत 
पघारे। वहाँ बिट्ठलबाड़ी में गीता की कथा आरम्भ की । 
स्थान का प्रबन्ध वहाँ के दष्टियों तथा सेठ चिमनलांल प्रमुख 
ने ओर खर्चे आदि की व्यवस्था सेठ लालदास त्रिभुवनदास ने 
की थी। लाउडस्पीकर का खास इन्तजाम था । 

सूरत नगर की जनता बडी प्रेमी Š | स्थानीय भोजन की प्रथा लोकोत्तर Š | 
यहाँ स्वामीजी ने कहा था कि ' सूरत प्रभुभक्ति में खूबसूरत है, आप लोग 
। अहं वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌? इस गीतामन्त्र में कहे गये “वैश्वानर? 
भगवान के मूतेस्वरूप का सच्चे दिल से पूजन करते Š genus की इुबलताएँ 
अनेक हैं, दौबल्य सफलता का विरोधी दै। यह दुषल़ता का पहाड़ गीताभ्यास- 
वज्र से चूर चूर दा जाता है। आप लोग सूरतनिवासी.तो हैं, किंतु ग्रभुभक्ति और 
गीतापाठ से आप की सूरतें और भी चमकने लगेंगी ।! 


स्वामीजो की सरदार पटेल के साथ पाकिस्तान पर चर्चा 


क समय स्वामीजी सूरत नगर की बिट्टलबाडो में पंद्रह दिन 
` ` गीताकथा करके बंबई पधार रहे थे। उसी दिन सरदार 
वल्लभभाई परेल भी सूरत से चखोसंघ का उद्घाटन करके रेल 
से बंबई जा रहे ये। जिस कंपाटमेणट में सरदारसाहब तथा 
5 उन को पुत्री मणि बहन बेठो थी, स्वामीजी देवात उसी डब्बे में 
जा पहुँचे । सरदारजी ने उठकर प्रणाम करके उन्हें अपने पास ST लिया । 

वातोलाप के प्रसंग में स्वामीजी ने कहा--' इस समय देश की पतवार आप 
लोगों के हाथ में दै, आप लोग राष्ट्रीय महापुरुष हैं, संत हैं । कहिये पाकिस्तान 
के विषय में आप का क्या मत है ?? सरदारसाइब बोले कि “यह अव्यवहाय 
कायं दै। पहले ही देश के अनेक भेदोपभेदों से नाक में दम आ रहा है, फिर इस 
नये भेदभाव के भूत से राष्ट्रशरोर अत्यन्त दुबल BT जायगा। इम लोग इसे 
नहीं मान सकते, न ऐसा होने ही देंगे P 


सरदारसाहब के ये विचार बिलकुल यथाथ हैं। आज बड़े से बड़ा राष्ट्र 
भी अपने देश की परिधि बढ़ाने में लगा है और कहाँ यह अभागा भारत है, 
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जिस के सपूत उस के mes करने पर तुले हैं । इस अखण्ड भारत में एक भार- 

तीय जाति का निवास है, बह चाहे जिस धर्म को माने। धर्म आत्मोन्नति का 
साधन है, उस के आधार पर देश को विभाजित करना बुद्धिमत्ता से बाहर की 
वात है। संघ में शक्ति हे, किसी भी संपन्न कुल की संपत्ति के विभाजित होने से 
उस की क्या हैसियत रह जाती है इसे सब जान सकते हैं। भारत एक देश है 
और उसे सदा अखण्ड हो रहना हागा। सभी धमोनुयायी यहाँ प्रतिष्ठा से रहे, 
एक दूसरे का खयाल रखें और मिल जुलकर दूसरे सभ्य देशों के समान बनें, इसी 
में भलाई है । बटवारे का खयाल ता सरासर भूल ही नहीं, अपघात है। 


सेठ नन्दलाल बोड़ीवाले का विष्णुयाग 


क समय नोरक्षपुरा संदेशसोसाइटी में अहमदाबादवालत्े 
सेठ नन्दलाल ने महाविष्णुयाग का आयोजन किया । उस में 
. स्वामीजी का यज्ञविषयक व्याख्यान हुआ था, उस का 
कुछ सार नोचे दिया जाता है-- 
“यज्ञो वै विष्णुः? यज्ञ भगवान्‌ का स्वरूप Š SEDI 
: Pid | देवता प्रसन्न होते हैं | देवता भगवान्‌ की उन शक्तियों का 
का नाम है जिन्होंने जगत को धारण कर रखा है। हमारे सब घार्मिक काम यज्ञां 
से आरम्भ होते हैं, वैदिक काल में सभी लोग इन्हें करते तथा कराते थे। यज्ञा 
के बहुत भेद हैं। 


धज्ञाज़वति पजन्यः’ —( गीता ) 
अग्नौ प्रास्ताहातिः सम्यगादित्यछुपा्तिषठते । 
आदिस्याज्जायते दृष्टि! वृष्टेरन्न ततः प्रजाः qur 
इत्यादि बहुत से वचन यज्ञों की उपयोगिता में कहे गये Š | कोई कोई 
यज्ञों को वायुशुद्धि का कारण बताते हैं । कुछ भी हो, यज्ञा में विद्वानों का 
संमान होता है, कथाप्रसंग होते हैं, देवता प्रसन्न होकर अनुकूल हो जाते हैं। 
और भी बहुत से धार्मिक तथा आर्थिक लाभ इस से Š । तीन भागों š से वेद 
का बहुत बड़ा खण्ड यज्ञों के विषय से घिरा R । इस के लए w: शास्त्रा में एक 
Yarar ही जुदा दै। यह. यज्ञक्रिया आयधस का प्रधान कमाङ्ग &U 
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इस यज्ञप्रसंग के बाद स्वामोजी अहमदाबाद से बड़ादा आ गये । यहाँ 
सेठ cured हरगोविन्ददास ठक्कर ने बड़ोदा के 'छहाणा बोडिंड्हाउस? को 
बीस हजार रुपये की सहायता दी थी | इसलिए सेठ की जातिं को तरफ से नायब- 
दीवान श्री माने पाटिलसाहब के सभापतित्व में गीतामन्दिर में उक्त सेठ को एक 
मानपत्र दिया गया था । इस के साथ ही मन्दिर की तरफ से भी स्वामीजी,के आशो- 
वादपूवेक चाँदी के पात्र में रखकर सेठ को गीताग्रन्थ की भेट दी गई। इस का 
पूरा विवरण ८-५-४४ के 'सयाजीविजय' पत्र में प्रकाशित हुआ N 


पूना ओर पावली का संवाद 


डोदा से आकर स्वामीजी ने हरिद्वार ( कनखल ) घंटाकोठी 
गुफा में कुछ दिन एकान्तवास किया। यहाँ से एक दिन 
बनों में घूमते gu स्वामीजी हृषीकेश गये | वहाँ लक्ष्म- 
णझूला के उस पार शाम के छः सात बजे गङ्गातटवती 
पत्थर की हिलापर बैठे स्वामीजी प्रभु के विराटू स्वरूप 
€ की प्राकृतिक माकी को देखकर स्वस्वरूप की मस्ती 
में मगन हो रहे थे, मुखमण्डल प्रसन्नता के तेज से देदीप्यमान हो रहा था । इतने 
ही में सभ्य वेशभूषा से सुसज्जित एक सद्गृहस्थ नमस्कार करके स्वामीजी 
के सामने बैठ गया। साथ में उस की स्री तथा दो लड़कियाँ थीं | 
स्वामीजी ने आशीवाद देते इए पूछा कि--आप कहाँ के रहनेवांले हे. 
क्या नाम है ९? आगन्तुक ने कहा--'महाराज ! मैं सिन्धप्रान्त का रहनेवाला हैँ, 
मेरा नाम लला डिवा है, यह मेरी पत्नी और ये दोनों पुत्रियाँ हैं, एक का नाम 
पूना है और दूसरी का पावली । पूना सीधी तथा गम्भीर है और पावली eng 
एवं उतावले स्वभाव की है। | 


महाराज ! ये दोनों परस्पर बड़े अच्छे संवाद किया करती हैं, पूना कहती 
| है भक्ति से कल्याण होता है, और पावली सेवाधर्म को बड़ा महत्व दिया करती Š । 
अतः आप कृपा करके भक्ति तथा सेवाभाव का मम सममाकर निर्णय कीजिए 
कि किस का कथन सही है |? | 
. दे सुनकर स्वामीजी ने लड़कियों को अपना अपना पक्ष. उपस्थित करने 
की आज्ञा दी]. | 
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पूना बोलो-बहन पावलो ! 'व्याधस्याचरणं धवस्य च वया? यह श्लाक तुम ने 
सुना होगा । इस में ऐसे लोगों का उल्लेख है जिन का बिना भक्ति के उद्धार होना 
कठिन था। भक्ति करने का सब को समान अधिकार है । इसी कारण इस नौका 
पर चढकर गिद्ध, शवरी, अजामिल जैसे प्राणी भवजलनिधि के पार हो गये । 

पावली ने उत्तर दिया--चहन ! भक्ति तो भजन को कहते हैं, किसी 
एक ही भगवन्नाम का बार वार उच्चारण करना भजन कहाता है। केवल 
ऐसा नाम जपते रहने से अपनी मनस्तुष्टि भले ही हो जाती हो, पर दूसरों 
का उपकार नहीं हो सकता, सेवाभाव में यह संभव है। सच पूछो तो जैसे 
अन्न या जल के नामस्मरण मात्र से क्रुधा पिपासा शान्त नहीं हो सकतीं, उसी 
प्रकार राम राम या कृष्ण कृष्ण कहने से कोई लाभ नहीं होता। कया तुम्हें 
यह मालूम नहीं है कि भक्तिशाख्र के सिरमौर कहे जानेबाले भागवतपुराण 
के एकाद्शस्कन्ध में जगत के प्राणियों की सेवा करने को ही प्रभुप्रसन्नता का 
सर्वोत्तम कारण भगवान्‌ ने माना Š ! . 

पूना--जब तक अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता, कोई भी उत्तम काम नहीं हो 
सकेगा। भक्ति हृदयपट को स्वच्छ करनेवाली Š । जैसे साफ वस पर कोई भी रंग 
चढाया जा सकता है, उसी प्रकार साफ दिल से किया हुआ काम सफल होगा। 

पावली--भक्ति किस की करनी चाहिए, प्रभु ही की न ? इस का अभिप्राय 
यह दता Š कि जो परमात्मां का नाम लेता रहेगा उसे तो वह तार देगा, ओर जा 
परोपकार, सदाचार, संयम, सेवा आदि करनेवाला द्वेगा, उस की भगवान्‌ के यहाँ 
कोई सुनवाई न दागी । तुम्हारे मतानुसार जा भक्ति न करे ओर सेवा करे; वह 
तो डूबेगा ही । फिर भक्त को परमात्मा की प्रसन्नता तथा नाराजी का बढ़ा 
खयाल रखना पड़ता है, पर सेवाभाव में यह भय नहीं है। ST राजा के कायदे 
कानून पालता है उसे कुछ डर नहीं, उस को राजा के प्रसन्नाप्रसन्न होने की 
परवाह नहीं रहती । तुम ने प्रसिद्ध सेवाधमी हनुमानजी का चरित्र सुना होगा 
कि किस प्रकार वे सब वानरों में सवेमान्य ददा गये थे । अधिक क्या कहे, अपने 
उत्तम सेवात्रत के ही कारण हनुमानजी कई कार्यों में अपने स्वामी राम से भी 
आगे बढ़ गये थे 


स्वामी ते सेवक बड़ो, चारों युग परमान । 
सेतु बाँध रघुबर तरे, कूद गये हनुमान U 
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` पूना-तुम न भक्ति का ममं नहीं समझा, भक्त लोग ऐसे काम ही नहीं करते 
जिस से उन्हें किसी की नाखुशी का भय रहता हो । भगवान्‌ भक्तों को उसी 
' मागे पर ले जाते हैं जा कण्टकाकीण न RT । भक्ति में नित्य सुख है और नित्यानन्द्‌- 
स्वरूप भगवान्‌ स्वयं हैं। जो नित्य हाता है उस में न्यूनता या अधिकता El 
संभव नहीं। अतः भक्त को तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न एक भावना से भगवान्‌ 
WE या संतुष्ट हा जाये यह बात नहीं है। वे भक्तों पर सदा एक से प्रसन्न रहते 
Ë | हनुमान भो ता भक्त ही थे ! | 
पावली--भक्त लोग इश्वर को प्रसन्न करके अपना लाभ भले ही कर ले, 
पर इस सृष्टि की सहायता केसे कर सकते हैं? आज तक संसार में बड़े बडे 
भक्त हा गये हैं, उन्होंने इश्वर से कहकर संसार को अम्रतमय क्‍यों नहीं बना 
दिया १ भक्त या महात्मा प्रभु से कहकर इस संसारसप के विषेले दाँत क्‍यों नहीं तोड़ 
देते इस से प्रतीत हाता हे कि भक्तजन भक्ति कर करके समाप्त हो जाते हैं 
पर परमेश्वर अपने काम वैसे ही जारी रखते हैं। अतः बहनजी ! में कहती 
हूँ कि भक्ति के फेर में न पकर सेवाधम को अपनाना चाहिए | 


पूना--बहन ! इश्वर की नियति में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं है। ईश्वर जो करता है, मर्यादा से करता है। संसारी प्राणी अपने किये 
हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं, इश्वर तो फलदाता Š | 
 पावली-तमीतो मैं कहतो हूँ कि दुनियाँ के सब काम होते रहेंगे। भक्तों 
से कुछ भी परिवतंन न हा सकेगा। ये अपना भला भले ही करते रहें पर दूसरों 
का नहीं। मैं ने माना कि सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोग GE. यह भी 
सच है कि इश्वर के काम में कोई दस्तन्दाजी नहीं कर सकता | भच्छा, तो फिर 
भक्त लोग इश्वर से यही प्राथना करें कि 'हे प्रभा ! आप प्राणियों की बुद्धियों 
का बुरी प्रवृत्ति की ओर न झुकने दें, ताकि वे शुभ ही कार्य करें और जीबों को कष्ट 
न भोगना पडे | यदि इतना भी नहीं हो सकता तो सेवाधर्म को ही अपनाना उचित 
होगा । RT को सेवा करो, फल चाहे जो भी होता रहे | एक बात और है- 
gs ने भक्ति को नित्य कहा है । भक्ति तो माता पिता, भाई बन्धु आदि की 
मो की जाती हे | जब वे ही अनित्य हैं तो उन की भक्ति नित्य कहाँ हुई ९ 
पूना--भक्ति केवल इश्वर की ही होती है 
द... Q ss ही x è ओर किसी की नहीं। माता पिता 
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इस प्रकार उक्त बालिकाओं का भक्ति एवं सेवाभाव पर कथनांपकथन हो 
रहा था। उस समय स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने दोनों को संबाधन करते 
हुए कहा कि 'पुत्रियो ! कहना तुम दोनों का यथाथ है | देखो, जो भक्ति है, वही 
भजन है। 'भज सेवायाम! धातु से भक्ति और भजन दोनों शब्दों की सिद्धि होती 
Š | इस का अथ होता है 'सेवन! | भगवान्‌ ओर जगत. को अभिन्न मानकर सेवा 
की जाती है। जैसे खजांची सुख से एक-दो-तीन कहता जाता है ओर हाथ से 
रुपये गिनता रहता है , उसी तरह मुख से राम राम या कृष्ण कृष्ण कहते रहो 
और सभी इन्द्रियों से प्रभु की देह इस विरादरूप जगत की टहल भी करते रहे | 
इस से दोनों में कोई अन्तर नहीं आयेगा । 


मैं आप लोगों को संक्षेप में भक्ति का रहस्य समाये देता हूँ , सुना-- 


भक्ति केवल प्रभु की ही हाती है और किसी की नहीं। इस संसार को प्रभु का 
ही स्वरूप सममो, इस का प्रभु से अभेद माना ता इस की भक्ति हे! सकती Š 
अन्यथा भक्ति का और जगत का कोई संबन्ध नहीं है, भक्ति के साथ भगवान्‌ का 
ही ताल्ळुक है। भजन भी प्रभु का ही दता है, में अपने उक्त कथन को और भी 
सुगम करके सममाता हूँ । सुना-- 


जैसे शरीर के बिना प्राण नहीं रह सकते उसी प्रकार भक्ति के बिना उपा- 
सना नहीं हा सकती। अब विचारिये, भक्ति कया वस्तु है? इस फे उत्तर में 
नारद फे--“सा त्वस्मिन्‌ प्रेमरूपा” इस ufu में परमेश्वर के प्रति प्रेम 
को ही भक्ति कहा है ! | 

जरा यह भी ध्यान से सुना कि स्थानभेद से प्रेम के अनेक स्वरूप ओर 
नाम हा जाते हैं। बृष्टि की बूँद एक है पर बह स्वाती नक्षत्र में जा AE मुख 
में पड़ जाय तो विष बन जाती है., वही बूँद यदि सीप में गिरती है ता मोती का 
रूप धारण कर लेती हे और केले के Tq में पहुँचकर कपूर हा जाती है। 

इसी प्रकार जो प्रेम धन संपत्ति आदि में किया जाता है वह ' मोह? हो 
जाता है। पुत्र कलत्र, भाई weg में किया जानेवाला प्रेम ' स्नेह” का नाम धारण 
कर लेतां है। बराबरवालों के प्रेम को “मित्रता कहते हैं। गुरु, आचाय एवं 


मातापिता प्रश्नति पूज्य जनों के प्रेम को श्रद्धा कहने लगते हैं । ओर बही प्रेस 


जब विश्वनाथ, नारायण, प्रभु परमात्मा के प्रति किया जाय तो उस की 'भक्ति' संज्ञा 
से प्रसिद्धि हो जाती है। वस यही भक्ति का प्रकार हे । 
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aa ads विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवद्नस्‌ ll 
+ नौ भक्तिमेद ता सभी को माळूम हैं । इन की व्याख्यां बड़ी उपयोगी है, पर 
उस के यहाँ करने का समय नहीं है | भक्ति के बहुत भेद हैं और सेवा के भी अनेक 
प्रकार हैं। “मिश्रा? और 'शुद्धा' भेद से दो प्रकार की भक्ति के शाखाप्रशाखा- 
लुप से कुछ Ad के नाम ये हैं-कर्ममिश्रा। कमज्ञानमिश्रा, ज्ञानमिश्रा; ये 
भिश्राभक्ति के तीन भेद हैं। इत्यादि''"।' स्वामीजी महाराज भगवद्कक्ति की 
सुधावृष्टि कर ही रहे थे कि इतने ही में रात होने लगी और आकारास्पशी नीलकण्ठ- 
महादेव के पर्वतशिखर से श्याम घन ( काला बादल ) भी दिखाई पड़ा। इस के 
अवलोकन से स्वामीजी घनश्याम आनन्दघन का स्मरण करते हुए बहा से उठ गय। 


श्री श्रवणनाथ Wubi ओषंधालय का उद्घाटन 
pae सी अवसर पर हरिद्वारस्थ श्रो भ्रवणनाथगदूदी. के महंत 
| 2 | इ ||| भी शान्तानन्दुनाथजी ने सवजनहितकारी, एक श्री ' भ्रवण- 
bel ह! नाथ औषधालय’ की स्थापना का निश्चय किया। इस का 
उद्घाटन ता० २५-५-४४ को स्वामीजी के करकमल से 
= बड़ी धूम धाम से कराया गया। अभी तक इस का कुल 
खच महंतजी की तरफ से हो रहा है, जो एक बड़ी रकम के रूप में है | 

एक दिन इन्हीं महंत शान्तानन्दजी द्वारा स्थापित, तथा संचालित ' श्री 
श्रवणनाथज्ञानमन्दिर' नामक बृहत्‌ पुस्तकालय के हाल में श्री आद्य शंकराचाय- 
जी की जयन्ती के उपलक्ष्य महोत्सव पर स्वामीजी का जो व्याख्यान हुआ था, उस 
का संक्षेप यह है-- 

* आद्य शंकराचायजी वैदिक सनातनधम के संरक्षक थे, आप साक्षात. शंकरा- 
वतार थे, “रुद्राणां शङ्करश्वास्मिः इस गीतावचन में ये साक्षात्‌ हरि थे। इन्होंने 
वणोश्रममयोदा को पुनः स्थापित करके आयजाति को आज तक जीवित रहने 
की सामथ्ये दी। आप ने प्राणी की चरम शान्ति का साधन अद्वेतसिद्धान्त को 
बताया । भारत के ही क्‍या, सभी देशों के संप्रदाय अपनी अपनी बातें सही 
बतांकर अशान्ति से जजरीभूत हो रहे थे, आप ने इन्हें अद्वेतसिद्धान्त का 
उपदेश देकर वैदिकमाग दिखाया। आप भेद्भाव को भय का कारण. बताते हुए, 


अट्ठतज्ञान से युक्ति मानते हैं। बहुत लोग जिस को न समक सके, आप ने. 
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उस समझाया | आप अवैदिकत्ता को सहन:नहीं करते थे । - जैसे सभी संप्रदाया- 
जुयायियों की अपनी अपनी धमपुस्तक हाती हैं वैसे आप की नहीं हैं । आप वेद को 
ही अपना धमंम्रन्थ मानते हैं। सच्ची शान्ति और एकता अद्वेतभावना बिना नहीं 
प्राप्त हो सकती। हवेत विघटन करता है, अद्वेत में संघटन करने का चमत्कार भरा Š | 
आगे आप लोग विचार कर लें ।? 


स्वामीजी को नीलकण्ठयात्रा 


मी श्री विद्यानन्दजी को हिमालय के स्थानों से खास प्रेम 

रहता है, जब कभी वे एकान्त में होते हैं तो हिमालय की 
' यात्रा का वर्णन करते हुए उस में निमग्न से हो जाते हैं । 

स्वामीजी के हिमालयसंबन्धी अनुभव बड़े मार्मिक तथा 
l i. A शिक्षाप्रद होते हैं। जब कभी d भीड़ भाड़ से ऊब जाते है 
तब शान्तिलाभाथ हिमालय में ही जाकर रहना सब से अधिक पसन्द करते E 
इसी भाव से प्रेरित होकर वे एक समय हरिद्वार कनखल की घंटाकोठोगुफा में 
जाकर एकान्तसेवनानन्दानुभव करने लगे। 

यह स्थान ठीक गङ्घा के तट पर चण्डीदेवी के नीलपर्वत की तलहटी में अव- 
स्थित है। जब शाम को स्वामीजी गुद्दा से निकलकर गङ्गाकिनारे चबूतरे पर बेठते 
थे, तो उस समय आस पास के स्थानों तथा-माड़ियों के जटिल, योगी, ज्ञानी, 
परमहंस और ब्रह्मचारी महात्मा आकर स्वामीजी से प्रश्नोत्तर संवाद करके शाङ्का- 
समाधान किया करते थे, उस समय का कल्पनातीत अवणंनीय आनन्द केवल 
अनुभवनीय था | 
हरिद्वारतीथ नील और बिल्व नामक दो पवतों के बीच एक सकरो घाटी में 

बसा हुआ है। इसे केदारखण्ड में हिमालय के बद्रिकाश्रम जाने का दरवाजा 
यानी हिमालय में प्रवेश करने का द्वांर बंताया गया है। इस के आसपांस दीवार 
की तरह ऊँचे खड़े नील और बिल्व पवतो के उच्च शिखर पर क्रमशः श्री चरिडका- 
देवी तथा मनसादेवी के धवलधाम ( सफेद मन्दिर) नभामण्डल सें पूणचन्द्र 
की तरह दूर से ही बड़े मनोरम प्रतीत होते है। यहाँ गङ्गा का सवप्रथम दशन 
हुआ है। यहाँ से हिमालयप्रदेश आरम्भ हा जाता है, यहाँ गङ्गाजल शीतल 
स्वादु तथा तट की सतह में सदा एक जैसा रहता है। यह तीथे बहुत ही रमणीय 
है। यह सप्तपुरियों को मायापुरी में आ जाता है, यहीं पिता दृक्षप्रजापति हारा 
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एक दिन स्वामीजी से महात्मा लोगों ने कहा--“आप श्री नीलकण्ठ महादेव 
की यात्रा करने चढें तो हम लोगों को आप के साथ विशेष आनन्द आयेगा l 
स्वामीजी ने प्रार्थना स्वीकार करके सदानन्द जह्मचारी को यात्राथ चलने की तैयारी 
करने की आज्ञा दे दी । नीलकण्ठ की यात्रा सिंह व्याप्रादि हिंसकजन्तुपूणं सघनवन 
और पंत की ऊँची, सीधी, खड़ी, कठिन चढ़ाई के कारण दुर्गम है। वहाँ हरएक 
के जाने का हियाव नहीं देता । 
स्वामीजी के साथ वहाँ के जो गण्यमान्य महात्मा लोग चलने को तैयार BT 
गये थे, उन के कुछ शुभ नाम ये हे-जैसे महन्त श्री हरिश्वन्द्र गिरिजी; महानिवोणी 
अखाड़ा बृहतसंस्थान, महन्त श्री हरिगिरिजी कोठारी ( कोशाध्यक्ष ) श्री महा- 
निवोणी अखाड़ा, महन्त श्री शान्तानन्दनाथ; श्री श्रवणनाथ सिद्धपीठ ( गद्दी ) 
के अधिष्ठाता तथा-श्री श्रवणनाथज्ञानमन्दिर आदि कई संस्थाओं के प्रतिष्ठाता, 
महन्त श्री घनश्याम गिरिजी महोदय राष्ट्रभाषासवस्व, करांची के वैद्य do मङ्गल- 
दृत्तजी, बाबा जयरामदास पुरी स्थानरन्न, मुंसी मुखरामजी, इस ग्रन्थ के लेखक 
स्वामी श्री रामानन्दजी महाराज पाराशरी, विष्णुदेव शामा; यात्रासंघ के कमांडर इन- 
चीफ, .एवं द्रारकाप्रसाद आदि ३०-४० संत-महंत तथा अहमदाबाद गीतामन्दिर 
के मेनेजर भ्री रामदास भाई एवं कई एक भक्त लोग | 


ये सब लोग मोटर द्वारा हरिद्वार से हृषीकेश, जे वहाँ से पंद्रह मील दूर है, 
दोपहर में पहुँच गये। हृषीकेश में वहाँ के एक महान तपस्वी डा० स्वासो श्री 
शिवानन्दजी को मिल ने की खबर दी, इस पर आप आकर स्वामीजी से बड़े प्रेम और 
उत्साह से मिले। कीतनाचायं परमतेजस्वी डाक्टर स्वामी श्री शिवानन्दजी ने गुफा से 
निकलकर स्वामीजी का दशन करके उन्हे. स्वरचित पुस्तकों का सेट भेट दिया । | 
स्वामीजी ने भी उन का द्रव्यादि से यथोचित सत्कार किया। 

इस के वाद सब लोग शङ्गापार स्वगोश्रम में दोपहर का भोजन विश्राम करके 
लक्ष्मणझुला होते हुए रात को गरुडूचट्टी पर जा पहुंचे । 


x उस समय गुरुडचट्टी में स्वामीजी का जो गरुडमहिमा पर उपदेश. gs था, 
उस का भाव ug है--' बद्रीनारायण जानेबाले 'यात्रियों को सब से..पहले Wes 
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वाली गरुडचट्टी ( पड़ाव) पर गरुडजी की पूजा करके उन से प्रार्थना करनी 
चाहिए कि-- atq देव ! आप विष्णु के वाहन हैं, s= एक जगह से दूसरे 
स्थान पर पहुँचा देना आप की सामथ्यं का काम है | हम लोग भग्वान्‌ 
बद्रीविशाललाल का दशन करने जाते हैं, रास्ता पहाड़ों, जंगलों का है और मनुष्य- 


शरीर दुबलताओं का घर है। हम छोटी सी डोंगी से समुद्र तैरने का सा प्रयास | 


करके आप की सेवा में उपस्थित हुए हैं, अब हमें आप का ही सहारा है । हम 
आप की स्तुति ता करनी नहीं जानते, पर प्राथना यह है कि हमें प्रभु के धाम तक 
पहुँचा दो और हमारे माग की विघ्न चाधाओं को दूर करके हमें फिर वापिस 
घर पहुँचा देना P | 

सवेरे गरुडचद्टी से चलकर फूलचटटी हाते हुए स्वामीजी दलबलसहित 
आमचट्टी होकर सदानन्द ब्रह्मचारी की जन्मभूमि के आमड़ी गाँव में पहुँच 
गये । यह गाँव पहाड़ के शिखर पर बसा है, ब्राह्मणों की बस्ती है। नीचे नदी 
बहती है, सामने एक हरा-भरा बड़ा ही सुन्दर भूधर ( पहाड़ ) है और गाँव के 
तीन तरफ शस्यश्यामल क्षेत्र ( खेत) Ë | यह स्थान बड़ा ही मनोरम है, इस के 
प्राकृतिक दृश्य पर सब लोग मुग्ध ( आशिक ) हा गये। अस्मदादिकों का तो वहाँ 
से आने ही का मन नहीं हाता था । 

तीय लोग बड़े सरल और अकिंचन होते हें, ऋषिसंतान हाने की पर- 

स्परा आज तक इन्होंने अक्षुण्ण रखी है । इस गाँव में स्वामीजी ने तेरह गांवों के 
ब्राह्मण तथा अन्यजातीय गरीब पहाड़ियों को लड्डू-पूरी आदि पक्वान्न का 
भाजन कराके वस्न तथा दक्षिणा ( एक-एक धाती और चार-चार आने दक्षिणा ) 
प्रदान की | पहाड़ों में जाकर इन पात्रों की पूर्ति कोई नहीं करता, हम ने आज तक 
किसी बड़े आदमी कहानेवाले पुरुष का-- 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक विदुः ॥ 
इस गीतावचन के अनुसार यहाँ गुप्त दान करते नहीं देखा, न सुना । लोग 
| कीतिंदांन करते हैं, पर गीता की सात्विक दानप्रथा को भूलते जाते हैं। ये पवती 
लोग मिष्टान्ननोजन और सदक्षिण qe पाकर बहुत खुश दाते देखे गये। में 
अपनी तुच्छ समक के अनुसार कह सकता हैँ कि यहाँ के एक ब्राह्मण या किसी 
अन्य को भो भोजनादि देना सौ मनुष्यों के बराबर है। क्योंकि दान का महत्त्व 
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आवश्यकतावश सेकड़ों गुना अधिक हो जाता है! जा निमन्त्रण का नाम सुनकर, निमन्त्रण का नाम सुनकर 
नाक भौ सिकाड डे जिन्हें लडडू खुश्की करता दवा और पूरी आलस्यप्रद दो में 
नहीं सममता ऐसे को जबरदस्ती क्‍यों खिलाया जाता है? अस्तु, 
स्वामीजी सर्व्रात्मदर्शी संत हैं, ये जो काम करते हैं उन में विलक्षणता 
| हाती है । - सवसाधारण लोगों को नीलकण्ठयात्रा करने की यह रीति है कि 
यात्री लोंग स्वगोभ्रम से सीधे रास्ते जाते हैं. और दूसरे दिन खुद पका-खाकर 
उसी मार्ग से वापिस लौट.आते हैं । पर स्वामीजी गरुड़चट्टी, आमचट्टी होकर 
| आमडी गाव गये, वहा ब्राह्मणों तथा गांव के सभी ऊँच नींच लोगों की आत्माग्नि 
में अन्नाहुति ( सवख दक्षिणायुक्त ) डालकर भुवनेश्वरी के दशन करते हुए नील- 
कण्ठ महादेव के रमणीक सिद्धपीठ स्थान पर पहुँच गये। बहाँ के .महंत लक्ष्मण 
meret, जिन्हें बहुत दिन पहले स्वामीजी ने वहाँ नियुक्त किया था, बड़े ही याग्य 
अतिथिसत्कारप्रिय संत हैं. । इन्होंने मण्डलीसहित स्वामीजी की बड़ी अभ्य- 
थना. (सेवा ) की । यहाँ स्वामीजो. की तरफ से सब को पक्काज्ञ भोजन 
⁄/ कराया गया। 
E स्वामीजी महाराज यहाँ दो दिन निवासकर सबेरे महादेवजी की पूजा करके 
ce स्वर्गाश्रम दाकर, कैलाशाभ्रम में भी झंकराचायंजी के दशन करके हृषीकेशा 
होते इएं सदलबल हरिद्वार कनखलवर्ती घण्टाकोठीगुहा में आ विराजे. । स्वामीजी 
' ने यह यात्रा प्रदक्तिण क्रम से की थी, अथोतू गये qux रास्ते, और वापिस लौटे 
अन्य साग से | 


गीतामन्दिर में नवरात्रोत्सव पर श्री महारानी 
_ साहिबा का शुभागमन 


सीजी हरिद्वार से अहमदाबाद आ गये।  स्वामीजो का 
' प्रतिवर्ष का यह नियम Š कि वे शुरुपूरणिमा का उत्सव सबेरे 
अहमदाबाद में करते हैं और शाम को बड़ोदा में । इसी निय- 

` सानुसार उस दिन स्वामोजी अहमदाबाद से.बड़ादा पधारे। 
. __. कुछ दिन बाद गीतामन्दिर्‌ में नवरात्र का उत्सव मनाया 
! USES, मन्दिर की तरफ से श्री महारानीसांहिबा तथा युवराज महा- 


a » UR J, RS 
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७] गोताप्रतिमाम्रतिष्ठा | ४२१ 


शाम को पधारे। सेठ रणछोड़भाई, Us वकोरभाई, नगरसेठ राजमित्र रतन- 
लाल हरिभक्ति, सेठ हीरालाल छगनलाल, मंगूभाई गान्धी और लालभाई सराफ 
आदि लोग उन्हें स्वागत के साथ मन्दिर में ले गये। इस समय मटू बहन ठक्कर 
की पुत्री पुष्पा बहन तथा वसुमती बहन इन दोनों कुमारिकाओं ने स्वागतगीत और 


डाह्याभाई की पुत्री नलिनीकुमारी ने ताण्डवनृत्य के साथ हाथ में दीपक लेकर 
गीतामाता की आरती उतारी । 


इस के वाद्‌ स्वामीजो ने राजा प्रजां के कतव्य और अपने जीवन के उद्देश्य 
पर एक घंटा उपदेश देते हुए कहा--कतंव्य पालन करते हुए प्रभु की ओर अपने 


जीवन को लगाओ और अन्तिम लक्ष्य परमात्मा को ही मानकर अपने जीवन के 
सब कास करते रहा । | : 


उपदेश समाप्त होने पर श्री महारानीसाहिबा तथा बालकों ने गोतामाता के 
दर्शन, पूजा, तथा आरती को, अनन्तर प्रसाद ग्रहण करके राजमहल में पधारे।? 
तीसरे दिन सबेरे फिर महारानीसाहिबा गीतासन्दिर के चित्रों को देखने 
पधारीं, उन्होंने चित्राबलोकन करके प्रसन्नता प्रकट को । 
मणिभाई जसभाई देसाई को मानपत्र 


सी दिन शाम को नायबदीवान श्री मानेसाहब के सभाप- 


मन्दिर तथा सब गीताग्रेमी जनता की तरफ से मानपत्र देने 

की जो याजना!की गई थी, वह नीचे लिखे अनुसार है-- 
गीतामन्द्रिहाल में बड़ोदा के चीफजस्टिश भालासाहब, 

सेठ हीरालाल छगनलाल, सेठ रणड भाई, डाक्टर इन्दुलाल 


डाक्टर माणिकलाल प्रसूति नगर के प्रतिष्ठित लोगों तथा 
राजकीय संस्क्रतविद्यालय के प्रधानाध्यापक do लक्ष्मीनाथ आदि शहर की 


विह्वन्मण्डली ud नर नारी जनता की बहुत बड़ी उपस्थिति में शाम को छः 
बजे मानेसाहब ने सभापति का आसन ग्रहण किया | 


संमानपत्र को नगरसेठ रतनलाल हरिभक्ति ने जनता के समक्ष वाँचकर 
सुनाया। पश्चात्‌ स्वामीजी ने श्री मणिभाई की सेवाओं की चचां करते हुए 


कहा कि 'मणिभाई सफेद बसों में संन्यासीं का जीवन व्यतीत कर रहे है । 
इन्होने 'गीतागौरवभाष्य' के पाँच भागों ओर 'अध्यात्मरामायण' के दो खण्डों 


का हिंदी आषा से गुजराती में भावानुवाद किया है। उक्त सात खण्डों में विभक्त 
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E श्री सदूगुरुगाथा [ प्रकरण 
—— r 
बृहदाकार ग्रन्थों का, जिन की संमिलित प्रष्ठसंख्या तीन हजार छः सो होतो 
है. भाषान्तर करने में इन को कितना भारी दिमागो श्रम करना पड़ा होगा; इसे 
विहनन्मण्डली अच्छी तरह से जान सकती है। ये ' गीताधम' पत्र में लेख भी 

लिंखा करते हैं । | 
इन का धमंपरायण जोवन शान्त एवं स्वभाव अनुकरणीय है, अपने घर का 
काम न करते हुए ये गीतामन्दिर को ही सच्चा गृह सममकर इस की सेवाओं में 
तल्लीन रहते EO ये हमारे साथ आज बीस वष से रहते ü और बहुत सी बाहर 
की यात्राओं में हमारे संग रहे हैं। आप लोग इन के उत्तम गुण तथा बहुत सो 
सेवाओं से आकर्षित दाकर जे ' संमातपत्र” समर्पित कर रहे हैं यह सबंथा 
उचित ही है। 
इन श्‍वेतसंन्यासी परमहंस qam ने 'गोतागौरव भाष्य? ( संपूण ) 
और “अध्यात्मरामायण? ( दे! खण्ड) का गुजराती भाषानुवांद करके प्रभु को 
वाणी गीता के प्रचारकाय में जो सहायता दी दै, उस की में मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
करता हुआ, गीतामाता की ओर से इस संमान में संमिलित होता हूँ P 
इस के बाद करीब सो तोले भर विचित्र गीताचित्र चित्रित चाँदी की पेटी में 
रखकर दीवानसाहब ने मणिभाई को मानपत्र अपण किया | 
मानपत्र देने के वाद सभापतिजी ने कहा कि “आज से तीस qu पहले 
ये मेरे गुरु थे, जब में नौकरी में दाखिल हुआ, तब ये मुझे काम सिखाते थे P 
p मानपत्र के उत्तर में मणिभाईजी ने कहा-'जो कुछ मेरे शरीर से सेवा बनी 
; उस में मेरा कुछ भी पुरुषाथ नहीं है, 'निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन! के अनुसार 
यह सब हमारे गुरुदेव की कृपा दै, महिमा है, जो मुझे कुछ करने की शक्ति प्रदान 
करती दै। जैसे ege ने श्री राम को सेवा में हमेशा के लिए अपना जीवन 
अपण कर दिया था, वैसे ही मैने. भी महाराज की सेवा में सदा के लिए जिंदगी 
दे दी है, झुझ से जो बनेगा, सेवा करता रहूँगा। इस के बाद गीतामाता के 
जयघोष के साथ उस दिन का काय संपूर्ण हुआ | 


` संदेशसार्वजानिकदवाखा | 
ने का उद्घाटन 
TR H — Né डोदा से स्वामीजी अहमदाबाद आ गये। वहाँ ता० २ अक्तू- 
; M | || पर को गान्धीजयन्ती के दिन साढ़े नौ, बजे ' संदेशसावे- 
| x Í जनिक दवाखाने” की उदूघाटनक्रिया का भव्य समारस्भ 


6 १७४५0 पूज्य स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज के पवित्र हाथों से 


mcm कराया गया। उस अवसर पर ` संदेशकायोलय ! के पास 
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बनाये हुए विशाल पण्डाल में शहर के अग्रगण्य राष्ट्सेवी, मिलमालिक, डाक्टर, 
स्युनिसिपलसभ्य और प्रतिष्ठित खनो पुरुषों की बहुत बड़ी उपस्थिति थो । प्रमुख 
व्यक्तियों में शुजरातप्रान्तीय कांग्रेससमिति के उपप्रधान डाक्टर चन्दूलाल देसाई, 
मिलमालिकमण्डल के उपप्रधान और ' संदेशालिमिटेड ? के चेयरमेन सेठ रमणलाल 


लल्छभाई, सेठ नन्ददास हरिदास और भूतपूर्व स्युनिसिपलचेयरमेन मणिलाल 
चतुरमाई शाह आदि बहुत से सज्जन मौजूद थे । 


इस समय स्वामीजी ने आशोवाद देते हुए कहा कि ' श्री नन्दलाल भाई ने 
अपने जातीय परिश्रम और साहस से ' संदेश! पत्र द्वारा जा जनता की सेवा की 
है, वह प्रभुक्रपा का फल Š | अभी थोड़े दिन पहले आप ने एक प्रसूतिग्रह 
की स्थापना की थी और अब ये ' सावंजनिक धमाथ औषधालय ” खेलकर अपनी 
कमाई को अच्छे कामों में लगा रहे Eq आप को जीवन में नीचे से ऊपर आने में 


बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परंतु प्रभु की ऐसी कपा रही कि 
कठिनाइयों के प्रबल भूत सामने खड़े होकर भी आप की अध्यवसायाष्मा से 
बरफ की तरह गल गये। आप को सत्काये करने में सुसंमति देनेवाली आप की 
धर्मपत्नी सौभाग्यवती सरस्वती बहन भी उच्च भावना से आप के इन शुभ कार्यों 


में सहायिका होती हैं। प्रभु इन. के ऐसे पवित्र कार्यों को सफलता प्रदान करें। 
हम चाहते हैं कि सब लोग श्रीमान्‌ बनें और अपने धन का सदुपयोग गरीबों की 
सहायता में करें। अब में घोषणा करता हूँ कि यह दवाखाना खुल गया। ” 

पश्चात्‌ सेठ रमणभाई ने धन्यवाद का भाषण देकर सभा विसर्जित की | 
इस की पूरी रिपोट ' संदेश? दैनिक पत्र ता? ४-१०-४४ में प्रकाशित हुई थी I 

वहाँ से स्वामीजी ने गोधरा जाकर 'श्री रामकृष्ण आयलमिल' सें दस दिन 
तक गीता का उपदेश देते हुए गीता की परीक्षा में उत्तोण सब लड़के लड़कियां को 
पारितोषिक वितरण किया । आशाभाई पटेल, केशवलाल मोदी, नाथजीभाई काशी- 
भाई ओर साँवलदास मास्टर वगैरह भक्तों ने गीतामन्दिर के लिए भेट, सहायता दी। - 


गोधरा में स्वामीजी का frei को उपदेश 

T ली. क समय स्वामोजी ने भीलजाति के समूह में गोधरा में जो 
x= | >: | उपदेश दिया था, उस का सारभाग नीचे लिखा जाता है-- 
: “प्यारे प्रभुभेमिया ! आप लाग बड़े भावुक होते हो। 
जिसे एक बार मान लेते दा उस पर जान निछावर कर देते 
हो। आप. के पूर्वजो ने महाराणा प्रताप के साथ अनेक 
संकटों का सामना करते हुए उत्त के पसीने की जगह अपना 
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४२४ रो सद्गुरुगाथा [ प्रकरण ` 


खून बहाया "wp आप लोग हिंदू हो, हिंदुओं के देवो देवता तथा राम, ऋष्ण 
तुम्दारे आराध्य हैं। तुम लोगों में शिक्षा का अभाव हे, इस से जो चाहता है तुम्हे 
पददलित करने पर उद्यत हा जाता है। आजकल इसाई लाग तुम्हारी 
जाति में wwe कर रहे हैं। उन्हें इस में सफलता भी प्राप्त हारही दै। राम व 
कृष्णा के नामलेवा 'ईसा मसीह मेरे प्राण बचेया' गीत गाकर प्रभु के इकलौते 
बेटे की शरण में जा रहे हैं । हिंदूधम के उपदेशक भारतीय होने पर भी, समीप 
से भी आप लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं, किंतु सुदूर समुद्रपार से खृष्टान पादरी लोग 
आकर अशिक्षित जंगलीजाति, यथा--भील, कोल, सातवाल, खसिया, नागा, आवर 
औरं कूथी प्रश्नति के आम ग्राम में जाकर, गिरजाघर तथा मिश्नरीस्कूल खेलकर 


उन्हें क्रिश्चियन मत में दीक्षित करके हिंदूत्व का बीज नाश कर रहे हैं। हिंदूधम | 


के उपदेशक ऐसे कठिन कण्टकाकीण स्थानों में जाकर अपने ऐशेआराम में खलल 
नहीं पहुँचाना चाहते । जंगलीजाति श्रद्धाळ होती हैं, इन की इस श्रद्धा से अनु- 
चित लाभ उठाकर पादरी इन्हें धमेच्युत कर देते हैं। भला ये मिशनरी काबुल की 
तरफ जाकर सीमाग्रान्त के जंगलो पठानों को, जो मचुष्यां तक का अपहरण करने के 
अपराधी हैं, प्रभु इशु की शरण में क्यों नहीं लाते ? वहाँ जायँ ता पूजा हा जाय । 
बलि अजापुत्र की दी जाती है, बब्बर शेर की नहीं। भील लाग अशिक्षित ता 
होते हैं, पर खतरनाक नहीं होते । अतः इन के साथ शीघ्र ही वे निकटसंपक 
स्थापित करके इन्हें हिंदूधम से अलग करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। 
— देश में धमगुरुओं की बड़ो बड़ी संस्था, गद्दी, अखाड़े, मठ, मन्दिर हें । इन 
को इन आरण्यक जातियों की धमं रक्षा की जिंमेदारी अपने सिर पर लेनी चाहिए। 
मैने तो जब से होश संभाला है प्रचार पर कमर बाँध रखी है । जंगल; 
गाँव ओर शहर सभी जगह श्री कृष्ण की गीता के संदेश को पहुँचाने का यत्न किया 
है ओर कर रहा Ë | पर अन्य महात्माओं को भी यहाँ आकर इन का सुधार 
करना चाहिए। ऐसी व र जाति यदि विधर्मियों के चंगुल में फस गई .तो यह 
हानि कभी न दूर होनेवाली होगी। ex 
प्यारे भको ! हुम लोग मद्य मांस न सेवन किया करो । लड़ो मत, संगठित 
हो जाओ । खेती और जंगली चीजों को शहर में लाने के व्यवसाय को अपनाओं। 
चोरी मत किया करो। पढा करो। में तुम्हारे पढ़ने को पुस्तके दूंगा और तुम्हे 
जितनी चाहिए; गीता दी जायेंगी। जो विधर्मी तुम्हें कुछ कहने आवे उस से 
कह दिया करों कि हमारा उद्धार करनेवाले श्री राम तथा कृष्ण यहाँ मौजूद ŠI 
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हमारे सब काम अयोध्या तथा मधुरा से हो जाते Ë फिर हमें 'जेरूसलमः निवासी, 
परदेशी इसा से क्या मतलब ९ 

इंसाइयों की तालीम उन के देश के लिए चाहे हितकर हो, पर तुम्हारे लिए 
हानिकर है। इन के संपक में आनेवाले भारतीय काले साहेब बन जाते हैं, जो 
उभयश्रष्ट होकर न इधर के रहते हैं न उधर के P 


नीलकण्ठः का अखाड़ा 


घरा से स्वामीजी अहमदाबाद आ गये | वहाँ नीलकण्ठ अखाड़े 
सें 'शिवपुराणसप्राह? और 'महारुद्रयाग' हो रहा था । 'स्वामी- 
जी के हाथ से इन की पूणाहुति कराई जायगी? इस खास 
A निमन्त्रण से स्वामीजी ने वहाँ जाकर अनुष्ठाने की पूंणोहुति 
करते हुए. श्री सहादेवजीका महत्त्व, नीलकण्ठ अखाड़े की 
२ प्राचीनता, वहा का अतिथिसत्कार, साघुसेवा, धार्मिकप्रवृत्तिपरा- 
aq उस के महंत श्री रामनाथ गिरिजी तथा शिवद्यालु पुरीजी आदि संतों की सम- 
योद्‌ साधुता और अखाड़े के गृहस्थसेवक सेठ बालाभाई, सेठ मोतीलाल के कुटुम्बी 
तथा भागीभाई वगेरह के काय की प्रशांसा करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया । 
अनन्तर अखाड़े की तरफ से स्वामीजी को भेट आदि से संमानित किया गया । 


स्वामीजी को कच्छ-सुजयात्रा 


न वष पहले चीफंजस्टिश श्री यशश्रन्द्र मेहता ने स्वामीजी से 
कच्छ पधारने का निमन्त्रण स्वीकार SIS, कच्छ जाकर देश 
भर के लोगों की एक “विद्यानन्द्स्वागतसमिति' का संगठन 
किया | इस के प्रमुख सेठ खटाऊभाइ मावजी सेठिया को बनाया 
| ; SANAJ गया। ये सेठ कच्छ अंजार के एक बड़े भारी श्रीसान गृहस्थ हैं 
जैसे ये श्रीमान्‌ हैं वैसे ही अपनी धमपत्नी सौभाग्यवती श्री कंकूबाई की प्रेरणा से 
: घार्मिक कार्यों में भी बड़ी उदारता को भावना रखते हैं। इन का बहुत बड़ा कारो 

बार मंरिया, कलकचा तथा बंबई में दै, संप्रति राज्य में इन की बदी प्रतिष्ठा है। 
इन्होंने यशश्रन्द्रजी को वचन दिया था कि 'अब को बार में कलकत्ते से आता हुआ 
स्वामीजी को अपने साथ अवश्य ही लेता आऊगा। उधर यशश्वन्द्रजी बारंबार 
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बुलाने को पत्र पर पत्र भेज रहे थे। अतः सेठजी स्वामीजी —— अदः सेठजी स्वामीजी को अपने साथ 


qu । 
= X ने नोरवी के नौलखीबंदर से कच्छ के कंडलाबंदर तक जाने के लिए 


खास स्पेशल स्टीमर का भ्रबन्ध किया था। शुज से आकर स्वागतसमिति के सभ्यों 
ने स्वामीजी का स्वागत किया, वहाँ से सब रेल द्वारा सुज पहुँचे । 

उक्त स्वागतसमिति के सद्स्य, प्रायः सारे शहर की जनता, राजकीय NA- 
धारी पुलिस, राजकीय बाजा, डंका, निशान, हाथी और स्टेट के अन्य सामान आदि 
समारोह के साथ बृहत्‌ जुळस में स्वामीजी को स्टेशन से नागर ब्राह्मणों के बाड़े में 
ले गये। वहाँ संब ब्राह्मण लोगों ने उन की षोडशोपचार पूजा की | स्वामीजी ने 
आशीबीद्‌ दिया, बाद में उन्हें हाटकेश्वस्मन्द्र में ठहराया गया । 

[ विशेषता ] वहा के निवासियों से एक विशेष बात माझम इई वह यह कि 
दो घोड़ों की गाड़ी पर राज्य की विशेष आज्ञा के बिना कोई नहीं चढ सकता। 
हाथी पर तो सिवाय राजा के और किसी के भी चढ़ने का अत्यन्त निषेध R | 
कच्छराउ्य में इन दोनों वाहनों को राजा ही उपयोग में लाने का एकमात्र अंधिकारी 
है, ये खास राजाज्ञा से ही दूसरों के उपयोग में आ सकते हें । पर स्वामीजी के 

जुळस के लिए राज्य की खास आज्ञा से हाथी का उपयोग हुआ था। इसे देखकर 
वहाँ की प्रजां आश्चयंचकित होती थी । इसी प्रकार दो घोड़ों की गाड़ी भी स्वामीजी 
के लिए आई थी । किसी भी सावजनिक राजातिरिक्त जुळूस में हाथी का हुकुम 
मिलना वहाँ के इतिहास में विलक्षण बात थी। यानी ऐसी मंजूरी कभी ही होती है। 
वहाँ एक महीने श्री हाटकेश्‍वरमन्दिर में नित्य गीताकथा होती रद्दी । 
- एकद्निश्री सत्यनारायणजी के मन्दिर में महाराजकुमार श्री मदनसिंह 
बाबों के श्री स्वामीजी का प्रथमद्शन करने के समय गीता पर प्रश्नोत्तर हुए | 
कुमारसाइब से स्वामीजी ने गीतामन्दिर का दशन करने के लिए आने 
'को कहा तो वे बोले कि ' टेनिशदूनोमेंट के समय जब में बडोदा गया था 
'तब गीतामन्तिर के दशन किये थे।' स्वामीजी ने कहा कि “कई एक राजा, 
'आफिसर आदि गीतामन्दिरों में आप की तरह चुपचाप दशन कर जाते हैं, पता 
नहीं 'चलता ।! 


3 वहाँ गीताप्रतियागितापरीक्षा में पारिताषिक बाँदा गया। वहाँ की .प्रजा 
की धार्मिक प्रवृत्ति अति उत्तम है। i च्छ, 38 : के अंग्रेजोशिक्षाप्राप्त ग्रेजुएट भी 
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इतने सीधे सादे देखने में आते हैं कि अभो तक उन की .शरीरलता में पश्चिमी हवा 
का विष नहीं फेला है । | 

कच्छी. प्रजा बड़ी साहसी और स्वतन्त्र हाती है, वाहर भी जहाँ जहाँ ये 
लाग गये हैं, वहाँ इन्होंने अपनी धार्मिक भावना, भाषा, वेष नहीं BIS | इन का 
यह गुण अनुकरणीय है। यहाँ की नारियाँ देश परदेशों में अच्छी अच्छी बड़ी 
संस्थां चला रही हैं। x | 

यहाँ के नागर, छुहदाणा, deua, स्वागतसमिति के सेक्रेटरी मणिभाई हरि- 
लाल धालकिया वकोल, सूयशंकर और कुलीनचन्द्र बगेरह का सहयोग सराहनीय 
था । भुज से कुछ दूर ' स्वणंपीठ महादेव ? की टेकरी पर स्वामीजी रोज शाम को 
जाकर एकान्त में बेठा करते थे। एक दिन इस राज्य के स्थानापन्न अन्त्री 
श्री नायमपल्लोसाहब वहाँ आकर नमस्कार करके स्वामीजी से बातें करने लगे कि 
८ यहाँ का जल वायु हमारे अनुकूल है, परंतु यह अन्नजल के अधीन है कि कहाँ रहना 
होगा १? स्वामीजी ने कहा --' यदि आप के यहाँ का हवा पानी अनुकूल š ता 
आंप यहाँ के दीवान बनकर स्थायीरूप से यहीं रहेंगे। दूसरे दिन पल्लीमहोदय 
भेट पूजा लेकर स्वामीजी के स्थान पर आये थे । स्वामीजी के कच्छ से आने पर 
्रभुश्च्छा. से थोड़े ही. दिनों में उन्हें दीवान का स्थायी पद मिल गया। फिर 
इस के बारे में उन्होंने स्वामीजी के पास झृतज्ञता का पत्र भेजा था। 

एक दिन स्वामीजी ने भुज से दो तीन मील दूर जगमल राजा के मामा 
तथा गाँव के भक्तों के आग्रह से “माधा परा? जाकर सबेरे गीता का प्रवचन किया 
ओर शाम को वापिश लौट आये । | 

वहाँ से 'ऋद्धगिरि मठ? के महंत दयाळुगिरिजी, मथुरादास ढारिकादास 
कचराणी और शहर के अमलदार तथा ग्रहस्थवग के आग्रह से स्वामीजी मोटर 
से माँडवी पधारे। वहाँ के लोग मांडवी के qu से हरिद्वार के महामण्डलेश्वर 
स्वामी कुष्णानन्दजी के सहित स्वामीजो को विक्टोरिया में बेठाकर मठ पर ले गये । 
वहाँ सात आठ दिन गीता का उपदेश हुआ, अनन्तर नगर के लोगों ने षोडशोपचार 
पूजा तथा भेट देकर स्वामीजी को विदा किया । à 

वहाँ से स्वामीजी लोगों के आग्रह से 'मुद्रा' गये। वहाँ भी लोगों ने 
माँडवी की तरह स्वामीजी का सत्कार किया ' मुद्रा में दे! दिन प्रवचन हुआ। 
वहाँ से स्वामीजी ' अंजार' आ गये । यहाँ लुहाणाजाति के खास प्रबन्ध से 
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उन को बाड़ो में कथा को। छुद्दाणा जाति को तरफ से बारह सो कोरी ( सिक्का) 
स्वामोजी को भेट किये गये। शहर की तरफ से तथा नन्दवाला ब्राह्मण ओर मिस्त्री 
q की ओर से भी भेट-पूजा आदि संमान किया गया d 

इस कच्छ की यात्रा में चीफजष्टिरा यशश्चन्द्रभाई तथा सेठ खटाऊभाई 
सेठिया के सहयेग, सहायता से गीताधर्मोपदेश में बड़े सुभीते हुए | कच्छ के लोगों 
का वहाँ और कुछ दिन ठहराने के लिए भावपूबंक बड़ा आग्रह था, किंतु गीताजयन्तो 
के समीप आ जाने से वहाँ अधिक न ठहरकर स्वामीजी अहमदाबाद आ गये। 


राष्ट्रभाषाविद्यालय का उद्घाटन 


=== Mn x ded 
S ! ताजयन्ती का उत्सव करके बड़ोदा आने पर, कायकतों जनरल 

=== नानासाइव सिन्धे और do रामचन्द्रदास वगैरह ने 'राष्ट्रभाषा- 
00४5८ fre! के अरुणभवन का शंकरटेकरी के ऊपर स्वामीजी 
| ८6888 || के दाथ से उद्घाटन कराया। 


. पञ्चम उजरातोव्यायामवीरसंमेलन 
' ` स्वामी थरी विद्यानन्दजी द्वारा प्रतियोगियों को शपथविधि 


r E fme, सार में जो जो काम कियें जाते हैं उन के करनेवालों की उन्नति 
SE से | ओर उत्साह के लिए उन्हें दो दलों में बाँटकर एक छा दूसरे पर 
अभ्यासाथ आक्रमण कराया जाता है। इसी नियम से अन्य 
व्यायामशालावाले दूसरी जगह की व्यायामशाला पर ERAT- 
=== ` यर होते हैं (यह उदाहरण है )। जो जीत जाता है उसे 
पारिताषिक मिलता है और जो हार जाता है बह भविष्य में विजयी होकर 
बदला लेने के भाव से विजयी को हराने के लिए अधिक क्रियावान्‌, व्यवसायी 
होता दै । | | 
पर कभी कभी लोग जबरदस्ती अन्य़ायत: विजयी होने | का दावा करने 
लगते हैं, या हारनेवाले अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते | इस qari में प्रायः 
' गाज़ी गलौज, मार पीट तक की नौबत आ जाती है। बड़ोदा में गुजराती व्यायाम” 
बीर का पथ्वस संमेलन होते समय भी अतियोगियों में ऐसा ही भाव व्याप्त था । 
अतः संचालक्रो की प्राथना से स्वामीजी ने वहां जाकर, उक्त प्रतियोगी दलों में ऐसा 
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न हा, इस लिए महापुरुष तथा प्रभावशाली धमशुरु के नाते सोगन्ध दिलाई कि 
आज स॑ हम लोग पारस्परिक कलह न करेंगे, न मन में आँट रखेंगे ।! अस्तु, 
स्वामीजी ने सोगन्ध यानी कसम दिलाते हुए कहा--अत्येक प्रान्त में उस. देश 
के लोगों का शासन है। जैसे पंजाब में पंजाबियों का, बंगाल में वज्नदेशियों का और 
यू० पी०, सी० पी०, राजपूताने में वहाँ के लोगों का ही हुकुम चलता है । उसी तरह 
गुजरात में गुजरातियों की हुकूमत क्यों नहीं है इसी लिए कि गुजराती शारीरिक 
बल के प्रति सदा उदासीन रहे हैं । . पर आज यहाँ सैकड़ों नौजबानों को देखकर 
मुझे अपार हष होता Š | 
तुम लाग आज से आपस में लडना नहीं, बलवान बने पर मगडाळू मत 
बनो । दुवल के ऊपर अन्याय होता हा ता अपने बल का प्रयोग करो, पर पर- | 
स्पर में gq से शक्ति का हास न होने दे । इस के लिए कसम खाओ और--- 
t कसेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ' 


इस महामन्त्र को याद करके तुम चाहे जीतो चाहे हारो; इस से अभिमान या 
नोभ करके मन में विपरीत धारणा मत आने arl ST जीतता है वह कभी 
हार भी सकता है, ओर जो हारेगा वह उद्योग करने से कभी न कभी अवश्य 
विजयलक्ष्मी का वरण करेगा | इस जयपराजयक्रियाचक्र का हमेशाँ परिवतंन 
होता रहता है। 

वीरो ! तुम आपस में लड़ते अच्छे लगते हा ? तुम से ता दुबल अपनी 
रक्षा की आशा लगाये बेठे हें । लडाई आततायियों के साथ की जाती है, गीता 

हत्वैतानाततायिनःः कहा है। अपना Bde सममकर कमं करते चला, फल 

देनेवाली प्रसुशाक्ति तुम्हारे साथ है P 

इस के बाद स्वामीजी ने मण्डल के सेक्रेटरी को चाँदी के चार गीतामेंडल 
किन्ही भी चार योग्य वीरों को प्रसादरूप में देने के लिए प्रदान किये । 


कठाणा में गीतासन्दिर को स्थापना 


रसद ताल्छुका में समुद्रतट पर ° कठाणा ! एक ग्राम Š | वहां 
सब लोगों ने तथा जीवनलाल गोर पुलिसफोजदार ने मिल- 
कर एक ' गीतामन्दिर ! बनवाया । उस में गीतादेवी को 
स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों झारा प्रतिष्ठा की विधि 
द्दा रही थी। भक्तों के आग्रहपूवक निमन्त्रण से अहमदा- 
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बाद के कुछ भक्तों को साथ लेकर मोटर से स्वामीजी —— s मोटर से स्वामीजी ने वहाँ जाकर ' गीता- वहाँ जाकर ' गीता- 
मन्दिर? का उद्घाटन किया । बांद में एक घंटा गीता का उपद्श देकर अदमदा- 


pr A के मन्दिर के उद्घाटन के समय श्री महंतजी के निम- 


= से स्वामीजी ने आवू परत पर जाकर श्रीरामचन्द्रजी के जीबन पर 
व्याख्यान दिया | उस का कुछ संक्षेप यह है--भ्री राम का चरित्र योगियों, asar, 


ध्यानियों तथा त्यागियों को समान शिक्षा प्रदान करता है, यह महलों में विलासमय्‌ 
जीवन व्यतीत करनेवालो के लिए जैसा उपयोगी दै, वैसा ही पणंङुटीरों को भी माग 


दिखानेवाला है। रामचरित्र के सर्वजनप्रिय होने के कारण ही आज घर घर 
उन का गुणानुवाद गाया जाता Š | राम ने भारतविरोधी विदेशी शक्ति का विनाश 
करके इस देश को रक्षा की थी। श्री राम के आचार व्यवहार पर जरा भी ध्यान 
देनेवाले मनुष्यों के मागे कभी दुगंम नहीं हो सकते, कलिकाल में राम के नाम का 
बड़ा महत्त्व वणन किया गया है, संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में- 
श्रुति पुराण agaa कहाहीं | रछुपाति भाक्ते बिना सुख नाहीं॥ 
चहुं युग चहुँ श्राति नाम प्रभाऊ। काले विशेष नहीं आन उपाऊ ll 
इत्यादि बहुत कुछ कहा है | “राम रामेति रामेति०” पावतीजी के इस मन्त्र को 
तो सभी जानते हैं P 
| फिर. वहाँ से अहमदाबाद आकर स्वामीजी संन्यासिआश्रम के महाम- 
ण्डलेश्वर स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज तथा हरिद्वार के महामण्डलेश्वर 
स्वामी श्री कृष्णानन्दजी को सांथ लेकर ' गीतामन्दिर? के दशनांथ बड़ोदा गये । 
बडोदा में तीन महामण्डलेश्वरों का समागम ऐसा प्रतीत होता था मानो 
त्रिदेव द्दी गीतादेवी के दशन करके उस से शक्ति प्राप्त करने पघारे हैं | 


m À A 
Ke TN — + — pc, ० 


ऱ्य 
किक गीताप्रतिमाप्रतिष्ठा प्रकरण s ros 
; SSS E ` Ns य 


ए 


eG. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


—— Q... mh... . x 


x 


३४ 
A A 
गतारजतजेय्न्ता छकरण Ç 
ककल 


विश्व में शान्तिस्थापना का विचार 


क दिन स्वामीजी प्रातःकाल अहमदाबाद गीतामन्द्र में बैठे 
थे। इसी समय डाक्टर नवनीतराय ने अपने सुपुत्र चि० 
गापालजी के यज्ञोपवीतसंस्कार के उपलक्ष्य में गीतामन्व्र 
में अपने व्यय से शतचण्डीअनुष्ठान कराने को आज्ञा 
माँगी । स्वामीजी ने कहा-- अभी दस दिन ठहर जाओ, 
55 बाद में उत्तर दूंगा । | 
इस के qui दिन स्वामीजी महाराज गीतामन्दिर के सामने की छत पर 
चौकी के ऊपर विराजमान थे। इस समय उन के समीप रात में नो बजे “संदेश ' 
qa के अधिपति सेठ नन्दलाल वोड़ीबाला अपनी धमपत्नी सरस्वती देवी के साथ आये 
और अभिवादन करके बोले--' मैं आप से कुछ निवेदन करने आया š ।? स्वामीजी 
(à कहा-- (argu! सेठ ने wer इस समय संसार ढुःखसागर स॑ डूब RI है, 
राजा प्रजा कोई सुखी नहीं है, ऐसा कोई उपाय निकालना चाहिए जा जनता 
ओर जगत्‌ के,लिए शान्तिप्रद दो । ' 
सेठजी का ऐसा कहना सामयिक था। उस समय यदि बहाँ में (अन्थकार) 
हाता ता सेठ नन्दलालजी के उक्त कथन का अनुमोदन करता हुआ जोरों से यह 
कहता कि-- स्वामिन्‌! इस समय अखिल विश्वमण्डल घोर. अशान्ति ककी द 
में अस्म हो रहा दै, जिन लोगों से gui की रक्षा और प्रबलां को सुमाग पर z 
की आशा थी, वे आज रणचण्डी का नग्न ताण्डवनुत्य देखते हुए खुन की 
खेलने में लगे MB इस समय काल का 9 ऐसा चक्र चला है. कि शान्त वाता- 
वरण में रहनेवालों ने भी पोथी पत्रे फॅककर दाथ iUm घारण कर लिये Él 
जिन ईश्वरोपासना के स्थानों में चेठकर भगबतछतश्षता के स्तोत्र पढ़े जाते थे भाज. 
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RR 
वहाँ अधिक से अधिक नरसंहार करने के अचूक उपाय साचे जा रहे हैं। विशव 
का शान्त वाताबरण “मारा काटो, ws दो, मिटा दे! आदि कणंकडु भयानक 
शब्दों से विषाक्त हा रदा है। चौमासे में सूखी धूलि की तरह शान्ति कहीं 
खोजे नहीं मिल रही है। । प्रासाच्छादन बिना निरीह प्राणिसमूह धूप š 
खटमलों की तरह छटपटाकर यमसद्नातिथि हों रहे हैं। अथात. अमूल्य मलुष्य- 
जीवन की कौड़ी जैसी भी कीमत नहीं रह गई दै। युद्धभूमि में काल अपनी 
प्रिया कालिका के साथ मनुष्यो की गोटी से चौपड़ खेलने में व्यस्त है, रणचण्डी 
खप्पर भरकर मानवीय ऊष्णरक्त का आस्वादन करने में प्रवृत्त है और उस 
के मूत प्रेतादिगण नरझुणडों की फुटबाल खेलने में लगे हैं। शताब्दियों के श्रम 
से निर्मित नगर श्मशानों में परिणत हो रहे हैं। जो हो रहा है उस का सभी 
लोग अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक कहा जाय, प्राणियों में सवश्रेष्ठ होने का 
दावेदार बुद्धिसागर मानव आज. कल उन्मत्त होकर दानव हो रहा है। यह 
' दुःखद्‌ समय की चक्षो राजा प्रजा, घनी अकिश्चन सब को समान रूप से पीस रही 
है, सभी दुःखी हैं, दीन हा रहे हॅ । 
इस दुःख की निवृत्ति के लिए राजा, महाराजा, सरकारें तथा वैज्ञानिकादि 
तॉकतें हजारों प्रयत्न कर रही हैं, परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, प्रजा का 
दुःख बढता दी जाता Ë | मेरी भावना यह है कि इस से बचने के लिए इश्वर 
` की कृपा ग्राप्त करनो चाहिए | जहाँ किसी का चारा नहीं चलता, जो बात मनुष्य की 
शक्ति के बाहर हो जाती है, उसे ईश्वर ही ठीक कर सकता है। जो हमको 
परमात्मा की अनुकम्पा प्राप्त हो जाय तो हमारे सबं छेश निवृत्त हा सकते हैं। 
उस की कृपादृष्टि की वृष्टि ही, स्रष्टि-आरण्य में लगे हुए समररूपी दावानल को 
ठंडा कर सकती दै। इस के अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं सकता d 
. अत एव आप इस के लिए कुछ करें, किस प्रकार से snper हो, विश्व में 
शान्तिग्रसार हो और प्रजा दु:ख से छूटे, इस के मागादूशंक आप qd । आप 
संत हैं, सदा परोपकारैकत्रत Š | आप राजा प्रजा सब का स्वभावतः हित 
| चाहनेवाले š । विपत्तियों के जगत्‌ में इश्वर की कृपा, रहम लानेवाले महा” 
पुरुष ही होते. Š, अस्तु | x 
` सेठज़ी की बात सुनकर स्वामीजी ने कहा--'आप के विचार ने हमारे हृदय पर 


बहुत असर किया है, में भी इसी विचार में था कि किस प्रकार जनता:का दुःख 
दूरः हां LET, आप किसं प्रकार को पसंद 
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इस पर सेठ नन्दलाल ने कहा-'आप को गुजरात में गीताप्रचार करते 
हुए पर्चीस वष हो गये, अतः ' गीतारजतजयन्तीमहोत्सव? मनाया जाय। इस में. 
सवा पचीस लाख गीतापारायण होने चाहिए , साथ में यज्ञानुष्ठानादि किये जाये, 
बाहर के योग्य, सिद्ध, चमत्कारी, भजनानन्दी संतों तथा आचार्यों कोः बुलाया जाय 
ओर विद्वान्‌ ब्राह्मणों वारा सब अनुष्ठानविधियाँ साह्ञोपाड़ कराई जानी चाहिए d 
जिस से प्रभुळपा हो तथा विश्वव्यापी युद्ध शान्त हो जाय V 

यह्‌ सुनकर स्वामीजी ने कहा कि “ यहद काय तो बहुत ही उत्तम है, भगवान्‌ की 
कृपा बिना यह घोर दावानल शान्त न होगा । पहले भी ऐसे अनेक अवसर आये हैं 
कि आराधना करने पर प्रसन्न हो भगवान्‌ ने प्रजा के संकटमोचन किये हैं। इस 
में संदेह करने का अवकाश नहीं है, प्रभुशक्ति सवेत्र सदा वतमान है, उस का प्रयोग 
जिस प्रकार से किया जायगा उस से वेसा ही लाभालाभ होगा जैसे वायु, अग्नि, 
जल, पृथ्वी सवत्र हैं, यह प्रयोक्ता पर निभर है कि इन से लाभ उठा ले। पृथ्वी 
का उचित प्रयोग करनेवाला उस से सब कुछ पा लेता है, पर जो ऐसा नहीं करता, 
उस के आगे धूल का ढेर लगा Ë । अर्थात्‌ कृषक के सामने अन्न की ढेरी लग जाती 
Š और अनुद्योगी अपने सामने गरदा पाता है। इसी प्रकार ग्रभुशक्ति Š | उस का 
जो जैसा प्रयोग करेगा उसे वैसा फल मिलेगा । इच्छाशक्ति को सब महत्त्व 
देते हैं, इसी आधार पर मनुष्य को सदा शुभ संकल्प रखने को कहां गया है।.प्रभु का 
स्वरूप शुभ है, शुभ संकल्प रखनेवाला प्रभु के स्वरूप का ध्याता है । . मे सममता 
हुँ कि इस समय अापतसागर के युद्धभ्रमर में पड़ी मानवजीवननौका को प्रसु 
ही पार लगा सकते Š | तात्पय यह है कि. उन के इपाकटाच बिना वातावरण 
पूववत्‌ शान्त नहीं दोगा । 

आप तो पत्रकार हैं, काम करने की रीतियों से परिचित हैं, इस बात को 
अच्छी तरह जानते हैं कि इतने बड़े कम की साङ्गोपाङ्ग पूर्ति के लिए सब लोगों 
का सब तरह से सहयोग आवश्यक होगा | 

अतः आप अपने अन्य इष्ट मित्रों से संमति करके उन्हें साथ लेकर हमारे 
पास आवें । और हम भी गीतामाता के कुछ भक्तजनों से परामश कर šq, 
जो निर्णय होगा उसे जनता में प्रकट कर दिया जायगा। कारण, ऐसे ऐसे महान्‌ 
देनी कार्यों के प्रति दो अनुकूल तथा प्रतिकूल धाराएँ बहने लगती É । जो दैवी 
स्वभाववाले होंगे वे तन, मन, घन, लेख, पत्र और विचारों SRI ऐसे काय में 
सहायक होंगे, जा ऐसे न होंगे वे बिपरीत दिशा का अवलम्बन कर छंगे। अतः 
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ऐसी - अवाब्छनीय प्रक्तिवालों से अपने मन फो क्षुब्ध करके जा जरा भी न डिग 
क॑ ता उन से इस कायं में पूरण मिल सकती है | ऐसे ee विचारवाले 
सकें ता उन से इस काय में पूणतया सफलता मिल स | एसे दृढ विचारवाले 
व्यक्तियों का इस कार्ये में सहयोग चाहिए। प्राचीन काल के पुराणेतिहासों से यह 

. मालूम होता है कि यज्ञादि अनुष्ठानो में पहले भी अनेक विन्न बाधाएं उपस्थित 


हुआ करती थीं P 


इस पर सेठजी ने कहा--' जिस की प्रसन्नता के लिए सत्काय किये जायेंगे, 
९ ~ ९ ` 
२में उस भगवान्‌ पर पूण विश्वास है, उसे इस कम के अविघ्न पूरा करने की चिन्ता 
हागी। “कमण्येवाधिकारस्ते! के अनुसार हमें पूरा होने न हाने का क्या फिकर 
है we कहकर दूसरे दिन किसी को साथ लाने का वायदा करके सेठ अपने 
स्थान पर चले गये । 
र... इधर दूसरे दिन स्वामीजी ने जयकोरबाई साकरवाला, मणि वा, जीवकोर 
| वा, सेठ माणिकलाल, सेठ हीरालाल त्रीकमलाल, सेठ हिम्मतभाई मातीलाल, सेठ 
चन्द्रकान्त मोतीलाल, सेठ वाडीलाल नरसिंहदास, सेठ बुधालाल, डाक्टर नव- 
नीतलाल, केशवलाल डाह्याभाई, सेठ बालाभाई, रामदास मैनेजर, भगवानदास 
खारावाला, हरिभाई, रमणभाई पटेल, फकीरभाई और रविवार की पूरी भजन- 
मण्डली; इन सब से एक एक दो दो करके अपना विचार प्रकट करते हुए 
पूछा-- आप लोगों की क्या संमति है?? सब लोग स्वामीजी के उक्त 
विचार का खुश होकर अनुमोदन समर्थन करते हुए कहने लगे कि “जिन से 
संसार का भला हो ऐसे काम आप के ही हाथ से होने चाहिएँ | 
as ने चाहिएँ, हम लोग 
सेवा करने को तैयार E । ie 3m 
शर इस विचार के स्थिर होने पर शाम को सेठ रमणलाल लल्ळ्भाई और 
नन्दलाल बोड़ीवाला दोनों साथ में आये । रमणलाल सेठ ने कहा--“कल नन्द- 
लालभाई ने जा पचीस वष की 'गीतारजतजयन्तो 
š s चीस वष की ' मनाने का प्रस्ताव किया है, उसे | 
BIET NM परिणत करना चांहिए। हम लोग यथाशक्ति सर्बश्रकार से सह | 
थोग देने को बद्धपरिकर (तैयार) है? । x | 
_ दूसरे दिन कथा में स्वामीजी ने जनता के समक्ष उक्त विचार qsqa 
E ux m दिया। इस के बाद यह “संदेश? तथा “गुजरातसमाचार? आदि 
E भी प्रकाशित हो गया। ता० १३-१२-४४ के “संदेश पत्र! में जा रिपोर्ट 
o छपी थी, वह नीचे दो जाती Ë | यथा-- CERES : 
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७७TH RE w 


अहमदाबाद में गीतारजतजयन्तोमहात्सव का भारी समारोह 
अधिक मास में गीता के सवा पचीस लाख पारायण एवं एक सो आठ 
श्रीमदभागवत पारायणें की आयेजना, पवित्र तीर्थो' में स आनेवाले 
आचार्य, महात्मा, संत और विद्वानों का समागम, पारायण के 
बाद पञ्चमहायज्ञ, कीतेन, प्रवचन, सामुदायिक प्राथेना 
और प्रभातफेरियाँ आदि | 


ज्य स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने गुजरात काठियावाड़ 
की धार्मिक प्रजा में बहुत चेतना ला दी है और आज 
लाखों प्रजाजन गीता का नित्य नियमानुसार पाठ करते Š । 
आगामी चेत्र मास में इस प्रसंग के पचीश वष पूरे होने 
से गुजरात और खास करके बंबई, अहमदाबाद तथा बडोदा 
के गीताभक्तों की तरफ से “गीतारजतजयन्तो महोत्सव! 
मनाने की प्रार्थना'करने|पर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने .खूब विशाल 
आयेजनःसे यह-महदेत्सव 'मनाना निश्चय किया है, इस के काये में प्रसंगवश फेर 
बदल भी किया जा सकता है। अभी साधारण रूपरेखा इस प्रकार ë— 
१--गीताभछों की ओर से सवा पचीस लक्ष गीतापारायण कराये जायेंगे | 
इस के लिए प्रत्येक गीताभक्त को अपने अपने घर पौष सुदी प्रतिपदा से आर्म 
करके अधिक चैत्र वदी अमावास्या, अथोत्‌ चार महीने तक स्वयं शुद्ध भाव से प्रति- 
दिन एक या जितना हा सके गीता के अठारहों अध्यायों का पारायण करना चाहिए! 
८ एक पारायण ? का अर्थ है गीता के अठारहों अध्यायों का पूरा पाठ | ऐसे जितने 
पारायण चार महीने में हों, उन का सविस्तर उल्लेख कर अपने नाम तथा पूरे पते 
के साथ प्रतिमास अहमदाबाद गीतामन्दिर में भेज देना उचित होगा । इन पारा- 
यण करनेवालों के नाम तथा पते, अहमदाबाद हक गीतामन्दिर की ओर से जो समा- 
चार निकलेगा, उस में प्रकाशित कर दिये जायेंगे । अधिक संख्या में पारायण 
करनेवाला. को कमेटी के निश्रयातुसार गीतांपदक तथा अन्य and पारितोषिक 
दिया जायगा | : (ET | 
२--येत्र सुदी प्रतिपदा यानी अधिक मास से शुरू होकर चेत्र बदी अमा- 
arem तक गीतामन्दिर में अखण्ड गीतापारायण करने की व्यवस्था की जायगी। 
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४३६ श्री सदूगुरुगाथा . [ पकरण 
——— F 


manaspa 
` इस के लिए कम से कम पंद्रह सौ से दो हजार तक भक्तों के पारायण में बैठने का 


प्रबन्ध किया गया Š | जा इस पारायण में बठने की इच्छा करते हों, वे अपना नाम 


गीतामन्दिर मे लिखवा ल॑। 
३--इस अधिक मास के बीच में श्रोमदूभागवत क १०८ पारायण कराय 


जायेगे । 
४--श्रीमदभागवत और गीतापारायण के प्रसंग में काशी, प्रयाग, हरिद्वार 
नसंदातट एवं अन्य पवित्र स्थलों के महात्मा, साधुसंत, महंत और विद्वानों को 
यहाँ लाने की व्यवस्था की गई है । 
५--इस मौके पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के आचायाँ को भो यहां पधर- 
वाने के लिए प्रबन्ध करने का विचार किया गया है। 
६-संपूणे अधिक मास भर हिंदुस्तान के देशनेताओं के छूटने के लिए 
Ld भारतवष को वतमान विषम परिस्थित के निवारणाथं तथा विश्‍बविग्रह मं 
अपनी विजय के वास्ते प्रतिदिन सामुदायिक प्राथना की जायगी | 
इन कार्यों की समाप्ति हो जाने पर; अर्थात्‌ द्वितीय चेत्र gs प्रतिपदा से 
आरम्भ दोनेवाले महान्‌ यज्ञ यागादि काय प्रौढ विद्वानों के हाथ से कराये जायेंगे | 
ये सब काम पूज्यपाद स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज की अध्यक्षता में 
होंगे। इन कार्यों की सफलता के लिए भिन्न भिन्न समितियाँ संगठित की जायँगी, 
जो प्रत्येक कार्यो की देख रेख ओर व्यवस्था करेंगी | ल्लीविभाग के लिए अलग 
प्रबन्ध रहेगा। इस के लिए “ गीतामहिलामण्डली! की याजना की जायगी। 
इन सब कार्यों के लिए स्वयंसेवकों का नाम लिखना शुरू हा गया है। 
इस अवसर पर भजन, कीतन तथा प्रवचन वगैरह की व्यवस्था तथा 
गोताप्रभावफरी? की आयाजना की जायगी | 
उपयु क्त सब कामों को साङ्गोपाङ्ग पूणे करने के लिए प्रत्येक गीताप्रेमी जनता 
से अपनी शक्ति के अनुसार तन, मन और धन से सहायता करने के लिए आग्रह- 
पूवक विनती की जाती है | 


निवेदक--- 
स्वामी श्री शिवानन्दजी महाराज, श्री बालकृष्ण पुरुषोत्तम शास्त्री, 
x धन्वन्तरिगुरु पौराणिक. 
श्री हिमतलाल मोतीलाल श्री गिरिजाशांकर . हरिशंकर जाशी 


श्री नन्दलाल चुन्नीलाल बोड़ीवाला श्री रमणलाल लल्लभाई 
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श्री हीरालाल त्रीकमलाल | श्रो फकीरभाई वल्लभभाई पटेल 
श्री भगवानलाल तेजाजी खारावाला श्री जयसिंहभाई भोगीलाल सेठ 
श्री नगीनदास फूलचन्द्‌, चिनाईवाला श्री माणिकलाल मोतीलाल 


श्री रामकृष्ण डाह्याभाई . श्री सोहनलाल चुन्नीलाल, जमनादास- 
श्री चन्द्रकान्त मोतीलाल, जगाभाइँवाला द्यालजीवाला ` 


श्री डा० नवनीतराय पुरुषोत्तमदास व्यास श्री बुधालाल हरिलाल मारफतिया 
श्री वालाभाई वाडीलाल मारफतिया श्री टीकमलाल अमथालाल मकाती 
श्री अम्बालाल भट्ट, सवरजिस्ट्रार, जे०पी० श्री इरिमाई भाणाभाई 

श्री केशवलाल तथा बालाभाई दलवाड़ी ` श्री रामलक्ष्मणाचायं 


श्री वोगाभाई रणछोड़लाल . श्री शास्त्री इश्‍वरलाल शमो 
श्री डाह्माभाई आदरभाई मजिस्ट्रेट श्री सि० पेश्तनजी | 
श्री दीबानबहाठुर रतिलाल लाखिया 
गीतामहिल्ामण्डली | 

श्रो जयकोर बहन शाकरवाला 000 श्री जीवकोर बहन,सेठ हीरालाल त्रीकमलाल 
श्री मणि बहन, सेठ हिंमतलाल- . श्री सरस्वती बहन, सेठ नन्दलाल- 

मातीलाल चुनीलाल बोड़ीवाला 
श्री नन्दू बहन, कानूगा श्री लीलावती बहन देसाई 
श्री अतिलक्ष्मी बहन, ठाकुर श्री सोनबाई भाणाबाई 
श्रो चतुरलक्ष्मी वहन दीवान श्री शान्ता बहन पटेल 

श्रो रविवारंभजनमण्डली की तरफ से 

श्रो रामलक्ष्मी बहन श्री लक्ष्मी बहन जानी, इत्यादि | 


समाचारपत्नों में जिस दिन उक्त सूचना निकली, उस रोज शाम को चिनाई सेठ 
के साथ पूर्वनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार स्वामीजी बंबई चले गये और वहाँ साधव- 


बाग में गीता की कथा प्रारम्भ कर दी | SS 
इस प्रसंग में एक दिन प्रसिद्ध गीताधमग्रेमी; घर्मजनिवासी सेठ इश्वरभाई 


> भक्तिभरे आमन्त्रण से उन के 'इेश्‍वरनिवास' में भी पहले की भांति स्वामीजी 
पधारे थे। रजतजयन्ती के समाचार से हर्षित हो सकुट्धम्ब इश्वरभाई ने स्वामीजी 
का पादपूजन किया | 
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dq माधवबागमें श्रो गीतारजतजयन्तीमहोत्सव का उपक्रम 


घ्र बदी एकादशो के दिन माधवबागवर्ती श्री लक्ष्मीनारायण- 
जी के मन्दिर में गीतारजतजयन्तीमहोत्सव के उपलक्ष्य 
में उत्सव मनाया गया। इस के लिए मन्दिर में श्रीफलों 
( नारियलों ) की, जिन पर सोने चाँदी के वक लगे थे, 
साँमी यानी एक प्रकार की चौक पूरने को रचना की गयी 
थी। यह चौकपूर्ति, जिस पर बिजली का प्रकाश पड़ रहा था, 
दर्शकों के चित्त को आकर्षित कर रही थी | इस रचना के वणुन करने की लेखनी में 
सामथ्यं नही दै, यह तो देखने योग्य थी, यहाँ “गिरा अनयन, नयन बिजु बानी! 
'अचसि देखिए देखन योग” ये चौपाइयाँ याद आती थीं । 


उस समय स्वामी श्री विद्यानन्दजी ने श्री लक्ष्मीनारायणजी की आरती 

उतारी तथा भेट समपण की थी । उस qup मन्दिर में लगभग दस बारह हजार 

आदमियों की भारी भीड़ थी, अतएव मन्दिर का पट ( दरवाजा) रात को दो 

घंटे अधिक देर तक खुला रखना VET] श्री लक्ष्मीनारायणमन्द्र की तरफ से भी 
गीतारजतजयन्तीमहोत्सब के पुण्यकाय में सहायता दो गई | 


M ed 


माधवबाग में श्रो लक्ष्मीनारायणजी की एक संन्यासी के हाथ से आरती 
उतारने का यही सवप्रथम अवसर था | अब अहमदाबाद में होनेवाले गीतारौप्यज- 
यन्तोमहोत्सव का समाचार बंबई की जनता को भो माळूम हो गया था। यह 
सुनकर कई आदमियों ने स्वामीजी से कहा कि 'इस अनुष्ठान के करने पर भी 
यदि लड़ाई शान्त न हुई तो आप क्या करेंगे ? स्वामीजी ने इस प्रश्‍न के उत्तर 
में कथा ही में कहा-गीताप्रचार के पचीस वष पूरे होने के उपलक्ष में रजतजयन्ती- 
महोत्सव पर विश्वशान्त्यथ पश्च महायज्ञ और सवा पचोस लाख गीतापारायण किये 
जायेंगे । मुझे दृढ विश्वास है कि जो कायं श्रद्धा और sirar से किया जाता है, 
बह अवश्य सफल होता है। इस पर भी यदि युद्ध बंद न हो गया तो यज्ञा के 
अन्त में जब तक यूरोपीय लड़ाई समाप्त न हो जायगी, तब तक Š नमदा या गङ्ा- 
तट पर तपस्या करने चला जाऊंगा।' इस घोषणा ( भीष्मप्रतिज्ञा ) को सुनकर 
माधववाग की कथा में बैठी जनता में खलबली मच गई। इस समय माधवबाग 
के प्रतिनिधि सेठ विठ्ठलदास कथा में ही उठकर सबंजनता को लक्ष्य करके कहने 
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लगे-- स्वामीजी ने जो 'अभी अपनी प्रतिज्ञा की सूचना दी है, हम उस के 
विरुद्ध E स्वामीजी उपदेश देकर लाखों मनुष्यों का जो कल्याण कर रहे हैं 
यही इन की सब से बड़ी तपस्या है। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान चाहेंगे तों आप 
की तपश्चयों के पूवं ही लड़ाई की आग ठंडी हो जायगी।” इस के बाद सेठ जीवन- 
लाल चिनाई भी कथा में ही उठकर कहने लगे कि 'ऐसी महती विपत्ति के समय, 
जिस समय सब के मन अशान्त हो रहे हैं, आप के उपदेशों से ही लोगों को शान्ति 
मिल रही Š, यही आप का महत्‌ तप Š |? 

ऐसा सुनकर माता बहनों के विशाल समूह में से एक साथ यह नाद (शब्द) 
: निकला कि “अभी आप को तप करने की आवश्यकता नहीं है। इस अशान्त 
वातावरण को धेय, शान्ति प्रदान करने के लिए इस अवसर पर आप को जनता के 
साथ ही रहना उचित होगा। जप, तप, पूजा, पाठ ता हमारे लिए हैं, आप तो 
हमारे जैसां को मागाप्रद्शीन करा रहे हैं, यही आप का तप है। आप जो कहीं 
एकान्त में जाओगे ते हजारों जनों की इश्वरीयमागोवलेकनक्रिया अवरुद्ध 
हा जायगी ।' 

इस के पश्चात्‌ कथा में से उठकर जमनादास भाई ने वहाँ बेठे हुए सब भाई 
बहने से कहा--'आप सब नर नारी एकमत होकर कहे कि “स्वामीजी जन- 
कल्याण के सभो काय करें, पर लड़ाई के अन्त तक तपश्चयो करने का यह विचार 
त्याग & 

इस प्रसंग का उल्लेख ता० १६-१-४५ के बंबईस्थ ' गुजरातसमाचार में नीचे 
लिखे अनुसार हुआ था-- 


लेक-आपत को निवृत्ति के लिए स्वामी विद्यानन्दजी तप करेंगे 


डाई से जनता के ऊपर भयंकर आपत्ति आ पड़ी है। इस 
विपत्ति के निवारण के लिए युद्ध की समाप्ति तक स्वामी 
श्री विद्यानन्द्जी तपश्चया करनेवाले हें; ऐसा विश्‍वस्त सूत्र 
से माळूम पड़ा है । वतमान समय में वे बंबई में हैं, यहाँ 
से कुछ काल बाद अहमदाबाद जायॅगे । पहले से निश्चित 
किये हुए कार्यक्रम के अनुसार वहाँ बे एक महायज्ञकलाप 


करनेवाले हैं । इस के पश्चात्‌ उन का विचार अहमदाबाद छोडकर नभदा या TT- 
नदी के तट पर किसी एकान्त स्थान में तपस्या करने का है। 
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बंबई की जनता का श्री गीतारजतज यन्तोमहोत्सव 
में अपूवे सहयोग 


बई को कथा में अहमदाबाद के गीतारजंतजयन्तीमहेात्सच 
का: समाचांर सुनकर तथा समाचरपत्रां मं पढकर बबइनगर को 
॥ 4 श्रद्धा दानवीर जनता हजारों रुपये के यज्ञोपयागी सामान 
अपनी उमंग से बिना मागे लाकर देने लगी । यह देखकर 
(९ / ॥ स्वामीजी ने लोगों से कथा में कहा--' बंबईनिवासी भाई और 
बहनों | आप्र. लोगों . ने इस गीतारजतजयन्तीमहात्सव के प्रति बहुत प्रम प्रकट 
क्रिया दै यज्ञ हाने का समाचार सुनते ही आप लाग बिना कहे हजारों रुपयों का 
सामानं लाने लगे हैं | अब यह खयाल रखें कि आप लोग जा चीज लाव; पहले 
हम से पूछ लिया करें). इस से यह हांगा कि एक वस्तु आंवश्यकता से अधिक 
न आ जायगी और आवश्यक वस्तुएँ रह न जायंगी । ! इस के बाद में लाग पूछ 
पूछकर चीजें लाने लगे । 


इसी बीच में वहाँ के कुछ सदूगृहस्थों ने अपने नाम से ' गीतारजतजयन्ती- 
Were में सहयोग देने के लिए एक विज्ञांपंन निकाला। उस का भाव यह था 
कि ° पचीस वषं से सतत अनुष्ठित गीताप्रचार के उपलक्ष्य में हानेवाले रजतजयन्ती 
महोत्सव के अवसर पर जनता के आग्रहं से स्वामीजी के तत्त्वावधान में अहमदा- 
बाद नगर में जगत की शान्ति के लिए जा पच्च महायज्ञ और गीता के सवापचीस 
'लाख पारायण होंगे, उन कार्या में हम लोगों को तन, मन और धन से सहयोग देना 
चाहिए। आज तक हम लोगों ने स्वामीजी के मुख से जा गीता का उपदेश सुना ` 
है और उस से शिक्षा पाई है, उस के फलश्वरूप बंबई की जनता के बीच आज घर 
घर में गीतां के शब्द सुनाई दे रहे Š | इस से बंबई की जनता परिचित ही Š । 
इस विज्ञापन के निवेदकों के कुछ नाम ये हैं-- 


सेठ जीवनलाल चुन्नीलाल चिनाई | सठ IAA नागरदास 
SiS मनाहरदास त्रिुवनदास, माधवबागवाले सेठ गोवर्धनदास त्रिसुवनदास, 

| सेठ धमसी मूलराज खंटाऊ . . ` R मंगलदासवाले 
सेठ कल्याणजी मावजी' :.. . :...;; . .: :. . सेठ किंसनदांस जगमेहनदास | 
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सेठ धमदास त्रिभुवनदास सेठ रणछाड़दास जेठाभाई ठक्कर 
सेठ लालदास त्रिभुवनदास सेठ दलपतभ(ई मनसाराम 
सेठ चिंमनलाल मकाती oc सेठ हीरालाल सेलीसीटर 
सेठ खटाऊभाई मावजीभाई सेठ वाडीलाल चुन्नीलाल 
सेठ तुलसीदास छगनलाल सेठ छगनलाल नागरदास 
सेठ लक्ष्मीदास गाकुलदास तेजपाल श्री मोहनलाल सोकलचंद परीख . 
शाह चंदूलाल छोटालाल श्री इंश्वरभाई बेचरभाई पटेल 

` सेठ कानजी मूलजी सिक्का 

कुछ बहनों के नांम-- 
श्री. गुरुवारगीतामदिलामण्डलो ` सो० लक्ष्मी बहन 
. सो० माणिक बहन सो० सरस्वती बहन 

सो० सरस्वती बहन (२) सौ० चंचल बहन 

lo लीलावती बहन कु० हेमलता सालीसीटर 
सौ० आर० मणि बहन सो० सामी बहन | 
सौ० त्रिवेणी बहन सौ० मणि बहन 
सो० नन्दाबहन चिनाई श्रीमती भीखू बहन चंदुलाल Sto do 


सो० कंकू बहन खटाङ 


इस के बाद यज्ञ के निमित्त आये हुए सब सामान को लेकर स्वामीजो अह- 
सदाबाद आ गये । 


अहमदाबाद के स्टेशनमास्टर खांन साहेब ने कानून के झुताविक हर एक 
प्रकार का सुभीता कर दिया था । उन्होंने स्वामीजी से यह भी कहा था कि ° आज 
कल के मुसीबत के जमाने में आप राहेखुदा में जा नेक काम कर रहे हैं, उस में 
मुझ नाचीज के काबिल जा खिदमत ददो, उसे पूरी करने के लिए में वखुशी 
तयार ë । ' 


स्वामीजी के अहमदाबाद आने के बाद गीतारजतजयन्तीसह्दोत्सव के लिए 
जो कायवाही हुईं, उस का विवरण ता० ६-२-४५ के स्थानीय ' संदेश ? पत्र में नीचे 
` लिखे अनुसार प्रकाशित हुआ था-- | 
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श्री गोतारजतजयन्तीमहात्सव को धूमधाम से तेयारियाँ 
आगामी रविवार को श्री गीताध्वजारोहण की भव्य क्रिया 
a गीतामन्दिर में गीतारोप्यमहात्सव की तैयारियाँ शीघ्रता से हा 
| रही हैं। स्वामी श्री विद्यानन्दजी बंबई से यहाँ आ गये हैं 
£| ओर अपने आप तमाम काम काज की देख रेख कर रहे हैं। 
बंबई से यज्ञ के लिए हजारों रुपये का आवश्यक .सामान 
०-०१ झा गया है। नागपुर के प्रसिद्ध पेंटर इ'गले भी आ गये हैं, 
उन्होंने चित्रकारी का काम करनाः शुरू कर दिया है और रंगने का काम गणेश- 
भाई कर रहे हैं। | 
गीतामन्दिर के पासवाला बड़ा मेदान श्री स्वामीजी के मिल गया है और 
गीतामन्दिर के परकोटे की पिछली दिवाल तोड़कर उसे भेदान के साथ मिला 
दिया गया है। 
पानी, बिजली और धंबुओं के खड़े करने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं, उस 
के लिए सरकार से जरूरी आज्ञा लेने के लिए अजियाँ दे दी गई Š । गीतामन्दिर 
के बगलवाले विशाल मेदान के चारों कोनों में चार और एक बीच में गायत्रीपुर- 
अरण इस प्रकार पांच महायज्ञ किये जायँगे। उन के आसपास चालीस चालीस 
फीट के रास्ते रखे जायेंगे । इस भव्य गीतानगर के रचने का नकशा इ जिनियर 
बना रहे हैं और उस के लिए आवश्यक सामान खरीदा जा रहा Š | इस प्रकार सभी 
तरफ जल्दी जल्दी से काम दा रदा Š | इस गीतानगर के बनाने का सब काम 


हरिभाई भाणा जीतोड़ मेहनत से करा रहे EI गत रविवार को यज्ञ के स्थानों का 
नाप हा गया और खूटे गाड़ दिये गये हैं । eg 


आगामी रविवार को श्री शिवरात्रि के महापव के रोज शाम के =: बजे श्री 
गीताध्वजारोहण की भव्य विधि मनाई जायगी। यह ध्वजा करीब बावन फीट 


ऊ ची होगी। उस समय अहमदाबाद तथा अन्यत्र से धार्मिक आचार्य, संत, महंत 


ओर भक्त लोग पधारेंगे। हजारों आदमियों के सामने यह ध्वजात्तोलन होगा 


ओर इस के बाद मण्डप बनाने का काम शास्रीय विधि से वाकायदे प्रारम्भ 
किया जायगा। - | š 


गुजरात काठियावाड सें इजारों की संख्या में गीतापारायण शुरू हो गये हैं । 
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अभी तक जिन भाई बहनों ने पारायण शुरू न किये हा, उन से प्रारम्भ कर देने 
को आथना है। स्वयंसेवकों के नाम लिखे जा रहे हैं। —( 'संदेश' ) 


इस संबन्ध में ११-२-४५ के ' गुजरातसमाचार? पत्र में जा विवरण छपा 
था वह नीचे दिया जाता ë— 


ऐतिहासिक महायज्ञ का समारम्भ 


सवे संप्रदायों के आचायों की उपस्थिति 
सवा पचीस लाख गीतापाठ, श्री गीताध्वजा का समारोपण 


s 3% 2]. श्व युद्ध की भयानक ज्वालाओं से समस्त विश्व त्रस्त हो गया 
j| हे, असंख्य मानवो का संहार हो रहा है। मानवतारूप 
द्रोपदी का चीरहरण ही नहीं, किंतु उस के प्रत्येक अङ्ग पर 
भयङ्कर आघात हो रहे हैं। आधिभौतिक पशुबल ने जगत्‌. 
. के मानचसमाज के प्राणवायु को अवरुद्ध कर लिया है। इस 
2 | विकराल, व्यापक राक्षसी बल को कब्जे में लानेवाला आध्या- 
स्मिक बल मानो लुप्त ही हो गया सा प्रतीत होता है। इन मारकाट फे विकट 
प्रसंगा पर भारतीय प्रजा ने भूतकाल में जगन्नियन्ता से प्रकट होने यानी अवतार 
लेने की प्रार्थना की और प्रभु ने प्रकट होकर मानवतारूप द्रौपदी की रक्षा की 
थी। इसी इतिहास का अब फिर पुनरावतन होगा, तभी विश्वयुद्ध का दावानल 
शान्त हा सकेगा, ऐसा भारतीय प्रजा मानती है | 
केवल महागुजरात ही में नहीं, किंतु समस्त भारतवष में श्रोमद्भगद्गोता 
के आदर्शो' के प्रचाराथ ही जीवनत्रत धारण करनेवाले, महामण्डलेशवर गीतावयास 
स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज आज गुजराज के इस प्रधान नगर में पूर्वोक्त 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक ऐतिहासिक महायज्ञसमारम्भ कर रहे हैं। आज का 
महाशिवरात्रि पुण्यपव इस कृत्य से गुजरात के इतिहास में चिरस्मरणीय बना रहेगा | 
श्री गीताजी में असीम ज्ञानभण्डार भरा है, इस के शब्द शब्द में वर्चस्व 
पूरित है, हजारों वष बीतने पर भी उस के भव्य आदर्शा को अन्धकार की छाया छू 
तक नहीं सकी । इस वाणी का सवा पचीस लाख पाठ अखिल विश्‍व के वाता- 
वरण में कुछ शान्ति का पवित्र दशन करायेगा, ऐसा विशवास है, जलते झुनते 
हुए मानवहृद्यों में आध्यात्मिक बल उत्पन्न करेगा, ऐसी हमारी इढ श्रद्धा है। बृहत्‌ 
गुजरात को धार्मिक जनता इस महायज्ञ में अवश्य ही भाग लेगी। 
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श्री गीतारजतजथन्ती महोत्सव 
| bw 
स्वागतससिति 
अहमदाबाद के सद्स्य 


स्वामी श्री १०८ शिवानन्दजी महाराज योगिराज, धन्वन्तरिगुरु 
महंत श्री १०८ हरनारायण गिरिजी महाराज 
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श्री सेठ हिंमतलाल मोतीलाल श्री सेठ जीवनढाल चुन्नीलाल चिनाई 
» हीरालाल त्रीकमलाल » रमणलाल लल्ळभाई 
„ रमणलाल फकीरभाइ पटेल ५ हरिदास अचरतलांल 
» चिंमनल्लाल हरिलाल नगरी »  गोविन्द्लाल माणिकलाल 
„ रतिलाल चाथालाल » साकरलाल बालाभाई | 
» चिंमनलाल गिरधरदास ,, चन्द्रकान्त मोतीलाल जगाभाइँवाला 


» डुगांप्रसाद शम्युप्रसाद लश्करी p जयसिंहभाई भागीलाल f 
> भगवानदास तेजाजी खाराबाला y माणिकलाल मोतीलाल 


» मोहनलाल चुंनीलाल » प्राणलाल भीखाभाई 
जमनादासदयोलजीवाला 

» जयन्तीलाल असृतलाल शोधन » छोटालाल हीराचंद 

» डाह्माभाई छोटालाल , » नरसिंहलाल SESS 


, नन्दलाल चुंनीलाल बोडीवाला » भोगीलाल बालाभाई 
> साणिकलाल चुंनीलाल चिनाई » त्रिभुवनदास हरगाविन्ददास 


> असृतलाल हरगाविन्द्दास ,, नरोत्तमदास जेठालाल भालकीया 
रा० बा० डाह्याभाई आव्रभाई, फ०- श मूलचंद्भाई आशाराम, 
सेजिस्ट्रेट N 
क० सेजिस्ट्रेट . एडवोकेट 


दि० बा० रतिलाल जीवनलाल लाखिया श्री बालकृष्ण पुरुषोत्तमदास पुराणो 
श्री अम्बालाल दामादरभाई भट्ट बी” डा० नंवनीतलाल पु० व्यास 


Uo ; जे० पी० MIT 
श्री रमणलाल आनन्दलाल जानो श्री रामकृष्ण डाह्माभाई : 
श्री गिरिजाशंकर हरिशंकर जोशी ° श्रो रणछोडंलाल ब्रजलाल.पोचालाल 
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श्री इश्वरलाल कचरालाल शास्री श्री बालाभाई वाडीलाल मारफतोया 
_ श्री बुधालाल हरिलाल मारफतीया श्री पुंजालाल प्रसुदास कन्ट्राक्टर 

श्री केशवलाल डाह्याभाई श्री बालाभाई अम्बाराम . 
श्री मणिलाल जेठालाल दलाल श्री वाडीलाल नरसिंहदास रंगवाला 
श्री चंदूलाल जेठालाल, मगनलाल- श्री हरिभाई भाणाभाई 

बापूजीवाला श्री वोघाभाई रणष्राडदास 
श्रो चंदूलाल वापालाल चाकसी श्रो शान्तिलाल वाडीलाल शाह 
श्री चंदूलाल हरगोविन्द्दास मादी श्री लक्ष्मणदास विठ्ठलदास ब्रह्मन्षत्रिय 
श्री गणेशलाल श्रो पुरुषोत्तमदास सी० ब्रह्मभट्ट 
श्री आत्माराम गोवधनदास श्री चंदूलाल मगनलाल बिजलीवाला 
श्री केशवलाल रणब्खाडलाल भगत श्री गाविन्दलाल दलसुखराम पारिख 

दूधवाले महाजन को तरफ से श्री हीरालाल कपाराम देसाई 
श्री छकछडभाइ SIE . श्री मूलचंद त्रिभुवनदास 
श्री पेस्तनजी कुंबरजी कोमीसेरीएउ sN फकीरमाई सुखी 

— OO 


महिलां सदस्याओं के नाम 


श्रीमती जयकार बहन नरोत्तमदास श्रीमती मणि बहन हिंमतलाल 
साकरवाला मातीलाल 

श्रीमती जीवकोर बहन हीरालाल श्रीमती नन्दा बहन चिनाई 

श्रीमतो उर्मिला बहन रसिकलाल श्रीमती सरस्वती बहन नन्दलाल 
fare बोडीवाला 

श्रीमती भिखू बहन चंदुलाल श्रोमतो नन्दू बहन 

sg धवाला Sto पो० कानूगा डाक्टर | 

श्रीमती अतिलक्ष्मी बहन बी० ठाकुर श्रीमती लीलावती बहन go देसाई 

श्रीमती चतुरलक्ष्मी बहन जि० दीवान श्रीमती शान्ता बहन पटेल 

श्रीमतो सोनबाई भाणाभाई 'श्री रविवारभजनमण्डली? की बहनें | 

“ates 
बाहरी नगर ओर रामों के सदस्य 
Se dd 
श्रो सेठ मनाहरदास त्रिभुवनंदास भी सेठ धरमदास त्रिभुवनदास 


माधवबागवाला 


माधवबागवाला 
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श्री सेठ धरमसी मूलराज खटाऊ श्री सेठ लालदास त्रिसुवनदास 
खटाऊमिलवाला 


श्री ५ तुलसीदास छगनलाल सोनावाला 
श्री ,, छगनलाल नागरदास शेयरदलाल 
श्री ,, कल्याणजी मावजी शेठीया 


श्री ,, दलपतराम मंछाराम 
श्री » चिंमनलाल अमथालाल 
मकाती 
श्री „ वाडीलाल चु नीलाल चादीवाला 
श्री ,, गारधनदास टी० सर मंगलदास 
नथुभाईवाला 
श्री 5 विद्वलदास ठारकादास 


श्री » ईशवरभाई बहेचरभाई पटेल 
A „ चंदूलाल छोटालाल शाह 
श्री „ मोहनलाल सांकलचंद 
श्री „ रणकोड़दास जेठाभाई 
श्री „ हीरालाल मोतीलाल मेहता 
सालीसीटर 
श्रो ,, मंगलदास चुन्नीलाल चाँदीबाला 
श्री „ किसनदास जगमाहनदास सर 
मंगलदास नथुभाईवाला 
श्री ,, जेठाभाई खटाऊ और 
रामदास कंपनी 


नागर 


श्री सेठ माघवभाई तुलसीदास एम्प्रेस- 


मिलवाला 
श्री , जयशंकरभाइ त्रिवेदी 


श्रीयुत रामलाल तुलीसाहब, 


डाइरेक्टर सी० पी०, स्वास्थ्यविभाग 
रा० वा० लाला जयनारायण मोहनलाल 


श्री सेठ मनजीभाई दाना चौहान, 


कन्दरक्टर 
श्रीयुत भवानीशंकर नियागी 
हाईकाटजज ९ 
हाईकाटंजज 
रा० बा० हीरालाल वमो, 
रिटायडे जिल्ामजिस्ट्रेट 


रायपुर 
श्री सेठ बालकिसनदास नथानी 
त्रिचिनापल्ली 
श्री सेठ छबोलदास विठ्ठलदास झवेरी 
कलकत्ता, झरिया 


. श्री सेठ खटाऊ मावजी शेठीया 
कोलीयरी प्रोप्रायटर 


श्री ero सो० कंकू बहन खटाऊ 
- आवजी शेठिया 
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हरिशंकरभाई लियरीप्रो ha" 
श्री सेठ हरिशंकरभाई, कोॉलियरीप्रोप्रायटर श्री सेठ पुरुषोत्तमदास डी० सानपाल 


श्री सेठ दाऊदयाल कोठारी कोलियरीप्रोप्रायटर . 
Wo o कटरावाला . दो, बाः डी. डी. ठक्कर को० प्रोप्रायटर 
श्री सेठ पन्नालाल डालमियाँ श्रीमती पूर्णाबाई डालमियाँ 
श्री बाबू कपाशंकरजी श्री बाबू भगवानलालजी 
` बडोदा 
श्री नगरसेठ राजमित्र रतनलाल स्वामी श्री आत्मानन्द्जी महाराज 
qo हरिभक्ति श्री राजरत्न सेठ हीरालाल छगनलाल 


श्री राजरत्न सेठ चतुरसुज चिंमनलाल श्रो सेठ रणदछेडलाल हरगोविन्द्दास 
श्री सेठ मंगुभाई मनसुखभाई भाणाभाई श्री सेठ बकोरभाई हरगोविन्ददास 
श्री सेठ उमेद्भाई डाह्यामाई पटेल श्री सेठ लालभाई चुन्नीलाल सराफ 
मणीभाई he ha 
श्री मणीभाई जसमाई देशाई श्री प्रोफेसर राजरत्न माणिकरावजी 
श्री डॉ? माणिकलाल अम्बाराम राजरत्न श्री सेठ रमणलाल 
E बरमज : 
श्रो त्रियुवनदास गिरिधरलाल पटेल श्री किसारभाई गिरिधरभाई पटेल 
श्री मणिभाई गिरिधरभाई 0. श्री मदनलाल इश्वरभाई पटेल 
काशी 
वेदमूर्ति श्रीमान्‌ स्वामी रामानन्द्जी श्री सेठ जे० रणछोाडदास, चौक 


महाराज, संन्यासिसम्राट्‌ श्रीयुत चिरंजीवलाल शाखो ` 
( गीताधम संपादक: ) 


° 


शुज ( कच्छ ) 

श्री रा० रा० यशश्रन्द्र मातीभाई मेहता, चीफजज कच्छ स्टेट 
* श्री विद्यानन्द्स्तागतसमिति' के सद्स्य 

राजकोट 
राणासाहब श्री त्रिसुवनराय दुलेराय; जूनागढ, कच्छ आदि के भूतपूवदीवान 

रा० रा० श्री मोरारजी कोटेचा 

भावनगर | 

सेठ श्री मगनलाल़ नानाभाई श्रीयुत नायबदीवान सुरतीसाहब 
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द्वारका 
डा० जयन्तीलाल, बडादाधारासभा के सभ्य 
जनांगढ 


n | 
गीतामन्दिर के महंत श्री ब्रह्मचारी रामानन्दजी 
सेठ प्रसुदास बलिया 


अफ्रीका 


रा० रा० श्री रावजीभाई इश्वरभाई रा० qo श्री नरहरिभाई पटेल 
रा० रा० श्री रावजीभाई पटेल 
गीतानगर में ध्वजारोपण 
C y & N ^ 
l: Es al छ |. 3 निश्चयानुसार गीतारजतजयन्तीसद्देत्सव के उपलक्ष्य में 
"L.S. ` रीतानगर में जे गीताध्वजारोपण की कार्यवाही की गई 
Pc थी, उस का विवरण. ता० १३-२-४५ के ' संदेश? में निम्न- 
| लिखित प्रकार से प्रकाशित हुआ था-- 


अहमदाबाद में गीतामन्द्रि नूतन इतिहास रच रहा हे | 
| गीतारोप्यमहात्सव का भव्य आरम्भ 
सवं संग्रदायों के आचार्यों द्वारा एक साथ गीताध्वजारोइण 


. WU हजार से भी आधिक भारी जनससूह तथा 
आचायो ओर श्रीमानों की उपस्थिति में धार्मिक अवसर 


पर पहली बार ध्वजवन्दन 
गत रविवार ता० ११ के रोज़ महाशिवरात्रि के पवित्र दिवस पर श्री गीतामन्दिर 
के पिछले मेदान में अहमदाबाद में ऐतिहासिक गीताध्वजारोपण का भव्य समारम्भ 


हजारों खी पुरुषों के समूह के समक्ष, अथात्‌ शहर के अग्रगण्य मिलमालिक, प्रतिष्ठित 
नागरिक तथा महिलाओं की उपस्थिति में सब संप्रदायो के आचायों के हाथ से एक 


कालावच्छेदेन कराया गया, अथात्‌ सभी आचार्या ने एक साथ ध्वजा फहराई । & 
MSR: SN करा न uu as 


+ इस प्रसंग पर पहले स्वामीजी ने व्याख्यान देते हुए सभी आचायों के प्रति संमान 
प्रकर किया । फिर सब के हाथ में घ्वक्षा ,की,होरी थमा दी गई ओर सब आचायों ने एक 
साथ वह रस्सी ख्ींची, इस रीति से.सभी के हाथ से एक साथ घ्वजा फहराई गई । 
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अहमदाबाद में यह पहला ही अवसर था कि सभी संग्रदायों के महापुरुष 
आचार्यों ने एक कृत्य में एक ही साथ भाग लिया। संपूर्ण दृश्य खूब उत्साहमय 
था। स्वामी विद्यानन्द्जी ने रौप्यमहोत्सव का जो महत्‌ काय उठाया है, उस में 
वे श्री कष्णभगवान्‌ द्वारा गीता में कहे हुए “निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्‌? के 
अनुसार अपने आप को निमित्तमात्र मानते हैं और यह सब काम अहमदाबाद की 
जनता का बताते Ë L जनता के उत्साह और सहयोग को देखकर प्रतीत होता है, 
मानो यह काम उन लोगों के अपने घर का ही हो । स्वामीजी ने पचीस WW तक 
यहाँ जो गीता का प्रचार किया है, उस के रोप्यउत्सव पर जनता योग देकर 
स्वामीजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रही Š । | 
गीताध्वजारोपण के भव्य समारम्भ में उपस्थित होने के लिए शाम के पाँच 
बजे से श्रद्धालु स्री पुरुषों का भारी समूह गीतामन्द्रि में उमड़ पड़ा। मन्दिर 
के पीछे का भेदान खूब सजाया गया था। भेदान के बीच गगनचुम्बी गीताध्वज- 
दण्ड आरोपित किया गया था। इस के पासं ही पूजनविधि और धार्मिक क्रिया 
हो रही थी । | 
इस अवसर पर स्वयंसेवको एवं पुलिस का उत्तम प्रबन्ध था। समारम्भ 
में उपस्थित होनेवाले तमाम स्त्री पुरुषों का स्वामी श्री विद्यानन्दजी स्वयं सत्कार 
कर रहे थे। स्वामीजी के आमन्त्रण से सभी संपग्रदायों!के आचाये तथा श्रीमान्‌ 
पधारे थे । यह गीताध्वजारोपण का प्रसंग एक अदूभुत ही था, जहाँ सभी संप्र- 
दायों के आचार्यों की उपस्थिति एकत्र अवलेकन करने सें आई। स्वामीजी की 
आज्ञा से सेठ हिंमतलाल मातीलाल, सेठ जीवनलाल चुन्नीलाल .चिनाई, सेठ गावि- 
न्दलाल. माणिकलाल, सेठ हरिदास और चिमनलाल नगरी ने गीताध्वजारापण 
की पूजाविधि में भाग लिया । | 
समारम्भ के प्रारम्भ में स्वामी श्री विद्यानन्दजी ने कहा कि  संन्यांसी- 
संप्रदाय के महामण्डलेश्वर स्वामी श्री ऋृष्णानन्दजी ( दोनों), गोस्वामीसंप्रदाय 
, के श्री लालजी बाबा, श्री जगन्नाथमन्दिर के महंत श्री नरसिंहदासजी, श्री नील- 
कण्ठ अखाड़े के महंतजी ( प्रतिनिधि ), श्री स्वामीनारायणसंप्रदाय के महंतजी, 
श्री सरयूदासमन्दिर के महंतजी, श्री रामानुजसंप्रदाय के आचाय, श्री रामस्नेही 
संप्रदाय के महंत श्री घासीरामजी और विद्वन्मण्डल इस पवित्र कार्य में एकत्र हुए 
Š | में आप मान्य महापुरुषों के दुशन करके बहुत ही आनन्द का अनुभव करता 
हुआ आप लोगों का सत्कार करता Ë |? 
५७ | 
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wh आचारयों ने श्री गीतादेवी के भव्य स्वरूप का स्वागत करके हष प्रकट 
करते हुए कहा-' श्री गीतामन्दिर अहमदाबाद का एक धाम बन गया Š । ' 


गोस्वामी श्री लालजी बाबा का भाषण 


स्वामी श्री लालजी बाबा ने इस प्रसंग में कहा- इस समयकी 
अशान्ति आध्यात्मिक आराधना बिना दूर नहीं हो सकती । ग्रसु 
` की अनुकम्पा के मेघ ही इस दावानल को बुझा सकते हैं। उस 
को कृपाप्राप्ति के सरल साधन यज्ञ, जप आदि अंनुष्ठान ही 
हैं । स्वामीजी के पचीस वषं निरन्तर गीताप्रचारोपलक्ष्य में 


होनेवाले श्री गीतारजतजयन्तीसमारम्भ पर यह गीताध्वजारोपण उन sssi 
का प्रथमाज्ञ है । भगवती भूर्विमती श्री गीतादेवी के सामने निष्पन्न होनेवाले qas 
महायज्ञ और सवा पचीस लाख गीतापारायण लोगों का कल्याण करें, यह में 
आशीवोद देता हूँ । ? Ws 
इस के बाद संन्यासिआश्रम के महामण्डलेश्वर स्वामी श्री ऋष्णानन्द्जी 
ने कहा-संपूर देश पर आई ES महती आपत्ति की निवृत्ति के लिए गीतामाता की 
छत्रच्छाया तथा. स्वामीजी की अध्यक्षता में होनेवाले पश्च महायज्ञ और सवा 
पचीस लाख गीतापारायण प्रभुप्रीति के साधन बनकर सब का भला करें, ऐसी 
कामना हम इस गीतानगर की ध्वजा के नीचे शुभ संकल्प द्वारा भगवान्‌ से करते 
हैं। यह सवा पचीस लाख गीतापारायण का सदनुष्ठान महाभारतकाल के बाद 
पहले ही देखने में आया है । 
अनन्तर हरिद्वार के महामण्डलेश्वर स्वामी श्री ऋषषणानन्दजी बोले कि शास्त्रों 
में यज्ञ, अध्ययन ओर दान को जगत के कल्याण का साधन बताया है। इन में 
यज्ञ को प्रधानता दी गई है, क्योंकि इस से देवता शीघ्र प्रसन्न दे जाते हैं, वे फिर 
मनुष्यों का भला करते Š | स्वामी विद्यानन्दूजी द्वारा अनुष्ठित पश्च महायज्ञ ओर 
सवा पचीस लाख गीतापारायणों से देवता संतुष्ट हाकर विश्व का कल्याण करें 
इसी लिए इस गीताध्वजारोपणरूप में उन अनुष्लानों का उपक्रम किया गया है । 
जहां साक्षात्‌ भगवती गोतामाता विराजमान हें, में वहाँ होनेवाले सदनुष्ठानो से 
जगतकल्याण की निश्चित आशा करता हूँ | ? 
इसी प्रकार स्वामीनारायणसंभ्रदाय के महाराज ने कहा कि 'इन महा- 
यज्ञों और लाखों ATRN से /जसत का कलमा होगा obo कभी विपत्ति 


४५० 
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आई है, उस का निवारण ऐसे ही देवकार्यों से हुआ है | स्वामी श्री विद्यानन्दजी का 
WE आयोजन समयोचित Š | हम यहाँ ध्वजा फहराते हुए गीतादेवी से प्रार्थना : 
करते हें कि वह आद्या शक्ति लोक का कल्याण करे |' 

श्री रामानुजाचायं के प्रतिनिधि ने स्वामीजी के पचीस वर्ष के गीताप्रचार की 
प्रशंसा करते हुए यज्ञों से विश्‍व का कल्याण होना बताया और गीतादेवी के सा- 
क्षात्‌ स्वरूप की प्रतिष्ठा से गीताप्रचार काय की जागृति को प्रोत्साहन प्राप्त होने 
के कारण हषं प्रकट किया | , | 

पश्चात्‌ सेठ रमणलाल लल्ळूभाई ने कहा कि “आज का दिन चिरस्मरणीय 
होगा । आज के पवित्र दिन गोताध्वजारोहण करके सनातनधमे की पताका ऊँची 
की गई है । पचीस वष से स्वामीजी गीता का प्रचार कर रहे Š | सब से बड़ी बात 
तो यह है कि आज यहाँ सभी धर्मा के आचाययोँ ने यह गीताध्वजा फहराई है P 


फिर सेठ नन्द्दास हरिदास ने कहा कि इस प्रसंग से जनता सें धार्मिक 
जागृति को उत्तेजना प्राप्त हागी । आज के आपत्काल में यज्ञों से बड़ी शान्ति 
मिलेगी । यह बहुत हो उत्तम हुआ कि आज यहाँ सभी संप्रदाय के महापुरुषों ने 
एकत्र होकर [लनक्रिया संपन्न की P 


यज्ञकुण्डों के खातमुहुत॑ को क्रिया 


A $9 D -ज (ता० २-३-४५ को) गीतानगर में महायज्ञों के कुण्डो का 

॥ खातमुहूत किया गया। सेठ हिंमतलाल मोतीलाल, Sto 
नवनीतराय पुरुषात्तमदास, जानी जयन्तीलाल मणिलाल 
तथा त्रीकमलाल; मकाती के हाथ से पूजनविधि हुई और 
महामण्डलेश्वर स्वामी! कृुष्णनन्द्जी ( दोनों) के शुभ कर 
कमलों से ES स्थापित की गई'। 


गीतामन्दिर. में+जगठ्युरु श्री शङ्कराचार्य का शुभागमन 
aama à लिए यज्ञकाये करने का आशीवोद | 

s Es |. रमहँस परिबाजकाचाय जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री ११०८ 

| ` स्वामी योगेश्वरानन्दजी तीथ महाराज श्री गोवर्धनपीठाधी- 
शवर रविवार २५-३२-४५ तारीख के दिन श्री गीतामन्दिर 


अहमदाबाद में परमपूज्य नह्मनिष्ठ लिकसंग्रही गीताव्यास 
स्वामी श्री विद्यानन्दुजी महाराज महामण्डलेश्‍वर की Wi: 
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UMEN TIENS Rt 
कथा के समय पधारे। श्री गीतामन्दिर, श्री गीतादेवी, श्री गीता की कथा तथा 
अन्य व्यवस्था से आप संतुष्ट हुए। उन्होंने अपना आनन्दाल्लास प्रकट करते हुए 


कहा कि “भगवान्‌ स्वयं स्वसुख से गीता में कहते हैं-- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकूतिनोञ्जुन i 
आतो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
teme, जिज्ञासु, अथोर्थी और ज्ञानी ये चार प्रकार के मनुष्य मुझे 
भजते हें ga समय प्रजा हर एक प्रकार के दुःखों से पीड़ित है ओर भगवान्‌ 
को आतंभाव से पुकार रही है। ऐसे समय महामण्डलेश्वर विद्यानन्द्जो ने 
विश्वशान्ति के लिए लाकहिताथ जा यज्ञों के अनुष्ठान का कार्य प्रारम्भ किया, 
यह बहुत ही प्रशंसनीय है। परमात्मा ने स्वयं कहा है कि“ सहयज्ञा: प्रजाः 
सद्ठा ” मैंने प्रजा की उत्पत्ति के साथ ही यज्ञ भी पैदा किये हैं। और उन यज्ञो 
का करना प्रत्येक मनुष्य का कतव्य Š | भगवान्‌ गीता में कहते हैं-- 
उत्सीदेयुरिमे लोका mut कमे चेदहम | 
जा कमं न किया जाय तो प्रजा नष्ट हे जायगी। सभी कर्मों में यज्ञकर्म 
उत्तम तथा आवश्यक हैं, यज्ञकाय ता घर घर में हाने चाहिएँ। हाल में ऐसे 
कायं ददने बन्द हा गये हैं। ऐसे समय प्रजा की ओर Š महायज्ञो के करने का 
निश्चय करके महामण्डलेश्‍वर श्री विद्यानन्दजी महाराज ने जगत्‌ के ऊपर महान्‌ 
उपकार किया है | 
अनन्तर श्री गोतांदेवो के दशन करके उन्होंने अपना हष सूचित करते हुए 
कहा कि ' श्रो गीतामन्दिर जैसे महतपवित्र धाम और महायज्ञों को देखने के 
लिए महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजो आमन्त्रण न दें तो भी इस काम को 
अपना सममकर में अवश्य आऊ गा। ? अनन्तर गीतामन्दिर के. कार्यक्रम के विषय 
में भी पूण संतोष प्रकट कर एवं बनती हुई कायंसमिति क्रो आशीवाद देकर गीता- 
माता की जयघोषणा के साथ श्रीमान आचायचरण विदा हे गये। 


महोत्सव को कार्यकारिणी समिति 
qo qo स्वामी श्री शिवानन्द्जी महाराज महंत श्री हरनारायण गिरिजो महाराज 


श्री सेठ रमणलाल लल्ळभाई श्री सेठ अम्बालाल हिंमतलाल 
» wv दीरालाल तीकमलाल aa Math ७०॥2५५० चिन्ह Pa Lex yet RET 
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गीता के एक्रादशाध्ये'क्त श्री विराट भगवान्‌ 
जो कि गोतानगर सें मोनसाक्षोरूप चे स्थापित किये गये 
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=] गोतारजतजयन्ती ४५३ 


श्री सेठ न्रिभुवनदास हरगाविन्द्दास श्रो सेठ भागीलाल बालाभाई 
४ » माणिकलाल मातीलाल » » रमणलाल फकीरभाई पटेल 
5 » नन्दलाल चुज्नीलाल बाडोवाला श्रीयुत अस्बालाल दामादरभाई भट्ट जे० पी० 


श्रीमती जयकार वा साकरवाला  दो०ब० डाह्माभाई आदरभाई पटेल, मजिस्ट्रेट 


श्री भगवानदास खारावाला श्री पेस्तनजी कुमरजी कोमीसेरियेट 
डा० नवनीतलाल पुरुषोत्तमदास व्यास श रामदास वोघाभाई 
श्रीयुत बालकृष्ण पौराणिक . श्री वाडीलाल नरसीदास रंगवाला 


गोतानगर का भव्य उद्घाटन 


q निश्चित योजनानुसार बुधवार की शाम के सात बजे A- 
राज सेठ हिंमतभाई मोतीलाल के हाथ से ' गीतानगर? का 
उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर हजारों खी पुरुषां को भीड़ 
हो गई थी। शहर के प्रतिष्ठित गृहस्थ, विद्वान्‌, आचाय 
= ओर आफिसर वगैरह की बहुत बड़े परिमाण.में उपस्थिति 
थी । इस अवसर पर लगभग संवा सात बजे 'गीतानगर” के मुख्य प्रवेशद्वार के 
आगे स्वामी श्री विद्यानन्द्जी महाराज के साथ जुळस के रूप में जनतासागर की 
बाढ सी आ गई थी। प्रारम्भ में गीता के पंद्रहर्वे अध्याय से प्राथना की गई, 
अनन्तर प्रवेशद्वार पर पुष्पबृष्टि करते हुए धमराज सेठ श्री हिंमतलाल ने परदा 
खींचकर दरवाजे का उद्घाटन किया । इस के बाद सब लोग नगर में प्रविष्ट हो, 
इसी काम के लिए खास तौर से बनाये गये मण्डप में जाकर बेठ गये | 


कुछ देर तक भगवान्‌ का भजन कीतन तथा नामध्वत्ति होने के बाद स्वामी 
शरी विद्यानन्दजी ने उत्साइभरे वचना में बताया कि 'कतो धतो तो प्रझु है, उसी 
भगवान्‌ की प्रेरणा से इतना बड़ा कायं अहमदाबाद नगर ने उठाया Ë | इस गीता- 
नगर में पश्च महायज्ञ होंगें। गीतापारायण के समाचार जो पत्रों द्वारा हमारे पास 
आं रहे हैं, उन को देखकर में कह सकता हूँ कि सवा पचीस लाख ही नहीं, बल्कि 
चालीस लाख तक गीतापारायणों के पहुँच जाने की संभावना है। Š सर्वत्र इस 
यज्ञ के लिए प्रेम और सहयोग देख रहा हूँ। सैं जिस को टेलोफान कराता Š वह 
मनुष्य तुरत ही आ उपस्थित होता है और सोपे हुए काय को करने के प्रयत्न में लग 
जाता Ë | अहमदाबाद में न कभी देखा न सुना गया, यह महायज्ञ देवकृपा से 
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E आज़ से पंद्रह दिन बाद आरम्भ हो जायगा | आप सब लोग उस में प्रेम से सह- 
here 


| : 3 की रकम अभी ही भेटरूप में आई है। और काशीपुरी से भी बनारसी वस्न के 


योग दो और अहमदाबाद का नाम देदीप्यमान करा l 
t 5 .. व्यापारी सेठ जे० रणछेड्दासजी की तरफ से तथा गुजराती व्यापारियों एवं सेठ 


स्वामीजी ने आगे चलकर कहा--“इस यज्ञ के लिए अफ्रीका Š दा सो पोण्ड 
i 


x के अन्य परिचितों की ओर से दो हजार रुपयों को बड़ी रकम तथा बस्न श्री गीता- 
Í "d ` जज्ञ के लिए E. काशीधाम में जहाँ अन्य लोग जाकर रुपया खचे करते Š 
i वहाँ से श्री गीतारजतजयन्ती महोत्सव? के लिए उक्त द्रव्य का आना यह बोधन 
करता है कि विद्या के केन्द्र काशीपीठ में श्री गीतादेवी का कितना महत्त्व है ? उसी 
eu अन्य लोगों की तरफ से भी दानप्रवाह बहने लगा है ।” 

' ` आज ही दिन में सबेरे श्रीमतो वीरवांला बासुदेव के यजमानत्व में श्री सत्य- 
चारायण भगवान्‌ को पूजा तथा कथा BTW के बाद हिमालयनिवासी, वयोवृद्ध 
|. महंत श्री एतवांर गिरिजी के हाथ से मद्दोन्नत श्री विराट्स्वरूप का उद्‌घाटन 
Z कराया गया। सारे दिन संबेरे से रात के ग्यारह बजे तक हजारों खरी पुरुषों की 

x ड़ गीतानगर में आती रही । 


- ` अहमदाबाद में तीन दिन गीताप्रभातफेरी 


| कल से नगर में तीन दिन “श्री गीताप्रभातफेरी ! को जायगी | 
all जिस नर नारी का इस में संमिलित हाना हा वह ठीक सबेरे 
H गीतामन्दिर में उपस्थित हा जाय।? दूसरे दिन समय से पहले 
- Mee ही 'चातुसोस की नदी की तरह गीतामन्दिर में हजारों खी 
` पुरुषों की बाढ़ सो आ गई । 
_ अभातफेरी में आगे स्वामीजी महाराज चलते थे, उस के बाद महात्माओं की 
लो । इस के पश्चात्‌. प्रतिष्ठित नागरिकों का समूह और उन के पीछे बहनों की 
o चला करती थी। भ्रातःकाल पाच बजे से गीताप्रभातफेरी का जुळूस गीता- 
_ मन्दिर से तिकलकर अहमदाबाद के कई युहरुलों में धूमता हुआ नौ बजे ' गीता- 
_ नगर? में आकर आकर समाप्त हाता था | 


dS 4 w ; q र qui ` Ç 
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तीन दिनों तक जारी रहा। ग्रभातफेरो में सब नर नारी गीता के पथ्वदश अध्याय 
का पाठ करते चलते थे। जगह जगह स्वमीजी का. पूजन होता था | 

समूहरूप से प्रभु की वाणी गीता का पाठ कह और सुनकर प्रभातफेरी में 
संमिलित भक्तजन और नगर के लाग आनन्दमन्दाकिनी . में गोते लगा रहे थे । 
यह आनन्द गूँगे के गुड़ खाने के स्वांद की तरह स्वसंवेद्य हाने से वणनातीत Š । 
पर मैं यह कहने से ता बाज नहीं आ सकता कि हस समारोह में - भाग लेनेवाले 
ओर इस का दशन करनेवाले; उस ससय़ के लोगों में सब Š अधिक भाग्यशाली थे । 


गीतानगररचना 


गीतानगर की रचना शी गीतामन्दिर के पश्चिमी ( इमारती 
लकड़ी बेचनेवाले महाजन के) सेंदान में की गई थी । 
प्रधान मदान में जाने के लिए, जिस में रीतानगर वसा था, 
रीतामन्दिर के कोट की पश्चिमी दीवार तोडकर सड़क बना 
=| गई थी। प्रधान मेंदान चौरस ओर बहुत बडा था| 
सेदान के बीचोबीचै गीताध्वजस्तम्भ "BEST किया गया था, जो कि बावन फीट 
ऊ चा था। ध्वज का SUD काषायवण ( भगवं रंग) का था। उस के फहराते 
हुए पट पर एक तरफ श्री कृष्णाजुन का चित्र और दूसरी ओर “ सवघमान्‌ परि- 
त्यज्य” यह गीता का पूरा श्लोक अङ्कित था । जनता को यज्ञ में दशेने करने के 
सुभीते के लिए ध्वजस्तम्भ को मध्यविन्दु रखकर चारों तरफ, qd पश्चिम तथा 
उत्तर दक्षिण, अस्सी अस्सी फीट चौड़ा रास्ता रखा गया था। 


थज्ञसचालकससिति 


श्री बालकृष्ण पुरुषोत्तम पौराणिक 
सनातनधमंप्रचारिणीविद्वत्समा के एपसभापति, गीतामन्दिर 


f : : . . . के घमांघ्यक्ष, भी नटवरलांलमन्दिर के घर्मनिणेता । 


वेदशास्त्रसंपन्न श्री गणपतिराम  . .जोशी गिरिजाशंकर 

ज्यम्बकरास दवे; याझ्िक। श्री हरिशंकर. ज्योतिर्विद्िभूषण । 
श्री आनन्दशंकर मोतीराम पौराणिक ।  - श्री नमेदाशंकर त्रिसुवनभाई जोली । 
श्री इशवरलाल कचरेश्वर झाखी।. . श्री जीवनलाल केशवलाल qd 
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श्री गायत्रीपुरुषरण एवं गीतापारायण महायज्ञ 
ध्वजस्तम्भ के एक तरफ पुरुषोत्तममास भर विद्वान न्राह्मणों द्वारा गायत्री- 
पुरअरंणरूप यज्ञ किया गया था। उस की यजमानिका अखण्डसौभाग्यवती 
्रिवेशौबाईँ' प्राणजीवनदास संघवी थीं | 
` ध्वजस्तस्भ के. नीचे दूसरी.तरफ बहुत से संन्यासी महात्मालेग अधिक मास 
भर रात दिन: चौबीसों घंटे श्रीमद्भगवद्गीता का अखण्ड पाठ करते रहे । 
अखण्ड .गीतांपारायण . यज्ञ की यज़मानिका परम सौभाग्यवती. श्री द्यालक्ष्मी 


अम्बालाल भट्ट थीं । 
श्री सहस्रचण्डीयाग 
ध्वजस्तम्भ से उत्तरपश्चिम कोण में सहस्नचण्डीयाग के लिए बहुत विशाल 
x मण्डप की रचना की गई थी। इस के यजमान डा० नवनीतलाल पुरुषोत्तमलाल 
` - ज्यास (सपंत्लीक)ये। x 
|. अष्टोत्तरशत श्रोमरदभागवतपारायण ` 
. ` रीताश्वजकी दक्षिणपश्चिम दिशा में श्रीमदभागवत के १०८ पारायणों {का 
| E - अनुष्ठान किया गया था । उस मण्डप के पास , एक दूसरे मण्डप में मुख्य व्यास- 
पीठ बनाया गया था , जहाँ श्रोताओं को श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई जाती 
_____ थी | उस के प्रधानवक्ता, अहमदाबाद के प्रसिद्ध विद्वान्‌, धसोध्यक्ष श्री बालकृष्ण 
O पुरुषोत्तमजी. पौराणिक थे L शास्री ईरवरलाल शर्मा तथा do आनन्दशङ्करजी 
| 3 इनक के सहायक प्रवक्ता थे। इस के यजमान श्री चिंसनलाल अमथालाल मकाती 
x (सपस्तीक) थे। इन दोनों यज्ञों का प्रयोग सात. दिन का था, अतः ये द्वितीय चैत्र 
` शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ किये गये थे | 


E zx | | श्री विष्णुमहायाग 

| > = ध्वज के उत्तरपश्चिम में श्री विष्णुमहायाग का समारम्भ किया गया था। इस 
के लिए निर्मित विशाल मण्डप देखने ही योग्य था। इस के यजमान सेठ जीवन- 
लाल चुन्नीलाल चिनांई ( चित्रमयी पत्नीसहित ) थे | 

` 5. 5. SURE 

 पताकाके उत्तरंपूच कोण पर महारुद्रयाग की योजना की गई थी। इस 
' के इहदाकार मप्डप की रचना शिल्पकौसल्ल का एक नमूना sÑ |, इस के यजमान 
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का पद्‌ श्री जयन्तीलाल मणिलाल जानी (“सपत्नीक ) को दिया गया था। इन 
दोनों यज्ञों का प्रयोग पाँच दिन का था, अतः चेत्र शुक्ल तृतीया से इन का प्रारम्भ 
किया गया। ॒ 
विराटंस्वरूप 
इन यज्ञमण्डपां के उत्तर की ओर गीता के एकादश अध्याय में वर्णित, पंतीस 
फीट ऊ चे विशाल विराटभगवान्‌ का स्वरूप स्थापित ( खड़ा ) किया गया था। इस 
के आगे अजुन हाथ जोड़े हुए वामनरूप में खड़ा. था | 


श्री कृष्णाजुनरथ 


विराट्‌ से qd थोड़े ही अन्तर पर एक सुन्दर खड़े भव्य रथ की रचना की 
गई थी । उस में जुते घोड़े ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानों ये अभी इवा में उड़- 
कर नभामण्डल को चीरते हुए आखण्डल ( इन्द्र ) के लाक में पहुँच जायंगे । रथ को 
श्रो कृष्ण भगवान्‌ हाँक रहे थे और अजुन उस में बैठे थे । सामने दीवार पर युयुस्सु 
पाण्डवकौरवीय सेना का मनोहर दृश्य अङ्कित किया गया था | 


दो बड़े द्वार 

विरादस्वरूप के पूवं और पश्चिम की तरफ तीस तीस फीट ऊचे दो विशाल 
दरवाजे, जिन में अम्बारीसहित हाथी चला जा सकता था, बनाये गये थे । एक 
द्वार यज्ञदशन के लिए था और दूसरे से कथामण्डप में जाने का मागे था । यज्ञ- 
दशनवाले दरवाजे के ऊपर कालियनागमदंन का सुन्दर हश्य अङ्कित था। इस 
दरवाजे का शिखर भी एक नाग के आकार में था, जिस का विशाल फण हिलता 
रहता था। दूसरे दरवाजे के दोनों पाश्वों पर सैनिक वेष में एक ओर छत्रपति 
शिवाजी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ खड़ी की गई sil प्रतोत 
होता था मानों ये दोनों वीर आगन्तुक जनता की शिरसासमर्पित श्रद्धाजलि स्वीकार 
कर रहे हों। इन महापुरुषों के पवित्र दशन से दुबल जनता में भी वीरभावावेशा 
हो जाता था। इन दोनों चीरपुङ्गवों को उत्साह ओर सफलता के प्रतीकस्वरूप में 


द्वार पर सर्वप्रथम स्थान दिया गया था । 


कथासण्डप 
गीतानगर के पश्चिम भाग में एक बहुत बड़ा विशाल, भव्य कथामण्डप 
निमोण कियां गया था, जिस में बीस पचीस हजार आदमियों के बैठने की व्यवस्था 
थी। इस के अतिरिक्त कथासण्डप के बाहर भेदान Š भी पचासों हजार आदमियों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५८ श्री सदूगुरुंगाथा [ प्रकरण 


के खडे रहने की जगह थी । भीड़ बहुत जबरदस्त हुआ करती थी । इतनी भोड़ 
होने पर भी जनता कथा व्याख्यानों को शान्ति से सुन सकी । क्यों कि “ चिकागो- 
रेडियोकम्पनी € ध्वनिवधक यन्त्र जगह जगह लगायं गये थे, जिस से आस पांस 
की सड़कों तथा गीतामन्द्रि तक की जनता आनन्द से प्रवचन सुन सकती थी । 
सभांमण्डप अच्छे अच्छे चित्रों तथा सूक्तियों से सुसज्जित होने के कारण 
“सुधमो? देवसभा को भी मात करता था । 
संतनिवास 
कथामण्डपःको बगल में आंचायो, महामंण्डलेश्बरों, अखाड़े के WE ओर 
संतों के निवास के लिए पटमण्डप यानी कपड़े तथा टाट की कुटीरे बनाई गई थीं, 
जा संख्या में बहुत थीं । 
स्वयंसेवकों की छावनी 
` संतनिवास के पिछले भाग में बालंटियरों के रहने के शिविर बनाये 
गये थे। यहीं इन की कबांयद, नियन्त्रणशिक्षा, निजी ध्वजवन्दन आदि दाता था। 
यांत्रीनिवांस 
मेदान के दक्षिणी भाग में आगन्तुक यात्रियों के ठहरने के लिए स्थान बनाये 
गये S | आगन्तुक यात्रियों में सब तरह के खत्री पुरुषादि अतिथि थे | 
: - विभरान्तिस्थान 
यज्ञमण्डपों के पास लोगों को छाया में बैठकर आराम करने के लिए चार 
` झाभियाने खड़े किये गये थे। क्‍योंकि गीतामन्दिर तथा गीतानगर इतनी विशाल 
जगह के फेलाव में बने थे कि उन में घूम फिरकर देखनेवाले यात्री ( विशेषत 
बच्च-ख्िया ) थक जाते थे। इसलिए विश्रान्तिस्थान लागों को अत्यन्तापयागी . 
सिद्ध हुए। 
पाकशाला या अन्नपूणीभण्डार 
मदान के पूव की ओर कोठार भण्डार की व्यवस्था की गई थी। संत महात्मा 
ओर आगन्तुक गृहस्थों के दुग्ध, चाय, भोजन आदि का प्रबन्ध एवं सैकड़ों याज्ञिक 
विद्यार्नों के फलाहार की व्यवस्था इसी जगह से होती थी । 


es बिजली, याना, बॅक, डाक और रच्ताविमाग आदि 
„ ` ` इसी के पास भेदानःे'”विजलास्टिशंने” Qe गयी थी । उस के समीपं' 
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हो पुलिसथाना था, जहाँ से पुलिसकायंकतो दोनों दरवाजों के बोच में Orta 

मेले की देख रेख बखूबी कर सकते थे। उस के नजदीक ही ° नेशनलसेविंड्बेंक ? 
की शाखा खाली गई थी । डाकविभाग की ओर से नगर में लेटरवकश भी लगा c 
था और डाक तार आने जाने का खास प्रबन्ध किया गया था । 


उस के पास ही ' गीताधम पत्र व प्रेस का कायोलय था जहाँ उत्तमोत्तम 
गीताएँ, अन्य पुस्तकें व चित्राबलियाँ मिलतो थीं। उसी के पास “संदेश भक्तिरसमन्थ- 
साला ? का आफिस था | | 

उस के आगे स्वयंसेवकमण्डल का दफ्तर, उस के पास म्युनिसिपलिटी 
के कामकाज देखनेवालों का स्थान, उस के समीप | फायरविमेड ” ओर ' एम्बुलेन्स 
कोर? की जगहें बनी थीं । 

भेदान में अलग अलग जगहों पर यात्रियों के पानो पीने के लिए पयः- 
शालाएँ लगाई गई थीं, उन में बरफ का शीतल जल पिलाने का सुन्दर प्रबन्ध 
था। जगह जगह और भी पानी के नल लगाये गये थे। 

बाजार का प्रबन्ध भी मेदान के एक तरफ किया गया था, जहाँ यात्रियों 
के खान पान तथा अन्य सामयिक उपयोग की चीजें बराबर मिला करती sl 
दक्षिण की तरफ दूर के फासले पर जाजरूओं ( टट्टी) का इंतजाम था, जहाँ 
नहाने धाने की खातिर पानी की काफी अफरात थी । अस्तु, 

इस गीतारजतजयन्तीमहोत्सव पर बंबई, बड़ोदा, सूरत, आदि :दूर दूर के 

नगरों से लाग बहुत बड़ी संख्या में आये थे । यही नहीं, बृहत्‌गुजरात देश ने इस 
महोत्सव में बड़े उत्साह से उपस्थिति की थी। अहमदाबाद का कोई घर ऐसा न 
बचा था, जहाँ मेहमानों की चहल पंहल न रही दा । रेळ, मोटर घोड़ागाड़ियाँ आदि 
यातायात के साधन 'गीताजयन्तोमहोात्सव ' के यात्रियों से भरे आते थे। अहसदा- 
बाद के आस पास की जनता का तो गीतानगर में जनसमुद्र ही उमड़ पडा था। 
गीतामन्दिर के बहुत बड़े कहे. जानेवाले रास्ते, जीने मारे भीड़ के छोटे से जचते थे 
और बहुत बड़ा गीतानगर आगन्तुक जनसमूह के लिए पयाप्त नहीं था । चार पाँच 
दिन तो पुलिस और स्वयंसेवका से भीड़ का नियन्त्रण होना ही कठिन हो गया। 
माळूम पड़ता था कि भीड़ काबू से बाहर हो जायगी, मगर- बुद्धिमान्‌ वाळंटियरों, 
मुस्तैद पुलिसकायंकतोओं एवं आफिसरों के प्रबन्धनेपुण्य से जनता को जरा भी 
अड्चन नहीं हो सकी । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६० श्रो सद्गुरुगाथा [uwa 
—————— hp 
ताक 

— गोतानगर में रोज दोनों समय यदि पानी न छिड़का जाता तो आकाश ` 

धूलि से भर जाने के कारण जमीन मालूम पड़ने लगता, और भूमि में गड्ढे पड़ 

जाते | यहाँ ग्युनिसिपललारियाँ दिन में कई कई बार छिड़काव करती रहती थीं। 


कथा के पण्डाल में लोग घंटों:पहले से हो जगह आ घेरते थे और रात में 
सभी पंडाल बाहर से आये हुए यात्रियों के शयन से भर जाते थे। हफ्तों महोत्सव 
रहा, और भीड़ भी प्रतिदिन बढती ही गई, मगर किसी को कहीं कोई दुघटना या 
असुविधा होती नहीं सुनी गई । ` 


चिमूरकाण्ड के लिए गीतानगर में प्राथना 


मूर, आष्टी के केदियों की फाँसी की सजा रद्द कराने के लिए 
गीतानगर में भी सामूहिक प्राथना को गई । इस के लिए जब 
कि रविवार की शाम को छः बजे गीतानगर में लगभग पंद्रह 
हजार स्त्री पुरुष स्वामीजी की कथा सुनने को एकत्र हुए थे, 
उस समय स्वामी श्री १०८ विद्यानन्द॒जी ने अपनी उत्तम मधुर 
करते हुए कहा--'ें उपस्थित तमाम भाई बहनों को संमति 
चाहता हूँ कि चिमूर आष्टी के फासी की आज्ञाप्राप्त केदियों के प्रति दया प्रदर्शित 
करने के लिए सञ्रादू तथा वाइसराय के पास तार भेजा जाय, इस में आप लोगों 
का एकमत है या नहीं ९? 


P इस पर हजारों श्रोताओं के समूह ने अपने हाथ उठाकर एकमत होने की 
संमति प्रदान की | अतएव अहमदाबाद के हजारों हिंदुओं की ओर से श्रीमान्‌ 
वाइसराय तथा सम्राद्‌ के पास निम्नलिखित तार भेजा गया-- 


“चिमूर और भारत के अन्य कैदियों को फाँसी की सजा देने की आज्ञा से 
देश में भारी शाक छा रहा Ë | अतः हम विनति करते हैं कि फाँसो की सजा रदद 
करके उन्हें अन्य दण्ड दिया जाय | प्रजा फाँसो की सजा के अमल को विघातक क्त्य 
एवं जान बूककर किए गये खून में गिनेगी; चाहे यह सजा भले ही कानून के 
सुताबिक ही क्यों न हों । इस सजा को अमल में लाने के परिणाम से कटुता ही 
बढेगी । हमें विश्वास है कि श्रीमान्‌ सम्राटू तथा भारतसरकार वतमान में कटुता 


में नहीं पढ़ना चाहेंगे।” 
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विद्यानन्दजी; लाखों हिंदुओं के धमगुरु 


८ ] गोतारजतजयन्तो ४६१ 


` फञ्च्महायङसक्काह 
१--प्रथम दिवस का कार्यक्रम ( शुक्रवार ता० १३-४-४५ ) 


आज रजतजयन्तो या सभी कमंकलापों के प्रथम दिन के सभापति थे : 
स्थानीय संन्यासिआश्रम के महामण्डलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानन्दजी महाराज । 
प्रायः पचीस हजार मनुष्यों के विराट समूह के मध्य “श्री गीतारजतजयन्तीमहो- 
त्सव” के उपलक्ष्य में होनेवाले विश्वशान्तियज्ञों की उद्घाटनविधि संपन्न करते 
हुए उन्होंने कहा-- 

€ जो केवल छंगोटी ही पहनता है, और जिस में जनकल्याण की भावना है, 
वही ठीक ठीक महान है | यज्ञ इश्वर की प्रसन्नता के लिए किये जाते हें । इश्वर 
राजा है, जीव प्रजा Š | जीव को व्यष्टि और इश्वर को समष्टि कहा जाता है। इस 
समष्टि को प्रसन्नता के लिए यज्ञ किये जाते हैं। इस समष्टिरूप परमात्मा के प्रसन्न 
होने से व्यष्टि और व्यक्ति की आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। यज्ञ में देवताओं का 
आवाहन किया जाता है और यज्ञ हारा देवताओं को भाग पहुँचाया जाता है। 
देवता अपना भाग लेकर तृप्ति का अनुभव करते हैं, और तृप्त देवगण जनसमूह 
` चा भाणिमात्र का कल्याण करते हैं P 


उस समय बहुत ही भीड़ थी, लोगों का उत्साह प्रशंसनीय था। ऐसा. 
समारम्भ अहमदाबाद के इतिहास में यह पहला ही था। उस समय महामण्डलेश्वर, 
. संन्यासी, साधु, महात्मा, मठाधीश एवं प्रसिद्ध मिलमालिक, व्यापारी, डाक्टर, 
बकील, प्रोफेसर, विद्वान्‌, ऐसे ही और भी बहुत से अग्रगण्य भाई बहनों की 
अत्यधिक उपस्थिति थी । 

प्रारम्भ में कुमारी सत्यवती मेहता एम० uo बी० टी० का भजन हुआ | 
अनन्तर बालिकाओं ने गीताजी के पश्चद्शः६अध्याय से प्राथना की । इस के बाद 
महोत्सव की सफलता के लिए बाहर से आये हुए बहुत से संदेशों में से कुछ खास 
खास पढ़कर सुनाये गये। जैसे-- 


१-श्रीमान्‌ qo qo महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विष्णुदेवानन्द गिरिजी हृषीकेश 
केलासाश्रम से लिखते &— si नमानारायणाय, निमन्त्रण के लिए धन्यवाद, स्वा- 
स्थ्य ठोक न होने से आ नहीं सकू गा । “गीतारजतजयन्तोमददोस्सव' की सफलता 
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४६२ A सदूगुरुगाथा [ पकरण . 
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२--अखिलभारतवर्षीय हिंदूमहासभा के प्रधानमन्त्री श्री छु० चाद्करण 


शारदा अजमेर से लिखते हैं-- पूज्यपाद ! अभिवादन, निमन्त्रण के लिए धन्य- 
बाद । आ नहीं सकता, महोत्सव की सफलता चाहता É । 

३- सिन्ध, सक्खर के “साधुवेला? स्थानाधिपति, उदासीनसंप्रदाय के प्रधान 
महंत महोदय श्री हरिनामदासजी लिखते हैं---'पूज्यपाद्‌ ! ओं नमोनारायणाय' 
निमन्त्रण के लिए धन्यवाद । आप ने गीताप्रचार द्वारा जो हिंदूजाति का उपकार, 

“किया है, वह प्रशंसनीय है। आना नहीं हा सकेगा, विश्वशान्तियज्ञ की निर्विघ्न 
समाप्ति की कामना करता Ë । ? ` 

४--बंबई से सर चुन्नीलाल भाईचन्द मेहता ने लिखा है--आवश्यक काम 
के लिए में पहले से ही दिल्ली जाना निश्चित कर चुका था। गीतारजतजयन्ती 
महोत्सव का लाभ नहीं ले सकता, सफलता का प्राथा हूं। ” 

x ५--'कल्याण पत्र के संपादक श्रीमान्‌ हनूसानप्रसादजी पोद्दार लिखते R- 
“पूज्यपाद ! ओं नमोनारायणाय, पत्र मिला, कार्यक्रम उत्तम है। PATAT 
उपस्थिति में वाधक दो रही है, सफलता चाहता हूँ । ' 

६--श्रीमान्‌ वासदानरेश ने (सेक्रेटरी द्वारा) लिखा है कि “पूज्यपाद स्वा- 
सीजी महाराज को नमस्कार, निमन्त्रणपत्र मिला, अस्वास्थ्य से आना न हो 
सकेगा | समारब्ध कायं की सफलता चाहता Š । ? 

७--भक्तराज श्री जयद्यालजी गायनका हृषीकेश से लिखते हैं--पूज्यपाद ! 
सम्रेस हरिस्मरण, निसन्त्रणपत्र सिला । . सस्सङ्ग में व्यप्र हाने के कारण आने में 
असमथ Ë | गीतारोप्यजयन्तींमहोत्सव की सफलता चाहता हूँ ।' > 

८--श्रीमान्‌ गणेशविष्णु मावलंकर, बंबई एसेम्बली के भूतपूर्व अध्यक्ष 
लिखते हं-- दशन के निमन्त्रण के लिए अभारी हूँ । पूवनिश्चित कायवश आने 
में असमथ हैँ, सफलता चाहता हूँ । | 
संदेशों का सुनाने के पश्चात्‌ रामलक्ष्मण(चायजी ने व्याख्यान देते हुए 
कहा कि ' श्री ऋण की कथन की हुईं गीता अचिन्त्य ओर अगाध है। गीताधम 
से ही जगत का कल्याण हो सकेगा। इसी की छत्रछाया में हिंदूजाति का गौरव 
बढ़ेगा । सभी संप्रदायों के आचार्यों ने गीताधम को माना है। उन्हीं के अनुसार 
“रीता सुगीता कतव्या ? Š | इस समय में गीता का प्रचार करके स्वामीजो ने मूत 
स्वरूप में भी बतल-दिया'ै'कि“मीतदिवी की दशम करें शोती का पाठ करो ओर 


e] गोतारंजतजयन्तो ४६३ . 
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` गोता में कहे उपदेशों को आचरण में लाओ। इसी से अपना इहासत्रलाभ; यानो 
इस लोक में उन्नति ओर परलेक में कल्याण होगा। ऐसे ही पहले युगों में भी 
अशान्ति की निवृत्ति यज्ञों से हुई है ओर अब भो होगी। स्वामीजी का यह 
आयोजन शान्तिप्रद होगा P 

वक्तता समाप्ति पर आचायजी ने फिर कहा कि 'मैं यहाँ आये हुए सब लोगों 
का स्वागतसमिति की तरफ से स्वागत करता हूँ ।? 

इस के बाद स्वामी श्री विद्यानन्द्जी ने अपने व्याख्यान में बताया--'भग- 
वान्‌ श्री कृष्ण ने गीता के अठारहवें अध्याय सें कहा है कि जा गीता का प्रचार 
करता है उसे मेरा धाम प्राप्त होता है, उस जीव की कभी भी अधोगति नहीं हो 
सकती । मित्रो! प्रभु को इस वाणी में विश्वास रखकर जे कोई कुछ काम 
करता है, उसे प्रभु पूण सहयोग और सहायता देते हैं | 

मेरे पचीस वष के गीताप्रचारोपलक्ष्य में भक्त लोग जा यह ° गीतारजत- 
जयन्तीमद्दोस्सव? मना रहे हैं, उसी में विश्वशान्ति के लिए इन यज्ञों को योजना 
की गई है। जगत्‌ पर आई हुईं आपत्ति यज्ञों से qx होती है। जैसे राजा जनक 
के राज्य में दुर्भिक्ष की अशान्ति यज्ञ से निवृत्त हुई थी। द्शरथजी को ga- 
प्राप्ति का कारण यज्ञानुष्ठान ही था। आजकल के वातावरण में पले हुए कुछ लोगों 
की समम से यज्ञानुष्ठाता विक्षिप्त समझे जा सकते है, पर कुछ ही विचार करंने पर 
उन की विपरीत धारणा दूर हा जायगी | 

पहले मुक से बंबई के लागों ने यह उत्सव वहाँ मनाने को कहा था । किंतु 
श्री गीतामन्दिर के यहाँ हाने से यह अहमदाबाद में निष्पन्न किया गया। सवा 
पचीस लाख गीतापारायण करने का निश्चय किया गया था | सगर आज तक सारे 
सारतवष से तीस लाख पाठ के ऊपर तक की सूचना मिल चुकी Š | 


जब कुम्भ का मेला होता है उसो समय बड़े बड़े महामण्डलेश्वर, आचाय 

साधु संत, महंत एकत्र होते हें । इस वषं जा उच्जैनकुम्भ का मेला बन्द दे! 

गया है, आज श्री गीतादेवी के पवित्र धाम अहमदाबाद नगर में उस कुम्भ का दृश्य 

देखने में आ रहा है। प्रायः सभी संप्रदाय के आचाय, महात्मा इस अवसरे 
पर यहाँ HR हुएं हे, औरं कुछ आं रहे हैं। | 


आज पहले दिन के काय का सभापतित्व महामण्डलेश्वर स्वामी श्री कृष्णा- 
नंन्द्जी सुशामित कर रहे ÉL 8 TENA DESERT उद्घाटन हुआ है, 
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आज से १०८ संख्यक श्रीमद्भागवतपारायण और श्रो सहस्जचण्डोयाग प्रारम्भ 
हो गये है । वं श्री विष्णुयाग तथा महांरुद्रयाग परसों रविवार से प्रारम्भ हा जायंगे। . 


महामण्डलेश्वरजी का व्याख्यान 


स के बाद आज के काय की समाप्ति पर भाषण देते हुए महा- 
X | मण्डलेश्वर श्री कृष्णानन्द्जी ने स्वामी श्री विद्यानन्द॒जी को 
|| लक्ष्य कर के कहा- महापुरुष ही महतकाये कर सकते है! 
ENA / | ' ऐसे महत्त्वपूणं कायोरम्भ की भावना जगतूकल्याण के लिए 
| | महापुरुषों के हृदय में पैदा हुआ करती है। आज उसी कार्य 
का यह प्रत्यक्ष दृश्य आप लोग देख रहे हैं। ऐसे काय किसी साधारण मनुष्य से 
नहीं हो सकते । 
महान तो वह व्यक्ति है जिस के शरीर पर एक मात्र लेंगोटी हो ओर दिल 
में जनकल्याण की भावना हो। स्वामी श्री विद्यानन्द्जी, जिन के पास एकमात्र 
फटी ES कफनी ( अलफी ) है, उसे पहनकर जगत्‌ के कल्याण के लिए सत्काय 
कर रहे हैं । | 
“यज्ञो वे विष्णु: ” यज्ञ विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ से इच्छित फल मिलता 
है। जनता की इच्छा दे कि लड़ाई बन्द हो जाय। इस यज्ञानुष्ठान से प्रभु यह 
इच्छा भी पूण करेंगे। x 
संन्यासी यज्ञ करे न करें बराबर Š, उन को उस के फल की आवश्यकता 
भी नहीं Š | परंतु लेककल्याण के लिए महात्माओं की प्रवृत्ति होती Š | इन्होंने 
जो यहद कायोरम्भ किया है वह लोकसंग्रहाथ ही Š | इसी कारण इन को ° लोक- 
संग्रही ? कहते हैं, यानी यह इन की उपाधि हो गई है? | 
अन्त में स्वामी श्री विद्यानन्दजी ने गीतामन्दिर का ट्रस्ट बना देने की सूचना 
दी कि 'उस में संन्यासी तथा गृहस्थ दोनों ट्रस्टी नियुक्त किये गये हैं ।? 
इस के बाद सेठ रमणलाल भाई ने सब का आभार प्रदर्शित करते हुए 
पहले दिन के काय की परिसमाप्ति की घोषणा की। 


दूसरे दिन का कार्यक्रम ( शनिवार १४-४-४४ ) 
RE आक गीतारोौप्यजयन्तीमहोत्सव का दूसरा दिन था। भीड़ बहुत थी, 
जहा तक दृष्टि जाती:थी. मण्छुण्ड-हीविसाए देते repo pee सेये हुए महात्माओं 
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í a` a... 


का दशन करने जनसमूह सोत्साह उमड़ पडा था। शहर में घर घर इसो को 
' चचो हो रही थी । 


आज के सभापति हिमालयनिवासी, ११९ वष के वयोवृद्ध महात्मा महंत 
एतवारगिरिजी महाराज बनाये गये थे | 


एक सो उन्नीस वर्ष के WE महाराज का उपदेश 


ç भापतिरूप से उपदेश देते इए उन्होंने कहा--“मनुष्यजन्मग्राप्ति 
बहुत ही दुळभ है, इस लिए मनुष्यजीवन का एक एक क्षण 
परमेश्वर के स्मरण करने के लिए है। अतः उसे व्यर्थ मत 
जाने दे, सावधानी से भगवान्‌ के स्मरण और ध्यान में जीवन 
का पल पल व्यतीत करो l मनरूपी महल में चोर न घुसे 
इस का खयाल रखो ओर जो घुसा हो तो उसे निकाल बाहर कर दो। जहाँ तक 
काम, क्रोध, लाभ, माह तुम्हारे शरीर में हैं वहाँ तक तुम परमात्मा को नहीं 
पा सकते | 

काम क्रोध मद लोभ की, है जिस में भरमार | 

घिरे हुए उस हृद्य में, कहां बसेगा Cm di. 
परमात्मा को मनमन्दिर में बैठाओ, इस से चोर स्वयं भाग जायंगे। “जहाँ मन 
तहाँ प्रभु’ और “जहाँ प्रभु तहँ मन? इस रीति से बरतो, जब मन की अपेक्षा तुम्हारी 
आत्मशक्ति बढ़ जायगी तब मन तुम्हारा गुलाम हो जायगा। तुम्हारी दुबलता 
से मन तुम को दास बना रहा है।? 


इस के बाद उन्होंने कहा--“यह जा काम द रहा है वैसा कभी हम ने अपनो 
इस बडी आयु में न कहीं देखा न कहीं सुना, और आगे भी होने की कम ही संभा- 
वना है। यह काय लोगों के कल्याण के लिए ë P 

इस के अनन्तर एक प्रज्ञाचक्लु ( अन्धे) महात्मा ने गीता और भक्ति के 
विषय में कदा-<“गीता सब से बड़ी पुस्तक है, यह वेदों का सार दै। रीता और 
भगवद्भक्ति, दोनों ही मनुष्यजीवनरूपी गरुडपक्षी को मुक्ति के आकारा में उडानेवाले 
पंख हैं। इतनी बड़ी भीड़ बतलाती है कि 'इम गीता ओर भक्ति के पिपासु हैं 
स्वामीजी हमें गीतासृत पिलाएँ। में भी गीतादेवी की छन्रछाया Š आकर अपने 


सौभाग्य की सदाहच्य करता ।हूँ।००योंकि0५बिसुःहरिन्कपा मिले नहि deri 
५९ 
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यँ आकर सब महात्माओं के उपदेश सुनने का परमलाभ इश्वर की कपा से दी 
किसी को मिलेगा P 
इस के बाद श्री रमणलाल शास्त्री ने गीता और भागवत पर मननीय 
व्याख्यान दिया । 


पश्चात स्वामी श्री विद्यानन्द्जी ने कहा- महापुरुषों के दशन से ही श्रद्धाछ 
पुरुषों का कल्याण हाता है। आज आप लोग यहाँ पधारे हुए संतों के दशन कर 
रहे हैं। संसार में जा ऐसे महत्‌ पवित्र काये होते Ë उन के पीछे प्रभु की प्रेरणा 
' का बल होता है। गीताज्ञानघारा आज साढ़े पाँच हजार वष से प्रवाहित GT 
रही है। बीच में कभी न्यूनता आ जाती है तो प्रभु किसी को निमित्त बनाकर 
फिर उस प्रवाह को जारी कर देते हैं, यानी ज्ञानप्रवाह को सूखने नहीं देते। आज 
हिंदूसभा, मन्दिर, रेडियो, सिनेमा, कथास्थान और गीतामन्दिरों से गीताप्रचार 
हो रहा हे । यह प्रभु की प्रेरणा का परिणाम है । ' आगे चलकर स्वामीजी महा- 
राज ने कहा-- श्रद्धा बिना कोई काय नहीं हा सकता। अतः इस कायं में जिन 
लोगों की श्रद्धा न हो वे कुछ भी वस्तु या द्रव्यादि इस में न दें, क्योंकि बिना श्रद्धा 
के दिया हुआ दान तामसी द्वो जाता है । हर एक काम Hp पूण करता Š | मलुष्य 
ता केवल निमित्तमात्र है |” 


इस के बाद सेठ जीवनलाल चुन्नीलाल चिनाई के धन्यवाद देने के अनन्तर 
दूसरे दिन का काय समाप्त EST | 


३--तीसरे दिन का कार्यक्रम ( रविवार १५-४७-४५ ) 


आज “गीतारजतजयन्तीमहेात्सव ! का तीसरा दिवस था | आज श्री ११०८ 
स्वासी श्री शङ्कराचायजो महाराज को कुछ संन्यासियों के साथ प्रधानमन्त्री 
श्री अम्बालाल भट्ट स्टेशनसे स्वागत के साथ सभामण्डप. में लाये। और इन 
श्री गावद्धनपीठाधिप स्वामी शाङ्कराचाय को तीसंरे दिन के उत्सब का सभापति ` 
बनाया गया । 


आज कल से अधिक भीड़ थी। C मारिसटांसपाटे सर्विस कंपनी? ने 
अपनी साटरों से खास तौर पर स्टेशन और भद्र से श्री गीतामन्द्र तक आगन्तुकों 
के ( यात्रियों के ) ले आने का प्रबन्ध किया था। इस के लिए श्री गीतामन्विर में 
जाने का are मार्टरों के yq quur का दिया गः Digitized by eGangotri 
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स्वामी श्रो ११०८ शङ्कराचार्यजी का उपदेश 


गतभाषण हो जाने के बाद सभापतिपद पर आसीन होकर 
शाङ्कराचायंजी महाराज ने कहा--'आप लोगों ने बडे 
समारोह से जो हमारा स्वागत किया है, उस से आप 
सब लोगों का हम आभार मानते हैं। यह स्वागत किसी . 
व्यक्ति का नहीं है, किंतु हमारे पूज्यपाद आचाय श्री आद्य- 
शङ्कराचायंजी महाराज का है। 
आज के समारम्भ से यह सिद्ध होता है कि भारतवष में से घम की श्रद्धा 
नष्ट नहीं दो गई है। ऐसी श्रद्धा आजकल के नवयुबकों और युवतियों में उत्पन्न हो 
जाय ते उस से भारत का परमकल्याण हे । बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति 
करने से बुद्धि में कुछ प्रकाश या विकास नहीं होता, पर यह. सत्य नहीं Ql पूव 
के उत्तम संस्कार से भक्ति और उस से बुद्धिवेभव हो जाता है । 
भगवान्‌ का ध्यान करने से उन का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, पाश्चात्य देशों 
में इस प्रकार के प्रयाग द चुके Š | ध्यान, ध्यान का विषय ओर ध्यान का स्वरूप 
ये मिथ्या हैं यह बात नहीं है। तुम जा श्लोक बोलते दो, उस से प्रभु की आकृति 
तैयार होती है, जब तुम उस का भजन स्मरण करते हो उस समय वह तुम्हारी 
दृष्टि के समक्ष आ जाती है। किंतु यह देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जैसे 
वायु दीखता नहीं है, परंतु उस की क्रिया का अनुभव होता Š | उसी तरह तुम्हारे 
सामने भगवान्‌ खड़े रहते हैं | 
यह बात हम कहते हैं इस लिए मान लेनी चाहिए, यह बात नहीं है। यह 
तो विज्ञान से सिद्ध हा गई है । 
आज यहाँ त्रेता, द्वापर और कलि, ये सब युग एक साथ उपस्थित हैं । त्रेता 
में यज्ञ हाते थे, द्वापर में भक्ति हुआ.करती थी और कलियुग में भगवान्‌ का स्मरण 
होता है। यहाँ ये सभी मौजूद हैं। 
आज यहाँ स्वामी श्री विद्यानन्दजी ने सबसंमति से जा श्री गीतामाता की 
मूर्ति की स्थापना की हे और ये पाँच महायज्ञ प्रारम्भ किये हैं, इन से लाभ उठाने 
में स्वयं यहाँ आंया हूँ, में यहाँ घाम सममकर पुण्य प्राप्त करने आया हूँ; उपदेश 
देने नहीं। 
` भगवतो श्री गीतामाता का जब जब तुम लोग दशेन करो तब तब एकाग्रता 
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से करो, उस समय यह भावना GFƏT कि हम मूर्ति में चेनन्यदेव का दशेन कर रहे 
हें । तुम यह भावना निश्चित कर लो कि माता हमें चेतन्यरूप से दर्शन दे रही 
है। ऐसी भावना से दर्शन करनेवाला को सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द का अनुभव 
होगा । हम को श्री गीतादेवी के दशन से ऐसी हो अनुभूति हुई है Ë 

आज के दिन श्रो महारुद्रयाग ओर महाविष्णुयाग प्रारम्भ हुए । महारुद्र- 
याग में सूयकान्तमरि से अग्नि प्रकट को गई थी और विष्णुयज्ञ तथा सहस्रचण्ही- 
याग में अरणिमन्थन से अग्नि प्रज्वलित की गई । 


आज तीसरे दिन का कायक्रम सेठ हीरालाल त्रीकमलाल ने सधन्यवाद 
समाप्त किया । 
४--चतुथे दिन का काययक्रम ( सोमवार १६-४-४५ ) 


A गीतारजतजयन्तीमद्देत्सव! का आज चोथा दिन था। आज के सभापति- 
पद्‌ को भी श्री ११०८ स्वामी शङ्कराचायंजी महाराज ने ही सुशाभित किया। आज 
ता जनता की भीड़ का कोई ठिकाना ही नहीँ था | 


आज श्री जगन्नाथजीमन्दिर के महंत पंरमतपोनिष्ठ ओ नरसिंहदासजी 
महाराज अपने अखाड़े के बृहत्‌ साधुमण्डल के सहित समारोह से, जिस में 
निशान, छड़ी, छत्र, चमर आदि थे, पैदल चलकर गीतामन्दिर में मुख्यद्वार से 
प्रविष्ट हो श्रो गीतादेवी का दशन करने के अनन्तर यज्ञनारायण का दशे करने 
गीतानगर में पधारे। 


महंतजी ने यज्ञों में दीक्षित सभो ब्राह्मणों, आगत आचार्यों एवं महा- 
त्माओं का द्रव्य और बन्न से सत्कार किया। फिर गीतामन्द्र की तरफ से श्रो 
महंतजी महाराज का संमानपूवक स्वागत किया ग्रया। इस के बाद महंत श्री 
नरसिहृदासजी महाराज की तरफ से श्री रामलक्ष्मणाचायंजो ने कहा--- आज 
इस यज्ञ क अवसर पर श्री विष्णु और शङ्कर का मिलाप ह गया Š | Š महंतजी 
महाराज की तरफ से सूचित करता हूँ कि वे इस यज्ञानुष्ठान और श गीतादेवी का 
दशन करक बहुत प्रसन्न हुए हे | श्री शाङ्कराचायंजो यहाँ पघारे हैं, स्वामो श्रो विद्या- 
नन्द॒जी यहाँ उपस्थित हो हैं, फिर श्रो सहतजी महाराज यहाँ आ गये | इस प्रकार 
एक निवेणोसंगम दा गया Š | महाराजजी का कहना है कि अहमदाबाद को 
जनता इस अवसर त्से लाभ; ठाके! Collection. Digitized by eGangotr 
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स्वामी अद्वेतानन्दजी का भाषण 


===, सी श्री अद्वेतानन्दजी महाराज एक बहुत बड़े विद्वान्‌ महात्मा 
हैं, विदेशों में भ्रमण कर आये हैं, अंग्रेजी भाषा पर अधिकार 
रखते हैं । हृषीकेश तीथे की नगरव्यवस्थापकसभा ( म्यूनि- 
सपलिटी ) के प्रमुख होकर आप ने लोगों को यह शिक्षा दी 
है कि एक त्यागी साधु लोकसेवा दूसरों से अधिक और 
उत्तम रीति से कर सकता है। | 

आप ने विद्वत्तापूण वक्तता देते हुए कहा कि "आजकल इुनियाँ में कई तरह 
की विचारधाराएं बह रहीं हैं। एक परमप्राचीन सिद्धान्त, दूसरा यूरोपीय संस्क्र- 
तियुक्त नवीन विचार, तीसरा उभयसंमिश्रण । अन्य सब विचारथाराएं इन्हीं तीनों 
में अन्तभंत हो जाती हैं। 

प्राचीन रूढिवादी कहते हैं कि “जो पुराना है वही ठोक है, उस में परिवतन 
करने की आवश्यकता नहीं 2! दूसरा विदेशी प्रभावान्वित मानता है कि “जो 
नया है बहो ठीक है, पुराने का अगला कदम नाश है।” और तीसरे का कहना दै 
कि ' उक्त दोनों में जो ठीक हो, देशकालालुकूल हो, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए P 
इस विषय में मेरा कहना है कि दोनों का समन्वय करो । 

धम के दो अङ्ग हैं, एक सनातन और दूसरा आगन्तुक यानी परिवर्तनशील। 
इस बात को समझने में हम लोग भूल कर रहे Ë | अपने.घसम्रन्थ श्रो गोता सें 
इस बात को अच्छी तरह सममाया गया है.। गीता में जैसा ज्ञान, भक्ति ओर 
उपासना का समन्वय है वैसा और किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता । गीता जैसे नवीन 
विचाखालें के लिए पथम्रदर्शिका दै, वैसे ही प्राचीनतां के पोषकों को माग दिखाने 
वाली है। इसी से गोता को प्रस्थानत्रयी में स्थान दिया गया दै? _ 

पश्चात्‌ स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज द्वारा कल के कार्यक्रम की सूचना 
देने के बाद सेठ अम्बालाल हिंमतलाल ने सब का स्वागत करते हुए चोथे दिन का 
. काय समाप्त .किया । 


 ५--पाँचवे दिन का कायक्रम ( मङ्गलवार १७४-४५ ) 
आज 'गीतारजतजयन्तीमद्दोत्सब? का पांचवा दिन था। आज भो जनता 
का समुद्र गीतामन्दिर पर उमड़ पड़ा था । बाहर से लोगों के दल बादल गीतानगर 
पर चढे चले आ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि गीतानगर एक बड़ी राज हः 
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हैं। उन्हें सर (विजय) करने के लिए (ama भक्तों की शूरवीर फोजें मार्च करतो 
हुई श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, उमंग आदि अनेकविध srarrer लेकर, पूजा भेट के गोलों 
के साथ टिडीदल की तरह बहुत भारी संख्या में अबाध गति से हमला कर रही हों। 
आज के सभापति आनन्दवननिवासो ( काशीस्थ ) श्री १०८ स्वामी रामा- 
नन्द॒जी संन्यासी, दशनशाख्त्री, व्याकरणाचाये, वेदमूति थे । 
ज्योतिषी श्री गिरिजाशंकरजी का भाषण 
प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री गिरिजाशंकरजी ने अपने भाषण में कहा--“इस 
लाक तथा परलाक में सुख प्राप्त करना हे तो ज्ञानियों का संमान करो। शास्रों 
सें पाप करनेवालों की निन्दा करने की भी मनाई की है। संपूर्ण शास्त्रों का सार 
इस गीताजी में समाया हुआ है। इस में ज्ञान, भक्ति और कम के अतिरिक्त 
दूसरे विधान भी Š V 
प्रोफेसर रविशंकर जाशी का भाषण 
इस के बाद भावनगर कालेज के प्रोफेसर श्री रविशंकर जाशी:ने कहा--“यहाँ 
जनकल्याण के लिए यज्ञ हा रहे हैं। आज संपूर्ण जगत्‌ बेदनाओं से छा गया है 
युद्ध ने जगत्‌ को कम्पायमान कर दिया है। अशान्त वातावरण को दूर करने के 
लिए बहुत कुछ प्रयत्न हुए । जैसे कि नाजीवाद फासिष्टवाद, समाजवाद 
ओर लोकशासन SNR । इन के अतिरिक्त आर्थिक प्रयाग भी हुए, पर उन का कुछ 
भी नतीजा नहीं निकला, परिणाम हुआ केवल युद्ध | तदुपरान्त व्यापक उद्योग 
करके विज्ञान कां विकास किया गया, किंतु इस से भी शान्ति न हुई, प्रत्युत घार युद्ध 
सामने आया। इन सब में क्या न्यूनता थी ? इन में झुटि धर्मभावना की थी | 
. . व्यक्ति या समाज के ही नहीं प्रत्युत समग्र राष्ट्रीय सुधार के लिए गीता का ग्रन्थ 
उत्तम है। गीता सब को निज निज कमे करने का उपदेश देती है। ज्ञान, भक्ति और 
याग की नींव पर जहाँ तक मनुष्य कर्म न करे वहाँ तक कल्याण नहीं हो सकता । . 
स्वामी श्री विद्यानन्दजी लोककल्याण के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। इस 


गीताज्ञान को आचरण में लाने की शिक्षा देते हुए इन यज्ञा के बाद भी स्वामीजी 


`` यत्न करते रहेंगे, इस से अपना कल्याण होना निश्चित है। इसी माग का बोध 


कराने के लिए यह गीतामन्दिर स्थापित किया गया है। इस से गीताप्रन्थ के पठन 
x और गीतादेवी के भकर्‌ वरूप के दशेल का लाभ:सवखाधारश के आप्त हाता रहेगा । 


` 


3d गीतारजतजयन्ती ३७१ 


: श्रो बालकृष्ण पोराणिक 

इस के बाद श्री बालकृष्णजी पौराणिक ने यज्ञ का रहस्य और गीता के 
ज्ञान की महिमा आदि समभाकर इस यज्ञसत्र के लिए स्वामी श्री विद्यानन्दजी का 
अभिनन्दन किया ! 


श्री शुङ्कराचायेजी का भाषण 


नन्तर स्वामो श्री ११०८ शङ्कराचायंजी महाराज ने उपदेश 
देते हुए कहा-'कुछ लोगों ने मुझ से ऐसा प्रश्‍न किया था कि 
त्री गीता का अध्ययन ( पाठ) कर सकती है कि नहीं ९ 
मैं ने उत्तर दिया कि गीता तो गङ्गाजी की तरह मनुष्य 
=| सात्र को पावन करनेवाली ओर देवी. गायत्री की तरह कल्या- 
णकारी है। गीता sma है, सन्त्ररूपा है, इश्वर का ज्ञान है। अब यह 
साकारविग्रह में सब के समक्ष है। अतः इस से सब को पढने तथा दशन करने 
का लाभ उठाना चाहिए । 
स्वामी शरी विद्यानन्द्जी सौ वष जीवें और गीता का निरन्तर प्रचार करके 
इस गीतारजतमहोत्सव की तरह “सुवणंजयन्ती? मनावें; हम गीतामाता से ऐसी 
प्राथना करते हैं ।! 


सभाध्यक्ष स्वामो श्री रामानन्दजो महाराज का भाषण 


«d में आज की सभा का उपसंहार करते हुए सभाध्यक्ष काशो 
निवासी वेदमूर्ति संन्यासिसञ्नाट्‌ स्वामी श्री रामानन्दजी महा" 
राज पाराशरी व्याकरणाचाय, दशनशाखत्री ने कहा-- | 
“भगवान्‌ श्री शङ्कणाचायंजी ने धमे का लक्षण करते EU 

१८७७०५७०७४) कहा है-- जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षादभ्युदयनि 
श्रेयसहेतुयः स ww: अथोत्‌ जिस से संसार का काम अच्छी तरह चल सके 
यानी जिस से मनुष्य को इस लोक में उत्तम प्रत्यक्ष सुख प्राप्त ही और अन्त में जा 
माक्ष का कारण हा वही धम है। यह सवंसाधारणापयागी मानवधस का लक्षण 
QI इस धम को उद्देश्य करके-- 


ESTE (निधन, श्रेय परधमो 'नयावहः । 
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इस गोतामन्त्र में भगवान्‌ का कहना है कि जा जिस धम को मान रहा हो, 
बह उसी से उन्नति करना प्रारम्भ कर दे। आज जे धम के नाम को बदनाम 
करनेवाले IS पैदा करके मनुष्य ने अपने हाथों अपने ऊपर अशान्ति, आपत्ति का 
पहाड़ ढहा लिया है, उन अवाञ्छनीय विवादों को उक्त गीतामन्त्र दूर करनेवाला है । 
गीता मलुष्यमात्र का सवस्व है, आयजाति का तो जीवनधन है। इस में 
वेदों का तत्त्व भरा है। वेदों का विस्तार बड़ा है, उन के अध्ययन में उन के अङ्ग 
प्रत्यज्ञों का साज्ञोपाज्ञ ज्ञान अजन करना पड़ता है। वेदाध्ययन में अधिकार आदि 
के अनेक बन्धन हैं, पर गीता को “ ख्रियो वेश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि इस वचन से सब 
के पढ़ने सुनने ओर भनन करने की छूट है। गीता पढनेवाला ही कमयोगमागे का 
सच्चा पथिक हो सकता Š | जिस ने 'नेनं छिन्दन्ति श्राणि' का पाठ पढ लिया है 
वह सरने से भी नहीं डर सकता । 
गीता राष्ट्रीय महामरन्थरत्न Š | इस के उपदेश राष्ट्रशरीर में बलसंचार करते 
हैं। सृतकों के लिए यह संजीवनीवूटी है। गीता जैसे संसारत्यागी संन्यासी का 
आश्रयस्थल है, उसी प्रकार संसारी लोगों की संसारसागरतारिणी == नौका है। 
जिस के हाथ में माला है उसे भी यह शान्तिमदा है और जो खड्गहस्त है, उसे भी 
उचित नीति का बोधन कराती हे । 
x उद्धरेदात्मनात्मानं नास्मानमवसाद्येत्‌ | 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरास्मेव रिपुरात्मनः [| --गो० ६-५ 
यह गीता का उपदेश है अर्थात्‌ अपने ही द्वारा संसारसमुद्र से अपना उद्धार 
करो, अपने आत्मां को अधोगति में न पहुँचने दो। क्यों कि यह जीवात्मा आप ही तो 
अपना मित्र है और आप ही अपना sa है, अर्थात्‌ और कोई दूसरा मित्र या शब 
नहीं है । उक्त गीता का श्लोक मनुष्य को स्वावलम्बन का पाठ पढाता है। स्वाव- 
लम्बी यानी अपने भरोसे पर काम करनेवाले का माग कोई नहीं रोक सकता | वह | 
चाहे तो झमेर को फूंक से उड़ा दे और समुद्र को गोष्पद की तरह लाब जाय। 
गीता का प्रत्येक मन्त्र, यन्त्र में मढकर गले में बाँधनेयेग्य तन्त्र है, अथोत्‌ 
सारी गीता को ठंडाई की तरह घेटकर पी जाना यानी कण्ठस्थ कर लेना उचित È l 
. गीता पर बहुत कुछ लिखा जा चुका और अभी लिखना बहुत बाकी ` 
दै। वस्तुतः गीता विज्ञान की खान है, जा कभो खतम हे।नेवालो नहीं दै। आज 
T LIE + ier न कयन की जाती थी। अब यह स्वामी औँ विदया 
eq महापुरुष ने भिव मे सब के समच स्थापित कर दी है 


w... 
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स्वामीजो ने अपने प्रचारविज्ञान को ' गीतामन्दिर, गीतादेवी, गोताघर्य- 
प्रेस, गीताधमपत्र, गीतागौरवभाष्य, गीताफिल्म और गीतारेकार्ड इस काय- 
सप्तक का रूप देकर अपने पाञ्चभौतिक देह के बाद भी गीताप्रचारकार्य की 
स्थायी व्यवस्था कर दी Š | 

आज यहा यज्ञाचुष्ठान हा. रहा है, यज्ञ आयसभ्यता के प्रधान अङ्ग हैं 
उस के सभी काय यज्ञा से प्रारम्भ होते हैं। यज्ञा के बहुत भेद हैं, इस के लिए 
एक मीमांसाराखन ही स्वतन्त्र प्रणयन किया गया है । देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ 
भूतयज्ञ और नृयज्ञ से प्राणिमात्र की तुष्टि होती दै। और दूसरी बात यह भी है 
कि यज्ञ आयजाति का पाती बरसाने के लिए एक विशेष आविष्कार हे, जैसे-- 

* अप्नो ग्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ ' go, ° अन्ञाद्‌ भवन्ति भूतानि? गीता, ° अग्ने 
धूमा जायते धूमादभ्रवृष्टि; ! शातपथन्राह्मण प्रति आकारप्रन्थों के ऐसे वचनो में 
इस का विशद वणन मिलता ë | यज्ञों से सभी की मनःकामना पूण होती हैं। द 

आजकल युद्ध की ज्वालामाला से संसार को झुलसने से बचाने के लिए 
ही स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने अपने पचीस वष के गीताप्रचारोपलक्ष्य में 
गीतारजतजयन्तीमद्दोत्सव मनाते हुए संवा पचीस लाख गीतापारायण और पश्च 
महायज्ञानुष्ठान किया है, इस से संसार का वातारण शान्त हागा । साथ ही इस 
से कारागारावरुद्ध देशनेताओं को मुक्ति मिलेगी, हमारा पेसा पूणे विश्वास ŠI 
हम भगवती आद्याशक्ति से प्राथना करते Š कि स्वामीजी gu रजतजयन्ती की तरह 

गीतासुवणजयन्ती ? एबं ‹ गीताह्दीरकजयन्ती? महोत्सव भी अपने सामने सनाते 
gu चिरायु हां। ? 

इस के बाद एडवोकेट मूलचंद आशाराम ने सब का धन्यवादपूवक स्वागत 
करते हुए पाँचवे दिन का कायं समाप्त किया | | 

६--छठे दिन का कार्यक्रम ( बुधवार १८-४-४४ ) 
गत मंगल की शाम को रजतजयन्तीमहोत्सव में संमिलित होने के लिए 
सब देशों से आये हुए महामण्डलेश्‍वर तथा प्रतिष्ठित महंतों और अन्य महात्माओं 
को सेठ त्रिमुवनदास हरगोविन्द्दासजी की बगीचामिल में रात्रि के समय ठह- 
राया गया था। 
आज सबेरे आठ बजे बहुत बड़े जुलूस के साथ, जिस में हाथी, बेंड तथा 
स्वयंसेवर्का का. पूरण सहयोग था, सब मण्डलेश्बर , श्री शाङ्कणाचायं तथा महंतो को 
बहुत बड़ी एक ही: ओदर में, जो, इसी काम के लिए PRIN ga. उत्तम रीति से 
६० 
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सजाई गई थी, साथ बैठाकर गीतामन्दिर में लाया गया ओर .गीतादेवी के 
दशे कराने के .बाद गीतानगर में पधराया गया । 
उक्त .बृहदाकार मोटर सेठ जयन्तीलाल अमृतलाल शोधन ने खास 
इसी कायं के लिए तजबीज करके भेजी थो | 
`: आज छठे दिन के सभापति का स्थान भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, हरिद्वारस्थ 
महामण्डलेशवर स्वामी: श्री भागवतानन्द्जी महाराज, काव्य, सांख्ययोग, न्याय- 
वैशेषिक, ` वेद्वेदान्ततीथ, वेदान्तवागीश, मीमांसाभूषण, Save, दशनाचाय ने 
सुशोभित किया था  .  . 
शांम को कंथामण्डप में श्री शङ्कराचाय तथा महामण्डलेश्वर एवं संत 
महंतों के दशन और उन के उपदेश सुनने के लिए जनता का महासमुद्र लाखों की 
संख्या में उमड़ पड़ा था । लोग घंटों पहले से सभास्थल में जगह आ घेरते थे। 
° कथामुण्डप में आचायाँ, महामण्डलेश्वरों तथा अन्य प्रतिष्ठित महंत संतों के 
बैठने के लिए सो फीट - लम्बा और पचीस फीट चौड़ा एक व्यासपीठ ( मंच.) 
बनाया गया था, जिस पर महामण्डलेश्‍वरों तथां आचार्यों के. बैठने के लिए गही 


. के विशिष्ट आसन नियुक्त किये गये थे। मंचस्थल इतना ऊँचा था कि लाखों मनुष्यों 


कों भीड़ में भी सबं मनुष्य सभी महात्माओं के दशन बखूबी कर रहे थे। मंच के 
दाहिनी तरफ - फंस पर विशिष्ट नांगरिकों,.स्वागंतसमिति के सभ्यो तथा अन्य 
आगन्तुको के लिए खास स्थान नियुक्त किया गया था । व्याख्यानमंच के बाई 


. आर स्रीमण्डली की प्रतिष्ठित महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बैठने का प्रबन्ध 
- किया गया था। बाहर से मंच तक आने के लिए सामने एक मागं था, जिस के 


दाहिनो तरफ पुरुष ओर बाई' ओर ख्लियों के वास्ते अलग अलग बैठने के विभाग 
थे। बहुत भारी भीड़ होने पर भी लाउडस्पीकर के उत्तम प्रबन्ध से भाषण सब 


लाग अच्छी तरह सुन सकते थे। व्याख्यानपीठ पर जो महात्मा विराजमान थे; 


S - उन के कुछ शुभनाम निर्देश करना अनुचित न होगा । 
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आचाये तथा परोल 


१-जगन्नाथपुरी के गोवद्धनपीठाधीश्वर श्री ११०८ शङ्राचाय स्वामी श्री 


__ योगातत्द तीथजी महाराज:। 


R Gs परिन्नाजकाचाय महामण्डलेश्वर स्वामी श्री १०८.कृष्णानन्दजी 


__ महाराज, संत्याखि-आश्रम/अहसंदोबीए scio 0४7०१७, ०००१७०४ ` 
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में पधारे हुए महात्मा ओर मण्डलेश्वरो का बगीचामिछ में स्वागत समारोह | 
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.!:: महोत्सव में जाते हुए महात्मा और मण्डलेश्वरों की शोभायात्रा ( SER ) 
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प्रचनमण्डप में आचायं मण्डळेइवर तथा महात्माओं का भव्यदर्शन | 
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TTT 

३--परमहंस परित्राजकाचाये महामण्डलेरंवर स्वामी श्री १०८ भागवतानन्द- 
जी महाराज, काव्य, साडख्ययोग, न्यायवैशेषिक, वेदवेदान्ततोथं, वेदान्तवागीश, 
मीमांसाभूषण, Saxa, द्शनाचाय, हरिद्वार | 

४--प० qo महामण्डलेश्वर स्वामो श्री १०८ कृष्णानन्द जी महाराज व्या- 

ख्यानवाचस्पति, हरिद्वार काशी । 

f ५--प० Wo महामण्डलेश्वर स्वामी श्रो १०८ महेश्‍वरानन्द्जी महाराज, वेद्‌- 
वेदान्तादि विविघशाख्ननिष्णात, हरिद्वार | 

६--प० Wo सहामण्डलेश्वर स्वामी श्री १०८ मोहनानन्द्जी. महाराज, 
वेदान्तकेसरी, भीमगोडा, हरिद्वार i 

७--प० qo स्वामी श्री १०८ जगदीश्वरानन्द्‌ भारतीजी महाराज ` भीष्म- 
पितामह, केलासाश्रम हृषीकेश के महामण्डलेश्वर स्वामी श्री १०८ विष्णुदेवानन्दुंजी 
के प्रतिनिधि, काशीस्थ “श्री परित्राजकमहामण्डल ^ के सभापति | 

८--प० qo स्वामी श्री १०८ विश्वेश्वरानन्दजी महाराज, भोलाश्रम हरिद्वार 
के महामण्डलेश्‍वर स्वामी श्री १०८ महादेवानन्दजी महाराज के प्रतिनिधि | 

९--हिमालयनिवासी, ११९ वष के वयोवृद्ध महंत श्री १०८ एतवारगिरिजी 
महाराज । 

१०--प० o so नि० वेदमूर्ति स्वाभी श्री १०८ रामानन्दजी 
महाराज द॒शंनशास्र, व्याकरणाचायं, सभापति अखिलभारतवर्षीय 
संन्यासिसंघ? काशी । 

१९--प० qo स्वामी श्री १०८ पूर्णीनन्दजी महाराज महामहोपदेशक | 

१२--श्री १०८ श्रोपंच महानिवोणी अखाड़ा उज्जैन से समागत महंत श्रो 
शङ्करपुरीजी महाराज प्रश्ति । | 

१३--श्री महानिवोणी अखाड़ा प्रयाग के महंत श्रो १०८ लक्ष्मणगिरिजी 
महाराज तथा कोठारी श्री गुलाबपुरीजी महाराज । 

१४--श्री महानिवोणी अखाडा हरिद्वार कनखल के महंत श्री० १०८ हरि" 
रन्द्र गिरिजी महाराज । 

१५--श्री म० नि० अ० महंत श्री १०८ रतन भारतीजी महाराज, ओंकारेश्वर! 

६-श्री म० नि० sto पुजारी दिगम्बर श्री बुधगिरोजी महाराज, काशी। 


१७--प० qo mo नि० श्री १०८ स्वामी शिवानन्दजी महाराज, यागिराज, 


धन्वभ्तरिगुरु, गीतामन्दिर अहमदांबाद के प्रधान व्यवस्थापक । 
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q¿— १०८ महंत श्री :हरनारायण गिरिजी महाराज, गीतामन्दिर 


करनाली के भ्रधान व्यवस्थापक | | 
१९-श्री १०८ पूज्य स्वामी आत्मानन्दजी महाराज, बढ़ोदा गीतामन्दिर 
के प्रधान व्यवस्थापक । ME 
२०--परमहंस परित्राजकाचाय ब्रह्मनिष्ठ विरक्ताचाय श्री १०८ स्वामी राघ- 
वानन्दजी महाराज, वेदान्तमूति, तपोधन, मुग्दाहारी i 
२१--प० qo स्वामी १०८ श्री रेवानन्दजी महाराज, सानन्द के महंत | 
२२-श्री श्रवशनाथ्‌ मठ के लाकहितेषी महंत श्री १०८ शान्तानन्दनाथजी 
महाराज, gRER! | | 
२३-पुष्करक्षेत्र श्री न्रह्माजीमन्द्रि के महंत श्री १०८. विभूतिपुरीजी 
महाराज) | qom 3 SI | 
२४--श्री शीतलामन्दिर के महंत श्री १०८ लक्ष्मीनारायण गिरिजी महाराज 
( प्रतिनिधि ), लाह्ोर। . . . o? f 
२५--श्री नीलकण्ठ अखाड़े के महंत श्री १०८ शिवद्याळुपुरीजी महाराज, 
( प्रतिनिधि ), अहमदाबाद | REP | "s 
२६--प० qo श्री १०८ महंत माधवानन्दजी महाराज, खंभात । 
२७--प०-.प० श्री १०८ स्वामी अखण्डानन्दजी महाराज, संन्यासाश्रम 
के. महंत, धोलका। —- | T3 
x २८--श्री रामेश्‍वरधाम (दक्षिण) दशनामी अखाड़े के श्री महंतजी महाराज । 
२९--श्री स्वामीनारायणमन्दिर के प्रतिनिधि महंतजी महाराज | 
२०--अहमदाबाद के बड़े मन्दिर के गोस्वामी श्री १०८ रणछेड़लालजी 
महाराज तथा श्री लाल बाबा | 
. ३१-सिंगड़ा स्थान काठियावाड़ के महंत श्री १०८ रघुवरदासजी महाराज, 
सवतन्त्रस्वतन्त्र | | | 
३२--वैष्णवांचाय भो १०८ do मनाहरलालजी शाख्जी, श्रीधामबृन्दाबन । 
३३_-ीरामालुजसंप्रदाय के qo श्री १०८ रामलक्ष्मणाचार्यजी महाराजः। 
. २४-पाद्रा भाइली श्री सन्तरामभन्दिर के महंतजी महाराज | 
Nice के श्री महंतजी महाराज, अहमदाबाद | | 
` ९६--रामसनेही श्री घासीराममन्दिर के भहंतजी महाराज | -- :. 
२७--श्री सरयूद्रासमत्दिर m sta औ०१०८पसूथत्रका्जी'्सहाराज। . ` 


"j. __ गोतारजतजयन्तो ४७७ 


शेट--श्रो qo qo so श्री १०८ महंत चन्द्रशेखर गिरिजी महाराज, 
गारक्षपुरमरडलाखण्डाचायं | 

३९--तरुणतपस्वी श्री १०८ स्वामी रवीन्द्रानन्दजी महाराज, गीतात्रती । 

४०--परमविवेकी श्री १०८ स्वामी ब्रह्मानन्दुजी महाराज “आय! वेद्त्रती । 


स्वासी श्री विद्यानन्दजी का असाधारण व्यक्तित्व 


ब जरा यह भो देखना चाहिए कि इस उत्सव में इन शुभ- 
amga व्यक्तियों की सौरभान्वित माला सी पिराकर 
अहमदाबादवासियों को इस की सुंगन्ध से तृप्त करानेवाले 
स्वामी श्री विद्यानन्दजो का इस मेले में क्या स्वरूप था। 
A = o में ( लेखक) इस गीतारजतजयन्तीमद्दोत्सव के समारोह 
से १५-२० दिन पहले ही गीतामन्दिर में आ गयां था। सेरा काम वहाँ की व्यवस्था, 
कायक्रम और लोगों के मनाभावों के अध्ययन करने का था | 

मुझे यह विचित्रता देखकर आश्चयं हाता था कि जिस महापुरुष की प्रेरणा 
से यहाँ आज लाखों रुपया खच दो रहा है, जिस के दशन करने के लिए लोग 
बृहत. गुजरात तथा देशान्तरों से इस गीतानगर में उमंग से आ रहे हैं, जिस के 
नाम व कासं की चर्चा की धूम शहरों, समाचारपत्रों और देशों में सवत्र मच रही 
है, जिस के निमन्त्रण से बड़े बड़े आचाय, मद्दामण्डलेश्‍्वर तथा महंत संत महात्मा 
पधारे हैं, जिस को आज्ञा को प्रतीक्षा बड़े बड़े श्रीमान्‌ तथा शिक्षित लाग कर रहे 
Š और जिस का जरा सा इशारा पाते ही सभो वर्ग के मनुष्य मशीन की तरह 
काम करने में जुट जाते हैं, उस प्रचण्डमातण्डवत्‌ तेजस्वी, अथच चन्द्रवत्‌ 
सुशीतल, कीर्तिसूर्ति, स्वामी श्री विद्यानन्द महाराज के बैठने का व्यासपीठ पर 
कोई स्थान ही नहीं था। 

मंच. WX ऊपर व्यासपीठ पर सब महामण्डलेश्वरों, आचायाँ ओर संत 
महंतों के बैठने की गहियाँ निश्चित थीं, पर स्वामीजो महाराज कहीं किसी निश्चित 
गही पर बैठे: दृष्टिगाचर नहीं होते थे। वे कभी किसी आचाय के पास और कभी 
किसी महामण्डलेश्वर के सामने RS जाया करते थे। कभी लाउडस्पीकर हाथ में 
लेकर किसी महात्मा या आचाय. का परिचय देने लगते थे। कभी उठकर किसी 
कां स्वागत ही करने लगते थे) कभी कभी बहनों की दशन करने की उत्कण्ठा 
को अपनी अमृतमयी रृपादृष्टि से शान्त कर देते थे। कभी हाथ हिलाकर पुरुषों 
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के बहुत बढ़े समूह को संतोष प्रदान करते रहते थे। कभी महात्माओं के व्याख्यान 
का सरल भाषा में स्पष्टीकरण करने लग जाते थे। इतना बड़ा प्रभावशाली 
महापुरुष ऐसा निरभिमान हो सकता है यही विशेष बात थी। इस तरह का 
महत्त्व और निरभिमानता, इन दोनों का एकत्र समावेश स्वामो श्री विद्यानन्द्जी 
के शरीर में देखा गया। उस समय स्वामीजी महाराज; 


निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या ARARAT: । 


इस गीतामन्त्र के प्रतीक प्रतीत हो रहै थे। गीतानगर में बाहर से आये हुए नर 
नारियों के झुंड यह पूछते थे कि स्वामी विद्यानन्दजी महाराज कोन हैं ? जब कोई 'श्रीकृष्ण 
गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव? यह कहते, गीतामन्दिर में घूमते या 
किसी से बातें करते हुए स्वामीजी का परिचय दे देता था, तो दशकों को बड़ा आश्चयं 
होता था कि “ये ही महाराज हैं ९? क्योंकि स्वामीजी बहुत सादी चाल से रहते हैं । 
एक कपड़े का डुकड़ा घोतो की जगह लपेट लेते हैं, एक मामूली अलफी गले में 
पडी रहती है और हाथ में एक छोटी सी साफी । यानी तीन पटखण्ड ( कपड़े के 
gus ) स्वामीजी की पोशाक ओर एक रुद्राक्ष की माला उन का आभूषण 8 | 
' मुझे स्वामीजी की अद्म्य शक्ति को देखकर माळूम हुआ कि आप शक्ति 
के भण्डार हैं। महीनों लोगों की भीड़ रही, सभी मनुष्य स्वामीजी का qua 
ओर उन से बातें करना चाहते थे। स्वामीजी सब की इच्छा पूरी करते 3 
अबन्ध की मशीन जोरों से चलती रहती थी, यद्यपि पुर्जे काम कर रहे थे, 
पर शक्तिरूप में स्वामीजी पर ही कार्यभार का भारी बोझ पड़ रहा था, 
इतने पर भी “हम ने स्वामीजी को कभी आन्त नहीं देखा। कभी कभी सामने 
बड़े बड़े कठिन प्रश्‍न, भारी भारी उलमनें आ उपस्थित होती थीं, पर स्वामीजी 
उस गोरखधन्धे को मानो जादू की छड़ी घुमाकर हल कर दिया करते dd 
लोग जिन्हें जटिल समस्या समते थे, स्वामीजी का उन्हे सुलंमाना मानो चुटकी 
बजाना था। स्वामीजी सब कामों की पूरी देख भाल स्वयं रखते थे। हफ्तों 
WE सब काम करते कराते रहे, पर लोगों ते किसी समय भी इन्हें. उदास या 
थकावट प्रकट करते नहीं देखा । . | rd : 
रात को में स्वामो श्री विद्यानन्दजी के पोस ही सोता था, स्वामीजी गीता- 
नगर में सब संत महात्माओं के सांमने सब के बाद में शयन करते ओर सबेरे 
प सब से अथम उठ जाते थे: विसीली/ कमी किसी परकर ertet देखे गये | 


. &] गीतारजतजयन्ती ४७९ 


जो व्यक्ति एक बार कुछ पूछता था, उसे सममाकर कई बार सदुत्तर देते थे। एक 
आदमी महीनें रात दिन बहुत बडी जिंमेदारी के काम में लगा रहे, यानी इतने बड़े 
यन्त्र का संचालक हो और वह थकावट का अनुभव न करे, यह केसे संभव है १ 
पर हमें पता लगाने पर जहाँ तक अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार माळूम पड़ा है, 
वह यह है कि 'स्वामीजी जे कुछ काम करते हें, उसे प्रभुइच्छा समझकर 
करते EI और जे कुछ हो जाता हे उसे भगवदपण कर देते हैं, जैसा कि 
गीता का आदेश E 
थस्करोषि यद्श्नासे यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
थत्तपस्थासे कोन्तेय ` तस्कुरुष्ष सद्पेणस्‌ ॥ 
अथात- मेरा qu में कुछ नहीं, जो कुछ इं सब तोर | 
तेरा तुझ को सोंपते, क्या लागत हे मोर ॥ 
स्वामीजी का यही सिद्धान्त है। इसी से प्रभु इन को बल देते हैं, उसी 
शक्ति से ये अथक श्रम करने पर भी कभी नही' थकते और अटपटी खटपटों 
के सामने आजाने पर भी उदासीनता नही आने देते । अस्तु, 


श्री शुङ्कराचायेजी महाराज का प्रवचन 

झू, नन्तर श्रीमत्‌ qo qo se पुरीनिवासी, गोवद्ध नपीठाधीश, 
` जंगदूगुरु शंकराचाय श्री ११०८ स्वामी यागेश्वरानन्द तीथ 

महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा--'हमें तो इन संब कर्मा 

में भगवान्‌ को खास विभूति काम करती नजर आ रही हे । 

क्योंकि उन का कथन हे-- 


चदा यदा हि weder ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमघ्मस्य तदास्मान' छजाम्यहम्‌॥ 


 — अथोत जव जब घमे का लोपं होता और अधम का बल बढ़ता 8, 
तथ तब परमात्मा सत्पुरुषों के रूप में तथा संन्यासियों के वेश में प्रकट होकर 
घर्गस्थापना करते हैं। पहले जब घमस्थापता की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब 
स्वयं भगवान्‌ ने भीजगादूयुर शंकराचाय महाराज के रूप में प्रकट होकर घम 
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की स्थापना की थी। वतमान काल में धर्म का हास हो रहा है। उस की 
निवृत्ति के लिए श्री कृष्ण ने उपनिषदों का देहन करके जगत के जिस गीतामृत 
का पान कराया था, उसी गीता का उपदेश देकर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज : 
गाँव गाँव ओर घर घर घम फिरकर पचीस वर्षों से ug जागृत कर रहे 
हैं। इस कारण हम उन को धन्यवाद देते हैं। इस का दृश्य फल आज यह्‌ 
अनुष्ठित होता हुआ गीतारजतजयन्ती महोत्सव है। भारतवर्ष में जैसे 
यात्रियों के लिए मुख्य चार धाम हैं; अहमदाबाद में गीतामन्दिर को भी वैसा ही 
घाम बनाने की इन अनुष्ठानों द्वारा प्रवृत्ति को जा रही है। हमारी प्रभु से 
प्राथना हे कि महात्मा लोगों तथा श्री विद्यानन्दजी महाराज का. यह प्रयत्न 
सफल हो। रोज रोज ऐसे प्रचार से जनता में उत्साह बढ़ता जाय, और इस से 
प्रतिदिन भारतवष की जनता के ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याण की बृद्धि हो; 
. यही हमारा आशीवोद Š । SPP BP OL D 
इम चाहते Š कि हमारे परमम्रेमी महाप्रए्डलेश्वर श्री १०८ गीताव्यास 
श्री विद्यानन्दजी महाराज को भगवान्‌ श्री कृष्ण शारीरिक संपत्तिसहित शतायु 
करें] इन के हाथ से जनकल्याण का काम रोज रोज इसी प्रकार से वृद्धि को 
प्राप्त हो और इन की सुवण तथा हीरकजयन्ती मनाकर प्रजा भाग्यशाली हो, 
ऐसी हमारी हादिक शुभ इच्छा है । | 


श्रो जगदीश स्वामी का भाषण 


इस के बाद काशीस्थ “श्री परित्राजकमहामण्डल' के सभापति, हरिद्वार 
के वयोवृद्ध भीष्मपितामह स्वामी श्री १०८ जगदीश्वरानन्द्‌ भारतीजी ने अपने 
व्याख्यान में कहा--'गीता हिंदूधम की दृष्टि में वेदे! की अतिनिधिस्वरूपा हे । 
गीता में वेदों की तरद काण्डत्रयी का सरळता से वणन किया गया है। वेद 
भगवान्‌ के श्वास Š, पर गीता श्री कृष्ण भगवान्‌ की स्ववाणी है, जे अजुन को 
निमित्त बनाकर मनुष्यमात्र के , लिए कही गई थी। वेदों के समझने के लिए 
लबा समय और qtaq बुद्धि चाहिए, पर गीता को स्थूलमति भी आसानी से 
समझ सकते E | भारत के भिन्न भिन्न संग्रदायों ने गीता को अपना 
TAAA माना Š | 
3 i अंक को कम की, उपासकों को उपासना की, भक्तों के भक्ति 
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हमें कहते हुए परम हषं होता हे कि स्वामो श्री विद्यानन्दूजी महाराज ने 
पचोस वष गीता का प्रचार करके सुतम्राय हिंदूजाति में नवीन प्राण डालने का अद्ि- 
तीय «e किया RI इस का उदाहरण यह गीतारौष्यमहेत्सव हे, जिसे जनता 
पूरी उमंग से मना रही हे। आप ने गीतामन्दिर बनाकर, उस में गीतादेवी 
की स्थापना करके हमेशा के लिए गीताप्रचार का द्वार खोल दिया Š P 

श्रीमान्‌ रघुवरदासजी महाराज का भाषण 

इस के पश्चात्‌ do श्री रघुबरदासजी महाराज सिंगडास्थान के महंत ने 
कहा--स्वामी श्री विद्यानन्द॒जी संन्यासी Š, इन्हें अपने लिए कुछ भी कतेव्य नहीं 
है। ये सत्पुरुष हैं, 'परोपकाराय सतां विभूतयः? के अनुसार इन का तपोबल 
दूसरों के कल्याण के लिए है। ये गीताज्ञान के भण्डार हैं । गीता का प्रचार 
करके इन्होंने आयेजाति की बहुत बड़ी सेवा की है । 

इन्होंने जनता के धामिक संस्कार नित्यनूतन बने रहने के अभिप्राय 
से इस विशाल गीतामन्दिर में गीतादेवी की प्रतिमा स्थापित को है। इन सवा 
पचीस लाख गीतापारायण और पश्च महायज्ञों का पुण्य जगत्‌ को युद्धानल से 
चचायेगा, ऐसी हम श्री अवधेश ग्रसु से प्राथना करते Ë ।? 


सभाध्यक्ष श्री १०८ महामण्डलेश्वर “स्वामी भागवता- 
नन्दजी महाराज का भाषण 


ज को सभा के सभापति, महापणिडत, पद्वाक्यप्रमाण- 
पारावारीण स्वामी श्री भागवतानन्दजी महाराज महामण्ड- 
लेश्वर ने अपने व्याख्यान में कहा--'यज्ञ से संपूण अभीष्ट 
सिद्ध होते हैं । 'यज्ञो वै विष्णुः? यज्ञ साक्षात्‌ भगवान्‌ का 
स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में देवताओं को इस 
Ph. जगत्‌ का रक्षक कहा है, उन की प्रसन्नता जनकल्याण करती 
है। उन को प्रसन्न करने के साधन यज्ञ हैं। यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। हमारी 
आयजाति का कोई भी काम यज्ञ बिना नहीं हो सकता । यज्ञोपवीत धारण करना 
हो, विवाहसंस्कार हो, सत्यनारायणादि भगवत्तपूजन हे! और कोडे भी कम क्यों 
न हा, यज्ञ बिना नहीं हो सकते 
इसी तरह “सव पदं हस्तिपदे निमग्नम्‌? इस न्याय से सवशासत्रमयी गीता 


भी स्वाथ्याययूज्ञ, मानी गई है. गीता में सभी तत्वों का समावेश à ! 


४८२ श्री सदूगुरुंगाथा 


[ प्रकेरंण 
वेदशाख्रों का बहुत बड़ा विस्तार है, सभो के लिए उन का अध्ययन संभव 
नहीं। गीता सब की समक में आ जाती है। इसे सभो पढ़ सकते हैं, इस से 
आप लोग यह न समझने की भूल करें कि गीता एक साधारण ग्रन्थ है। इस के 
एक एक लाक का व्याख्यान किया जाय तो बड़े से बड़ा ग्रन्थ तैयार ह्या जाय । 
अभी तक इस पर हजारों भाष्य और टीकाएँ हा चुकी । फिर भी विचारने पर इस 
में से अनेक नये नग्ने ज्ञानरत्न निकलते ही जाते हैं । 
आप लोग इसे यों समझे कि जैसे गङ्गानदी को कोई यह नहीँ कह सकता 
कि इस में इतनी बालटी पानी है, यानी गङ्गाजी में अथाह जल भरा है, उस के 
तद्‌ पर जा जितना बड़ा पात्र लेकर जायगा, वह उतना ही जल भरकर ले 
आयेगा। जल तो वह अवश्य ले आयेगा, उस से उस की आवश्यकता भी पूरी 
हो जायगी, पर जल लानेवाला यह नहीं कह सकता कि में गङ्गाधारा के जल की 
इयत्ता (नाप तोल ) जान गया हूँ। इसी तरह गीताज्ञान भी अपरिमेय है। 
युग युग में, समय समय पर महापुरुष धर्मरक्षार्थ कोई न कोई नये काम , 
किया करते हैं। होते हैं वे शास्त्रानुमादित, पर उन के समझने में जनता को 
कुछ देर सी लगा करती है। स्वामो र विद्यानन्दूजी महापुरुष हैं, ऐसे प्रतापी 
पुरुष किसी किसी जाति में कभी कभी पेदा हा जाया करते Š | ऐसे सत्पुरुष जा 
कृति करते हैं, वह उस समय के लोगों की समक में उस समय भले ही न आये, 
पर उस से अपरिमित लाभ होता है | | 
स्वामीजी ने ज्ञानस्वरूपा गीतादेवी को मूत स्वरूप में प्रकट करके सदां Š 
लिए गीताम्रचार का माग प्रशस्त कर दिया है | हम इस कार्य की श्लाघा करते हैं। 
कोई रामायण या भागवत न भी पढे, ता भो राममन्दिर या ठाकुरद्वारे को [देखकर 
वह राम तथा कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेगा। प्रतिदिन दर्शन के संस्कारवश 
उसे कभी, रामायण भागवतादि को पढने सुनने की अवश्य श्रद्धा उत्पन्न होगी । 
इसी तरह गोतामन्द्रिस्थ श्री गोतादेवो के ददन करके भावुक जनता में गीता ' 
पढ़ने का अनुराग उत्पन्न होगा | 
_ जनता ने स्वामीजी के पचीस वर के प्रचारोपलक्ष्य में श्री गीतारजतजयन्ती 
महोत्सव को gi जा छतज्ञता प्रकट की है, उस का धन्यवाद देता हुआ d 
"S भीतापति से मनाता हू कि स्वामोजी सुवण और होरकमहोत्सव के मनाने 
तकःदीघीयु हों। सवा पचीस लाख गीतापरायण ओर पञ्च महायज्ञानुष्ठान युद्ध 
के दावानल से जगदा कल्वाण' करे" df हमर नामी की मकि प्राप्त हो । 
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अन्त में सब बहनों की तरफ से श्रो जयकार बाइ साकरवांला ने सब का 
स्वागत संमान प्रदर्शित करके आज छठे दिन का काय गीतामाता और प्रभु के 
जयघोष के साथ निर्विघ्न समाप्त किया । 


७--सातवे' दिन का कार्यक्रम ( बृहस्पतिवार १६-४-४५ ) 

आज गीतारौप्यजयन्तीमहोत्सव का सांतवाँ दिवस था। अन्तिम दिन 
हाने के कारण आज जनससुद्र का पारावार नहीं था। आज तीन बजे दिन 
से लेकर शाम के छः बजे तक चारों यज्ञां की पूर्णाहति का समय नियत था। 
जिस समय जिस यज्ञ की पूर्णाहुति हाती थी, उस समय स्वामी श्री विद्यानन्दजी 
महाराज सब आचार्यो को साथ लेकर उस यज्ञ के मण्डप में आ जाते थे। 
वहाँ के यजमान आचायाँ के सहित स्वामीजी की पूजा करके यज्ञ की पूणाहुति- 
विधि संपन्न करते थे | 

चारों यज्ञा की परिसमाप्ति करके आचार्यो के सहित स्वामीजी सभामण्डप 
में पघारे। आज के दिन सभापति स्वामी श्री महेश्‍वरानन्दजी महाराज, महामण्ड- 
लेश्वर, कनखल ( हरिद्वार ) निवासी थे । 


सेवा और पारायण के उपलक्ष्य में पारितोषिकवितरण 


गीतानगर को स्वनिर्मित कलामय चित्रों से सुसज्जित करनेवाले नागपुर 
के प्रसिद्ध dec श्री माधवराव E गले को आज एक हजार एक (.१००१ ) रुपया, 
चाँदी का बड़ा जग? ( जलपात्र) और जरी का साफा इनाम दिया गया। 
अहमदाबाद के श्री भोगीलाल हरिभाई तथा श्री छोटालाल को भी चल्न, 
साफा और चाँदी का गोतामेडिल पारितोषिक दिये गये। गीतामन्दिर को 
iar श्री गणेशलाल, रमणलाल, कान्तिलाल और छोटे गणेशलाल तथा 
अभ्यांलाल को वरू, चांदी के पात्र तथा गीतामन्द्र का बिल्ला दिये गये। 

इस के बाद ३०००००० से ऊपर गीतापारायण करनेवाले जो श्रद्धाळ पाठक 
सभा में उपस्थित थे, उन्हें गीतामेडिल दिये गये। जो व्यक्ति उपस्थित नहीं थे, 
उन को देने की व्यवस्था की गई तथा प्रथमश्रेणि के पारायणकतोओं को चांदी के 
विविध पात्र इनाम में दिये गये थे । 


छोटी सी बालिका का आश्चयप्रद गीतापाठ 
इस समय एक साढे सात वषं की लड़को ने, जिस का शुभनाम 'सिद्धिदा 
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हमियाशङ्कर' है, सभी आचार्यो और भारी जनसमूह के समक्ष निर्भीकता से. 

गीता के संपूण अठारह अध्यायों का कण्ठाग्न पाठ सुनाया । उस बालिका को 
शीतो प्रतियागितापरीक्षा में सवंप्रथम आने के कारण चाँदी का कटोरा पारि: 
ताषिक दिया. गया । . 


गीताम्रतिमा का पारितोषिक 
: अहमदाबाद की 'रविवारभजनभण्डली?, बंबई की 'गुरुवारगीतामहिला- 
सण्डली' और 'घसंजगीताकन्यापाठशाला' इन तीनों संस्थाओं को सौ सौ ताले की 
गीताप्रतिमा बनाकर पारिताषिक देने की घोषणा की गई। इस के अतिरिक्त ध्वजा 
के नीचे अखण्ड गीतापारायण करनेवाले प्रत्येक महात्माओं को मेडिल दिये गये । 
इस के बाद घसजबाली गीताकन्यापाठशाला की बहुत सी बालिकाओं 
को इनाम वितरण किया गया, एवं और भी कुछ लोगों को यथायोग्य 
पारितोषिक मिले । . | 


स्वामी श्रो महेश्‍वरानन्दजी महाराज का भाषण 


: ज के सभापति श्रीमत्‌ परमहंस पारित्राजकाचार्य श्रोत्रिय 
अह्मनिष्ठ दाशेनिकसावभौस विद्यावारिधि न्यायमार्दण्ड, 
वेदान्तवागीश स्वामी श्री महेश्‍वरानन्द्‌ गिरि महामण्डलेश्वर 
महाराज, कनखल ( हरिद्वार ) सूरतगिरिबँगलावालों ने 
अपना अभिनन्दनात्मक भाषण इस प्रकार आरम्भ किया-- 


'गोताया विश्वमान्याया विद्यया55नन्ददायिने | 
लाकेभ्यः सततं तस्माद विद्यानन्दाय ते नमः ॥ १ ॥ 
गीतापते! समादेशात्‌ गीतामाचारतत्पर! |. 
समभूद्यो महानात्मा गीताव्यासाय ते नमः | २॥ 
लोकानां हृदये ow 
| गीताप्रीतिं प्रभूतां या5जनयत्‌ तत्कथादिना ॥ ३ ॥ 
गीताज्ञानप्रदानेन | लोकसड्ग्रहकारिणे | 
.. अहज्चिरुपिता+ eo सद्विषन्यबादा" "Was ते ॥ 9 ॥ 


" 
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यस्य॒ शुभ्रेशुणेतू न॑ समादृष्टेमहात्मभिः । 
यस्मे qf प्रेम्णा मण्डलेशमहत्पदम ॥ ५ U 
गीताज्ञानेन यो विद्वान्‌ जगदृ॒ध्वान्तं न्यवारयत्‌ | 
तेन वे लब्धवान्‌ ख्याति जगद्गुरुपदात्मिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मे ते विश्वमान्याय ` विश्वकल्याणकामिने | 
विश्वस्यास्याखिलस्य स्युः प्रणतोनां परम्परा! ॥ ७ ॥ 
सोऽयं श्रीमान्‌ परो हंसः परित्राजां शिरोमणिः । 
आचायेम्रवरः स्वामी विद्यानन्दो विराजतास्‌ ॥ ८ di 
महामण्डलेश्वर परित्राजकाचाय स्वामी श्री विद्यानन्दजी महान आत्मा 
हैं। उन्होंने अनेक महान काय किये हैं, जैसे-भारतवष में, विशेष कर 
गुजरातप्रान्त में गीता का अद्भुत प्रचार किया, गीताआश्रम स्थापित किये और 
स्थान स्थान पर श्रेष्ठतम गीताज्ञानयज्ञ के अपूव, सफल आयोजन किये । श्रति 
का आदेश है कि श्रेष्ठतमाय कमण आप्यायध्वम्‌र ( छ० य० १। १ ), आप 
लोग श्रेष्ठतम कमं करने के लिए आगे वढ़ो। “यज्ञां वे अरेष्ठातमं कमे? 
( श० sto १। ७। १।५) यज्ञ ही वह श्रेष्ठतम कम है। सभी प्रकार के | 
यज्ञों में ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतम यज्ञ Š | भगवान्‌ श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं-- 
“श्र्यान्‌ द्रच्यमयाद्‌ यज्ञाद्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप’ (2 ३३ ), द्रव्यमय यज्ञ से 
ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ हे | 
स्वामीजी के उन सभी आयोजनों में अहमदाबाद का ` गीतारजतजयन्ती- 
महोत्सव’ श्रेष्ठतम है। गीतानगर का क्या ही अभूतपूबं दृश्य है। इस में दूर 
दूर देशस्थ अनेक महामण्डलेश्बर महानुभावा का, विशिष्ट महात्माओं का एवं 
ज्ञातज्ञेय परिडतों का आवाहन किया गया है। इस यज्ञ का प्रशस्त लाभ लेने 
के लिए दूर दूर की जनता उमड़ पड़ी है। अहमदाबाद की जनता के तो 
घर में ही ज्ञानगङ्गा बह रही है। उस में अवगाहन करने के लिए अहमदाबाद- 
निवासी सभी die आ रहे हैं। साथ में विष्णुयाग, महारुद्रयाग आदि अनेक 
द्रव्ययज्ञ भी हो रहे ÉI श्रीमद्भावद्गीता के पचीस लाख पारायण तथा 
श्रीमद्भागवत के भी १०८ पारायण हो रहे Š | इस सत्काय से जनता सें सनातन- 
घम की अत्युत्तम जा हुई JA Collection न आजाद स भर गये Š l 
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विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र में भगवान्‌ के “ अमानी मानंदे मान्यो लोकस्वामी ? 
ऐसे चार नाम आते हैं। स्वामी विद्यानन्दजी महाराज भी इस समारोह में स्वयं - 
- अमानी होकर यानी अपने लिए मान की स्पृहा त्यागकर, मानद--अन्य आये हुए 
महानुभावों के संमान देने में तत्पर दिखाई देते हें । महांपुरुषों के यही लक्षण होते 
हैं ॥ कनंककामिनी के त्याग से भी मान ( बड़ाई) का त्याग श्रेष्ठ, wage 
माना गया है। ऐसे अमानी एवं मानद महापुरुष ही भगवान्‌ विष्णु की भाँति 
मान्य एवं लोकस्वामी हो सकते हैं। गीता के त्रयादशाध्याय में भगवान्‌ ने ' अमा- 
नित्वमदम्भित्वम्‌” आदि आत्मज्ञान के बीस साधनों में प्रथम ही ( अमानित्व ) 
साधन का उपदेश दिया है। एवं पश्चद्शाध्याय में भो ( निर्मोनमाहाः ) ऐसा 
कहां है। 
गीताव्यास स्वामीजी ने कथाप्रवचनां के द्वारा जिस प्रकार भारत की जनता 
के मनःप्राह्ृण में गीताज्ञानगङ्गा को प्रवाहित कर भगीरथप्रयास किया है, इसी 
प्रकार ° गीतागौरवभाष्य ? रूप से अपने निराले ढंग की गीता की हिंदीव्याख्या 
लिखकर भी महान्‌ उपकार किया है। इतनी बड़ी विशाल दृष्टान्तो से परिपूरण 
व्याख्या अभी तक किसी व्याख्याता ने नहीं लिखी थी। श्री स्वामीजी का यह 
स्तुत्य प्रयास सदा के लिए स्मरणीय रहेगा, भारतीय जनता चिरकाल के लिए आप 
की ऋंणी रहेगी । | 
श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदों का साररूप ब्रह्मविद्या है। भगवती ब्रह्म- 
विद्यां को आराधना किये बिना ब्रह्म का साक्षात्कार नहीँ हो सकता। सामवेद की 
तवल्कारशाखा की “केनोपनिषद्‌? में इन्द्र, अभि एवं वायु का वृत्तान्त आता 
है, यथा--इन्द्रादि देव ब्रह्मबिद्या की उपासना के बिना ब्रह्म को नहीं जान पाये l|, 
जब हृदय स॑ ब्रह्मविद्यां की साकारविग्रहरूप से उपासना की, तब उस की सिद्धि 
सं Tal के NEA स्वरूप का साक्षात्‌ दर्शन हुआ। उस भगवती की 
कृपा से इन्द्रादि देव क्रमशः s का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गये। उनके 
मिथ्या अभिमानादि दोषों की निवृत्ति हो गई | अस्तु, तदनुसार; 


स तस्मिन्नेवाकाशे स्रियमाजगाम बहुशोभ मानाझुमां हैमवतीम्‌। 
(Ro go ३।१२ ) 


तन ब्रह्मवद्य भगवती के उपास्य 'साकारविप्रह'में प्रमाण ë । श्रीमांन्‌ 
स्वामी विद्यानन्दजी ने इसी, खतात A दिक mape qp agere Petar की सिद्धि 


>> A AN 


è] गोतारंजतजंयन्ती ४८७ 


ती VU NAS ur क क P S S MS SI SPI UA AA W AW WA A A raf AS A 


के लिए अहमदाबाद बड़ोदा आदि स्थानों में अह्यविद्यास्वरूपिणी गीतामाता भग- 
वती के साकारविम्हों की प्रतिष्ठा करके जनता के ऊपर महान्‌ उपकार किया है। 
भगवान्‌ श्री विश्वनाथजी से में प्राथना करता हूँ कि वे ऐसे लोकोपकारी विश्व- 
Razg महापुरुषों को चिरायु बनावं । हरिः ॐ तत्सत्‌ ? 


महंत श्री शान्तानन्दनाथजी द्वारा मानपत्रप्रदान 


===), नन्तर श्री श्रवणनाथमठ, हरिद्वार के महंत श्री शान्तानन्द्‌- 
नाथजी ने स्वामीजी को अपनी ओर से दिया हुआ “मानपत्र” 
सभा में स्वयं पढकर सुनाया, यथा-- 
आचायभ्रवर | आप के पचीस वषं के गीताम्रचारोपलक्ष्य 

में होनेबाले गीतारजतजयन्तीमहात्सब का अवलोकन कर 
हमारा हृद्य गद्गद्‌ हो रहा दै। zs s EST 

देश के दुभोग्य से अब तक गीता धार्मिक पाठमात्र की पुस्तक ओर उस का 
पढ़नेवाला संसारत्यागी समझा जातां था | परंतु आप ने जनता को ज्ञान, कम और 
भक्ति का संदेश देकर इसे सवमानवधमंविकासिनी श्री भगवान्‌ की देन सिद्ध कर 
दिया है। आप अवतारी पुरुष हैं, अहमदाबाद, बड़ोदा ओर करनाली स्थानों के 
विशाल गीतामन्दिर आप की कमण्यता का बोधन कर रहे हैं | 

आप पर संन्यासीससाज को गवे हैः। हमारे देश में विद्यान्‌, प्रचारक संन्या- 
सियों की आवश्यकता Š | इस कायं के लिए आप एक 'संन्यासिसंस्कृतविद्यालय? 
स्थापित कर दें, यह हमारा अनुरोध है । क्‍योंकि ऐसा करने की आप में सामध्य Š! 

आप को सुनकर प्रसन्नता होगी कि में ने अपनी अनेक संस्थाओं में से एक, 
जिस औषधालय का उद्घाटन आप के करकमलों से कराया था वह, जनता- 
जनादन की सेवा सुचारु रूप से कर रहा Ë | मेरी सभी संस्थाओं पर आप की 
पहले से ही सद्भावना रही है | 

आज आप की सावजनिक सेवा ( गीवाप्रचार, गीताघम qa, गीतामन्दिर 
गीतादेवीस्थापना आदि ) ओर व्यक्तित्व से यह जयन्तीसमारोह साधारण उत्सव 
नहीं रहा, वल्कि कुम्भ के qamqa में परिणत द गया है। आप जैसे वीतराग, 
तपोनिष्ठ, emf परोपकारसंलग्न ओर उदारचेता महापुरुष से साधुसमाज 


गौरवान्वित हुआ है 
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आप बृहत्‌ गुजरात की तरह समम देश को भी अपने सत्कायं और सहुपदेशों 
से लाभान्वित करेंगे, यह आंशा प्रकट करता हुआ में आप के करकमलों में 
श्रद्धाजलिपुरःसर यह सुमनाजलि सादर समर्पित करता हूँ l 


आप का-- 
री श्रवणनाथ मठ, हरिद्वार । | महन्त शान्तानन्दनाथ 


पण्डितसमाज की ओर से सानपत्र quqa 


॥ गीतासुतदुहे नमः ॥ 
| Š पूणमदः पूणमिदं पूर्णात्यूर्णमहुच्यते। 
) : पूणस्य पूणेमादाय पूर्णमेबावशिष्यते॥ 
पद्धाकरं दिनकरो विकचीकरोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्‌ । 
नाभ्यरितो जलधरोऽपि जळू ददाति सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः ll 
श्रीमत्कृष्णे नुदति gei मध्यभागे guum 
दृष्ट्या बन्धून  समरसमये जातसंमोहवेगः | 
नाहं योत्स्ये कथमपि विभो तेजितो बा इतो वा 
श्रत्वा सख्युवितथवचनं प्राह यच्चक्रपाणिः (i 
वक्ता यस्यांत्रिथुवनपतिः पाथं आधारपात्रस्‌ 
व्यासेनेषा परमगतिदा ग्रुम्फिता भारते च । 
घर्माचायैश्चकितचकितं  टीकिता 
मान्या याऽभूज्जनपदकुलेरात्मभाषान्तरेश || 


सेषा “गीता” इवि जिपयगा जाइवीबावतीणा 
यस्याश्चेको त्रतजपतपोध्यानसेव्यः प्रवाह: 


या ani 


* सोने के.पात्र में गज्ञजुल की तरह reu भाषा में Rafa qg सारगमित 
मानपत्र स्थानाभाव के कए ण पूछ नहीं दिया: कसका? 7०० by eGangotri 
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श्रोमद्भिः (श्रोस्वामिचरणो!) श्रोशिवपदजुषां पूज्यपादारविन्दे 
आनीता Q स इह नितरां शुजराणां uu ॥ 
्रभुदितमनसोऽय qq “qe 
सकलसुजनवन्दर्य कुष्णगीतस्य धाम । 
` इषुकरमितवषेरेतत्मवक्तारमद्य  &. 
स्तृतियुतमिह किञ्चिच्छोतुमाराधयामः N 
EEE 
श्रीमपरमहंस परित्राजकाचाय पदवाक्यप्रमाणज्ञ यमन्तियमाद्यष्टाङ्ग- 
यागातुष्ठानतपश्चयीचरणनिरत. निखिलनिगमागमसारहृदय चातुवण्याचायं लोकः 
संप्रहि गीताव्यास जगद्गुरु श्री १०८ युत. महामण्डलेश्‍वर श्रीविद्यानन्द्स्वामि- 
चरणकमलयोः सविनयः सग्रणिपातपूवंकोऽयं समुल्लसतुतराम्‌-- 
श्रद्धान्जलिः। 


SOC ruis s. S "ri Mecseki 
एतेः प्चमहामखेः प्रयुदिता धर्मे नितान्तं रता 
गीताधमंध्वजाश्रिता Tegar सप्रश्रयं वाऽ्डति । 
निस्त्रैगुण्यविरक्तिमाञ्रितवतामेतद्वपुः भ्रीमतां 
गीताज्ञानमंय सदा विजयतां. लोकोच्ार्रोजुषास्‌ ॥ 
पाथसारथिना गीता श्रीस्वामिचरणः सदा । 
सेविता सवंदा नित्यं qala: पावयत्विति ॥ 
कृष्णारामात्मजः -शास्रीत्युपाहवरमणो नु ॥ 
श्रीस्वामिपादयोरेतद्रचयित्वा समपेयत्‌ lo 
निवेदकाः-- 
राजनगरीयं गीतामन्दिरम, पौराणिको बालकृष्णः, !!शास््री (इश्वरलालः 
चेत्रशुक्लनवम्यां भ्रगो ब्येतिषी गिरिजाशंकरः, पौराणिक आनन्दशंकरः) 


सं० २००२ वेक्रमाढदे। ज्योतिषो मूलशंकरः, ज्योतिषी नमदाशंकरः, 
शास्त्री रमणलालश्च । 


LA enn OO a 
- + सुयोग्य विद्वानों द्वारा समर्पित, सुललितरचनायुत ओर सुविस्तर इस “मानपत्र 
का स्थलसंकोच छे कारण कुछ दी अंश यहाँ vem किया गया दे। . 


६५ 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


{४९० A ULL [stu 


इनं मॉनपत्रपरदान -के कार्यों के अन्त में. स्वामो. श्री विद्यॉनन्दजो महा- 
राज ने श्री गीतारंज़ंतजयन्तीमदत्सव? कां. उपसंहार करते हुएं कहा--' हिंदूजाति 
b आचायं जहाँ तक. एकत्र; न होंगें, वहाँ तक. आयंधमं का कल्याण नहीं हो 
सकता । आप लोगों में एकता ( संगठन:) नहीं है। इसी लिए कोंसिलों में भी 
झाप की आवाज नहीं सुनो जाती। आप धमोचार्या को घर्मोपदेश देने के लिए 
चारों ओर घमना चाहिए। 
ऐसा समय आरहा है कि शायद चाटी जनेऊ तक न रहें o सब मिलकर 
प्रचार करो, ग्रसु .सहायक होगा | | 
अंब में' आंगन्तुक संब मंहामण्डलेश्वंरों, :आचायो', महँतों, महात्माओं, 
गृंहस्थमक्तों, स्वागतसंमिति के. सभ्यो औरे कायकेतोाओं का स्वागत करता हूँ। 
साथ ही बंबई, अहमदाबाद, बडोदा, नागपुर, रायपुर, नड़ियाद वगैरह के जिन 
लोगों ने तन, मन तथा घन से इस काय में सहायता दी है, उन को आशी 


बोद देता Ë P 


अन्त में “संदेश” पत्राधिपति सेठ नन्दलाल बोड़ोवाले ने सब का स्वागत 
' संमान करके आज सातवें दिन का काय संमाप्त किया । 


- (रामनवमी २०-४-४४) 
| ज्ञीय अवंभथरंनानं करने के लिए आंज के अन्तिम दिन . 
| N | | Sm ७। बजे से गोतामन्दिर तथा गोतानंगर में लाखों नर 
B क, Zi नारियों की. भीड़ उंमंड़ पड़ी थी । अवंभूथस्नानार्थ gus के ` 

we" REE उचितं रीति से ले चलने की व्यवस्थां करने के लिए स्वयंसेवक- . 


kemas cdd 5 दल ओर पुलिसपार्टी बडी जबद्देस्त संख्या में उपस्थित थीं । 
आठ बजे र से जुळूस चला । उस में सब से आगे बेंडबाजा, उस के पीछे 


. संपन्न घुरुषों तथा साधारण लोगों का हजारों को संख्या में समूह चल, रहा था। 
Es | | इस के बाद, दो सफद्‌ - घोड़ा की . विक्टोरिया गाड़ी में : गीतामाता और श्री कृष्ण 
o सहाराजका स्वरूप: विराजमानः. था। उस के आगे हजारों की संख्या में यज्ञ- 


. Wf जाझणें और. महात्माओं का मण्डल ( जिस में सब लोग गीता के पंद्रहर्वे 
अध्याय का पाठ कर रहन्थे फच? इसिः? ur by eGangotri d 2 qu 
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POP 
तमा पान 
श्री शङ्कराचाय्य, सभी. महामण्डलेश्व॒र, वैष्णवाचाये . तथा. प्रतिष्ठित महंत लोग 
विराजमान थे । 

लारी के पीछे मस्तक पर सलिलकलश लिये हुए, जिन पर श्रीफल, पल्लव 
पुष्प रखे थे, कुमारिका और सौभाग्यवती बहनों का समूह और उस के बाद अन्य 
माताओं का संघ चल रहा था। | | 
भजनमण्डली | t x 
जयन्तोमहोत्सवसप्ताह में जा भजनमण्डलियों सभामण्डप में कीतन किया 
'करती थीं, जैसे--श्री पुनीत महाराज की भजनमण्डली, श्री प्रभुदास महाराज 
की भजनमण्डली, श्री गावद्ध न महाराज की भजनमण्डली आदि, ये सब संकीतन- 
समाज स्वयं प्रभुप्रेम में निमग्न हो, जनतां को भी आनन्दसागर में गोते लगवाते 
हुए चल रहे थे । | | 
जुळूस के आगे पोळे पुलिसद्ल की सशख्रजवानों से भरी दो लारियों | 
चल रही थीं। डिंपुटीसुपरिंडेंटसाहब रा० uo श्री बॉबूराव शाह, पुलिस- 
इन्सपेक्टर श्री वापालाल तथा सबइन्सपेक्टर राजे श्री रतनसो रावल ओऔर अन्य 
पुलिसआफिसस भी जूळस के प्रबन्ध में सहयोग दे रदे थे। इस के अलावा 
सब से बढ़कर स्वयंसेवकदल बंडी होरियारी के साथ भारी भीड़ का नियन्त्रण ` 
करता चल रहा था । | — 
उस समय रास्ते पर चारों .तरफ पटरियों, मकानों, अटारियों, भरोखों, 3 
तों और sssi पर असंख्य जनसमूह श्र गीतादेवी' तथा महामण्डलेश्‍वरांके 00 
जुळूस के दर्शन के लिए एकत्र दो गया था। जहाँ तक इष्टि जाती थी, नरमुण्ड ही 
quee दिखाई देते थे। TO : | 
` रास्ते सें बहुत सी जगह भावुक भक्त स्वामी श्री विद्यानन्दजो महाराज की 
हार चन्दन आरती आदि से पूजा.कर रहे थे। जगह जगह फाटो लिए जा रहे थे । 
भक्तजनों ने जनता के ठंडा पानी \पिलाने के लिए जगह जगह पयःशालाओं 
की व्यवस्था की यो। 
यह अवभ्र्थस्नान का जुछूस गीतानगर से रायपुरद्रवाजा होकर 
रयपुरत्रकला, मदनगापाल की दवेली, माणिकदौक, राकवाजार, दाणापीठ 


AU : ? IN ~ feret S 
गालनीसड़ा और, gemmam. | 3s. टकर, क्टोरियागाडन के आगे से s 
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भरा तीन घंटे बाद साबरमती गङ्गा के तट पर पहुँचा। वहाँ महात्माओं तथा 
जनता ने यथाविधि स्नान किया। इस के बाद जुलूस समाप्त कर दिया गया | 


दक्षिणादान और विदाईसंमान | 
शाम को तीन बजे से छः बजे तक जा जिस यज्ञ के यजमान थे, उन के 
हाथों से दीक्षित ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलाई गई । एवं अ० सौ० श्री कंकू बहन 
खटाऊ मावजी सेठिया और चि० वल्लभ के हाथ से समागत 'सभी आचार्या 
महंतों तथा महात्माओं का भेट से सत्कार कराया गया | 


पोराणिकजी का दानसंमान 
गीतानगर में रजतजयन्तीमहोत्सब के समय श्री बालकृष्ण पौराणिकजी ने 
सात दिन श्रीमद्‌भागवत की कथा की थी। उस समय जनता ने जो दक्षिणा 
चढाई, पौराणिकजी ने वह सब श्री गीतादेवी के चरणों में समर्पित कर दी और 
उन्होंने यज्ञीय दक्षिणा भी नहीं ली | 
इस त्याग के फलस्वरूप पौराशिकजी को गीतामन्दिर की तरफ से एक 
झुबणगीतापद्क तथा एक दुझाला श्री गीतादेवी के प्रसादरूप में समर्पण किया 
गया। इसी प्रकार श्री गिरिजाशंकर जाशी .ने भी दक्षिणा अङ्गीकार नहीं की 
थी, अतः उन की सेवा में भी एक सोने का मेडिल और पगड़ी समर्पित की गई। 
आज भी गीतासभामण्डप में ६ से ८ बजे शाम तक नित्य की तरह 
महात्माओं के प्रवचन उपदेश हुए | 
आज के सभापति थे स्वामी श्री कष्णानन्द्जी महाराज; महामण्डलेश्वर, 
हरिद्वारकाशीवांसी । उन्होंने अपने भाषण में नीचे लिखा हुआ उपदेश दिया । 


We Wo स्वामी श्री छृष्णानन्दजी महाराज का भाषण 


रम हष का अवसर है कि यहाँ पवित्र गीतारजतजयन्ती 
महात्सव मनाया जा रहा है। उस से हम संन्य्रासियों का . 
महागौरव है। यह समारम्भ देखकर हम को कुम्भमेले 
का स्मरण आ जाता है। 

इस देश में पचीस वषे पहले भगवे वस्त्रवालो को कोई 


पानी देने का भी सत्कांर नहीं करता था, अन्न देने की तो बात ही जुदी Š! 
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आज स्वामीजी के प्रभाव से संन्यासी लोग देवता की तरह पूजे जाते हैं| 


ES गीतारजतजयन्ती : ४९३ 


आज यहाँ वैदिक यज्ञानुष्ठान हो रहे हें। उन से प्रजा में सुख शान्ति 
तथा कल्याण की सद्भावना उत्पन्न होगी। जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकते, 
यानी जिन कामों के करने में मनुष्यशक्ति लाचार हो जाती है, वहाँ केवल इश्वर 
का ही सहारा बेड़ा पार लगाता है। गीता के सवा पचीस लाख पाठ और पञ्च 
महायज्ञ इस वतंमान.अशान्ति की ज्वालामाला को शान्त करेंगे। 

गीता सवशाख्रमयी है, इस के विशाल हृदय में सब सिद्धान्तों का समावेश 
हो जाता है। गीता का प्रचार आयसभ्यता का पोषक Š |  हिंदूमात्र को इस के 
अध्ययन का परम प्रेमी होना चाहिए। गीता के विषय में अधिक कुछ कहना 
दीपक से सूयं को दिखाने के बरांबर है। स्वामी श्री विद्यानन्द्जी ने गीतामन्दिर 
में गीतादेवी की स्थापना करके हमेशा के लिए गीताप्रचार को उत्तेजन दिया है । 

“न्‌ बुद्धिभेद्‌ जनयेदज्ञानां कसेसङ्िनाम्‌' 

इस अपनो उक्ति के अनुसार गीता किसी को संदेह में नहीं डालती, कोई 
मनुष्य चाहे जिस रीति से भगवान्‌ का भजन करता दा, गीता उसे वैसा दोकरते 
रहने का आदेश देती है। 

यहाँ की जनता ने इस समारोह में पूण सहयोग दिया है। मेरा कहना 
है कि लोग आगे से अधिक गीता का पठन श्रवण करे। गीता जैसे परमाथ- 
साधिका है, वैसे ही लोकोप्रकारिणी भी दै। जो गीता को नहीं पढ़ता वह 
व्यावहारिकता को जैसा चाहिए नहीं जान सकता | 


स्वामी श्री विद्यानन्दजी का आभारप्रदर्शन 


तारजतजयन्तीमहात्सव जिस भव्य शानदार रीति से पूण 

हुआ, इस के लिए प्रभु का आभारप्रशन करते हुए 

स्वामीजी ने कहा--“परमक्पाछ परमेश्वर का जितना 

आभार माना जाय थोडा है। इसी इश्वर की प्रेरणा के 
भरोसे में ने यह कार्यभार उठाया था ओर उन की कृपा से 
ही यह काम पूरा हुआ Š | लाखों भाई बहनें ने इस धार्मिक काय में भाग लिया 

अतः इस समारम्भ की सब व्यवस्था सुन्दर रीति से हो सकी दै। किसी 
को किसी प्रकार का नुकसान या क्लेश नहीं हुआ, यह प्रभुकृपा का दी परिणाम 
है. ऐसा मैं मानता हूँ । आप लोग प्रसुप्रेरणा से इस काय में Ng हुए थे, यह 
भी उसी की-अमीम दरया, है. Collection. Digitized by eGangotri 
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emerit, महामण्डलेशवरों, संत महंतों विद्वानां और मठाधीश वगेरह ने 
बाहर से यहाँ पघारकर इस महान्‌ धार्मिक काय में जा सक्रिय भाग लिया दै, उस 
के बदले में इन सब का उपकार मानतां É | 
स्थानीय तथा अन्य नगरों के धनिको, सेठों, मिलमालिकों तथा 
च्यापारियों ने एवं आम जनता तथा विशेष कर बहनों ने स्वेच्छा से 
विना किसी तरह फे दबाव के, यथाशक्ति तन, मन तथा धन एवं और 
भी अनेक साधनों से सहायता देकर यह महाकार्यं सफलता के साथ पूरा 
किया है। इस के बदले प्रथु सब का कल्याण करें, हमारी इश्वर 
से यही प्राथेना है। 
इस प्रभु के कायं में निमित्त होनेवाले, इस में सहायता देनेवाले ' काट- 
पीटिया? ' (इमारती लकड़ी के व्यापारी ) महाजन ने यह विशाल जगह देकर, 
जिस में ग़ीतानगर चसा है, गीतारजतजयन्तीमद्दोत्सव को सफल बनाया; इस के 
लिए में उन का अन्तःकरणपूर्वक आभार मानता हूँ । 
इसी तरह प्रख्यात कलाकार मिस्टर £p तथा संपूर्ण नगर की भव्य 
रचना करनेवाले कंट्राक्टर हरिभाई एवं गणेशभाई वगैरह का मैं अत्यन्त ऋणी 
Él ऐसे ही, स्थानीय लोगों के कीमती सहयोग बिना कभी भी यह कार्य पूरा 
नहीं हो सकता था, यह बात सूयं की तरह प्रकाशित Š | उन की इस प्रभुसेवा के 


असु ही साक्षी É | | qute 
| महोत्सव में प्रतिदिन प्रायः तीन लाख मनुष्यों का आवागमन होने पर भी 


एक भी दुघटना नहीं हुई, यह याँ के पुलिसविभाग के आफिसरों तथा सिपाहियों 
कोःभक्तिपूवक की हुई सुव्यवस्था का परिणाम Š | साथ ही स्वयंसेवकद्ल में प्रवृत्त 
भाई बहनों की सेवा तो अच्छे अच्छे लोगों को आश्‍चर्यचकित करती थी। 
बड़े बड़े घर के स्त्री-पुरुषों ने स्वयंसेविका और स्वयंसेवकों के रूप में जे उत्तम 
सेवा बजाई है, वह भुलाई नहीं जा सकती। Mm 
इस काय को पूणे सफलतापूर्वक पार उतारने के लिए बाहरी तथा qat 
विक गृहकायोँ में अभूतपूर्व सहयोग देकर बहनें एवं साजनाधिकारियो ने जो 
अकथनीय परिश्रम किया दै, इस के लिए Š उन को कोटिशः धन्यवाद देता ÉL 
. अहमदाबाद की स्युनिसिपलिटी ने सबारी की व्यवस्था के लिए पशुशाला 
का मदान, फायरविम्रड़,>गीतामगर'मैं fide छिड़काव, सफाई ओर पानी का _ 


H ien गोतांरजतजयम्ती "o 


कनेकूसन देकर इस काय में कीमती मदद की है । इस सहयोग के लिए उस को 
अनेकानेक धन्यवाद्‌ Š | 
सारे गीतानगर में पानी ले जानेवाले पांइपों तथा नलों की ब्यवस्था 
करके सेठ चन्द्रकान्त मोतीलाल ने जनता को पानी पौने का उत्तम आराम 
पहुंचाया दै, यह. काम जैसा प्रशंसनीय है, उस से भी बढ़कर पुण्यजनक है । 
इस प्रसंग में घनुभाई के सहयोग का भी में आभार मानता हुँ । 

भजनीकों, पत्रकारों तथां बिजलीवालों का भी में धन्यवाद करता हूँ, 
जिन्होंने कीतंनों, समाचारम्रचारों तथा प्रकाश से इस महोत्सव को सफल बनाने में 
पूरी मद॒द की है। 

ऐसे कठिन समय में, धार्मिक प्रसंग का ऐसा भारी काम बिना स्थानीय 
सत्तावालों के, कभी पार नहीं उतर सकता था, अतः में उस प्रभावशाली शक्ति 
का भी आभार मानता Š | B 

एक बार फिर यह कह देना अनुचित न होगा कि यह संब संमारंम्भ आप 
ही लागा का था, इस लिंए आप संब को धन्यवाद देना न देना बराबर है ।! 


स्वामी श्री भांगवतानन्दजी महामण्डलेश्र द्वारा स्थानोय 
जनताजनार्दन तथा गीतामन्दिरसंचालकों को धन्यवाद 


मी विद्यानन्दजों के आभारप्रदशन के बांद गीतारोप्य- 
जयन्तीमह्देत्सव में बाहर से जा आचाय, महामण्डलेश्वर, 
महंत, साधुमण्डल तथा ग्रहस्थवग अहमदाबाद आये थे 
उन सब आगन्तुकों की ओर से महापरिडत स्वामी श्री 
He ` jl १०८ भागवतानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर सप्ततीथं 
शास्त्रनिधि ने स्थानीय जनताजनादन तथा गीतामन्दिर के संचालकों को उन को 
कार्यकुशलता तथा सत्कारपरायणता के लिए धन्यवाद देते हुए वक्तव्य द्या । 
उस का सारांश निम्नलिखित है-- 

सज्जनो ! हम महात्मावुन्द तथा ग्रहस्थवंग, जा इस महोत्सव सें संमिलित 
हाने के लिए बाहर से आये हैं, उन्हें स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज, गीतासन्दिर 
के सचालक am J महोत्सव Math सर्वोत्तम SN करनेवाले Sed नागरिकों q 
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अनेक धन्यवाद दिये हैं । आप सब ने हम लोगों को सेवा का भार उठाते हुए सब 
प्रकार की सेवा, सत्कार, सुविधा का खयाल रखा हे | अतः आप संब भद्र पुरुषों Š 
प्रति अपने स्वागतसंमान से संतुष्ट सब समागत अतिथियों की तरफ से में ऋतज्ञता- 
पूण आभार प्रकट करना चाहता É | 


- जगन्मङ्गल करुणाकर आनन्दकन्द त्रजचन्द्र श्री कृष्णप्रसु को असीम 
अनुकस्पा से श्री गीतारजतजयन्तीमहात्सव साङ्गोपाङ्ग सानन्द संपन्न हो गया। 
इस की सफलता (विश्वशान्ति होने) का श्रेय गीतापति प्रभु ने बृहत गुजरात की 
जनता को प्रदान किया है। किंतु इस जनता .का स्फूतिंग्रदाता. स्वामी श्री 
._ _निद्यानन्दजी का गीताभ्रचारमय तप ही है। उन के तपोबल में जगत्मेरिका शक्ति 
a विद्यमान है। श्री कृष्ण की वंशी की तरह उन का गीतानिदान सुनने के अभि- 
Š Be लाषो जन सवदा बड़ी संख्या में wu उपस्थित होते रहते B । | 


-— स्वामी श्री विद्यानन्दजी संत हैं, ब्रह्मसंस्थ हैं, ब्रहमविद्या-गीताम्रचारक आचाय 
& प्रमु की दिव्यलीला में तल्लोन हैं. तथा लीलामय के हृदय हैं। इन्होंने “सबे- 
; g x शाख्मयी गीता” ज्ञानज्योति से सब के ,हृदयमन्दिर आंलोकित कर दिये हैं। 
T. गीता के लिए शाख्नशब्द से वेद, षड्दशन, निरुक्त, व्याकरण, इतिहास, पुराण, 
स्मृति तथा तन्त्र आदि सब का ग्रहण किया जाता है। और स्वामीजी ने कमो- 
. वेशरूप में इन सभी का रहस्य या सार आप सब को गीतां के सहारे हृदयंगम 
s करा दिया है। क्योंकि “शासनाच्छ॑सनाच्छात्रम्‌”इस पराशरउपपुराण (No १८) 
` के अनुसार हिततम कतव्य के उपदेश करनेवाले को शास्र! कहते हैं । 


बन्धुओ ! कहाँ तक कहें, आप लोग पूवं कथन से समक गये होंगे कि 
गीता “संवशाख्रसयी' यानो सब प्राचीन प्रन्थों का तत्त्व हे। अतएव संसार 
की संपूण भाषाओं के साहित्य में इस का सर्वोच्च, विशिष्ट स्थान है। . अनेक 
ऋषिं, सुनि, महात्मा, विभिन्न संप्रदायो db अर्वाचीन: प्राचीन आचार्यगण तथा 
पाश्चात्य और प्राच्य विद्वान्‌, सभी ने इस का अत्युत्तम अध्ययन और परिशीलन 
कर एतदूविषयक अनेक व्याख्यान, निबन्ध आदि को रचना की Š | बिना मनोहरी |. 
सोरभ के कहीं भ्रमरगण पुष्प पर यों ही मुग्ध हो सकते हें. १ कमी नहीं। संसार | 
` के.सब विद्वानों को आकृष्ट करना ही गीता को .सर्बोत्कष्टता का अकाटय प्रमाण है। 


ओर. इस बात को सर्वोत्तमरूप में स्वामी विद्यानन्दुजी ने. आप सब के सामने कर 
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गीता में यह एक सवोतिशायी वैशिष्टय है कि सब ma के सिद्धान्त 
इस d विस्तार, संक्षेप, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से निहित हैं । इसी 


कारण से महाभारत के भीष्मपव ( ४३-२) तथा नरसिंहपुराण ( ६६-११ ) आदि 
मे कहा गया हे- ` 


qana गीता सर्वदेवमयो हरि! । 
सर्वेतीथेमयी गङ्गा स्ववेदमये। Tg: l 
व्यासजी ने भी कहा है-- 


गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्द इति हत्स्थिते । 
चतु्गेकारसंयुक्ते  पुनजेन्म न विद्यते | 

अथोत गीता, गङ्गा, गायत्री और गोाविन्द-ये चार गकार यानो चारों नाम यदि 
हृदयमन्दिर में स्थापित कर लिये जायँ ता पुनः जन्ममरण का बखेडा सदा के लिए 
समाप्त हा जाय । यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि गाविन्द के साथ ही गुरु भो आ 
जाते हें । इन में सवप्रथम गोता का नाम इस लिए आया है कि गोताज्ञान से 
ये तीनों सुलभ दे जाते Ë | 

अतः इस आभारप्रद्शनप्रसंग में हमें गोता का भो आभार मानना चाहिए । 
इसी लिए आज हम घुमा फिराकर यह सममाने का यत्न कर रहे Š कि “Wq 
में सभी शास्त्र भरे पडे ë P जैसे “श्रद्ठावान्‌ लभते STT” 'श्रद्धा से ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा प्राप्त होता है।? इसी वचन को ले लीजिये, यहाँ श्रद्धा का केसा अधिक 
महत्त्व बोधन किया है? इस श्रद्धा का प्रतिपादन वेद आदि शास्त्र कैसा 
करते हैं, सुनिये. 

“श्रद्धया सत्यमाप्यते? (यजुर्वेद १९--३०)) Ur से सत्यस्वरूप पर- 
मात्मा की प्राप्रि होती है? ऋग्वेद में तो एक /'अद्धासूक्त' प्रकरण ही है 
“वद्या Gp देवत्वमश्नुते” ` “द्धा. प्रतिष्ठा लोकस्य देवी” 
( ते० mo ३-१२-३ ) “शरद्धा से. देवता देवत्व को आप्त होते हैं, श्रदधादेवी सब 
लेकों की स्थिति का कारण है ! “साऽपि जननोव कल्याणी योगिनं पाति'' 
( योगभाष्य १-२० ) श्रद्धा यागी की रक्षा करती है! 
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. 
“गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।? (गीता १५-१६) मं पृथ्ची 
सें प्रविष्ट होकर अपने बल से चराचर को धारण करता हूँ P यही वचन वेद्‌ में भी 
“येन a पृथिवी च दढा” “स दाधार पृथिबीस्‌” ( Qo de ४-१-८। 
ऋग्वेद १०-२१-१) इस प्रकार प्रतिपादन किया गया Š | “सर्वतः पाणिपाद तत्‌” 
( गोता १३-१३ ) इसे nee] पुरुषः qen सहस्रपात्‌” ( ऋग्वेद 
१ E ) “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो mel विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌? 
( यजुब० १७,१९। smo ८-३-१६ ) वेद्‌ यों वर्णन करता Š | “भुञ्जते 
ते सघं पापाः” ( गीतां ३-१३) इस के ऊपर वेद्‌ में भो “केवलाघो भवति 
केवलादी”? ( ऋग्वेद १०-११८-६ ) 'अकेले खाना पाप है? ऐसा लिखा है । 
“यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम? (गीता १५-६) यही उपनिषद में भी 
“तेषां न पुनराइक्ति/” (sao so ६-२-१५ ) “न स॒ पुनराबते? ( छान्दो 
८।१५।१) | ऐसा कहा है। कहाँ तक कहें, अनेक प्रमाणों से सिद्ध है 
कि गीता सवझाखमयो है! स्वामीजी ने इसी का प्रचार किया है। आप 
लोग इस में सात्साह सहायक हाकर आज जो श्री गीतारजतजयन्तीमहोत्सव के 
समारोह में सफलप्रयास हो सके हैं, इस के लिए मैं आप के साधुवाद देता हुआ-- 
| Q Q 
काले वर्षतु पजन्यः पृथिवों शब्यशालिनों । 
देशोऽय॑ः ज्ञोभरहितः सज्जना; सन्तु निर्भया) ॥ 
cm d Seres से अपना कथन समाप्त करना चाहता हूँ। किंतु हमारे 
महृ्षिया ने किसी कायं के प्रारम्भ और qay के अवसर पर ( हो सके तो 
मध्य में भी ) मन्गलकरण को आज्ञा दी है और रजतमहोत्सव की निर्दिष्न 
समाप्ति हम सब लोगों की बड़ी भारी विजय है। अत: आइये, हम वेदंमन्त्रो से 
प्रभु को प्राथना कर छें-. x u 
E idu SP देवाः ( ऋगेद १८-९-८ ) 
: भद्र र्कं भूयासम्‌ ( अथवेवेद १६-३-४ ) 
, परमात्मन्‌ ! हम कानों से | 
दम कानों से शुभ बातें ( शास्रीय उपदेश गीताकथा आदि ) 


सुने, ऐसा अवसर दीजिये। 
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“सूरिभिविश्वा तरेम” ( ऋग्वेद्‌ ७-३२-१५ ) 
“जानता सद्भमेमहि” ( ऋग्वेद ५-५१-१५ ) 
“अतेन गमेमहि?” (अथवंबेद १-१-१४ ) 
“iara: सन्तु सूरयः” ( यजुर्वेद ३३-१४ ) 
विद्वानों के सत्संग से संसारसागर को तर जायँ । ज्ञानियों के साथ 
सत्संग हो, वेद का ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञानी हमारे प्रिय बन जाये | 
“सन्तापं भे हृद्यम्‌? (अथववेद १६.। ३। ६ ) 
“तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु’ (यजुर्वेद १४-१ ) 
“द्रं नो अपि वातय मनः” ( ऋग्वेद १०--२५--१) 
हमारा मन संतापरहित हो। हमारा मन. शुद्धसंकल्पवाला हो। हे 
परमात्मन्‌! हमारे मन को शुद्ध कार्यों के प्रति प्रेरित करो । इत्योम्‌ शान्तिः । 
श्रोतृवन्द्‌। उक्त वैदिक प्राथेनावचनों का अभिप्राय यह है. कि संसारसागर 
से पार जाने की इच्छा रखनेवाले जिज्ञासुओं को संतापरहित ओर सद्विचारसंपन्न 
होना परम वाञ्छनीय है | | 
मेने आप का कीमती समय बहुत ले लिया है। अन्त में में यह | 
कहे बिना अपना वक्तव्य समाप्त नहीं कर सकता कि आप लोगों ने हम सब के 
संमान, स्वागत, सत्कार के लिए जो तत्परता दिखाई है, और महोत्सव के प्रबन्ध 
करने में जो अथक श्रम किया है, वह अत्यन्त श्लाघनीय है। स्वामी श्री विद्यानन्द्जी 
के लिए तो कहना ही क्या है? वे त्यागो एवं ज्ञानी हैं, अतः उन के लिए कुछ 
भो न कहते हुए श्री गीतापति भगवान्‌ से प्राथेना दै कि वे इस महामहोत्सवलोला- 
सूत्रधार स्वामीजी को गोताप्रचारकाये में अत्यधिक शक्ति प्रदान करें। साथ हो 
मैं रीतामन्दिर के प्रधानव्यवस्थापक स्वामी श्री शिवानन्दजो योगिराज धन्वन्तरि- 
गुरु तथा श्रोमान्‌ महंत हरनारायण गिरिजी, एवं उन के सहयोगी Sto पो० अम्बालाल 
भट्ट आदि सेवकों को विशेष साघुवाद प्रदान करता हूँ, जो इतने बड़े समारोह 
में समागत qes मनुष्यां का प्रबन्ध करते इए भी सदा छायामाया को तरह 
प्रत्येक संत की Qam इस तरह साथ रहते थे मानों ये 'सहस्नशीषों पुरुष' यानी 
अनेक रूपधारी हो गये el अथच; 


गीतारौप्यजयन्तीनां शं करोत्‌ महोत्सव । 
स्वेषां प्राणिनातानामित्येषाशा युडुन्दतः!! 
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गोतामन्दिर तथा गीतानगर में प्रधान अमलदारों का आगमन 
इस महोत्सव के प्रसंग में अक्सर अनेकों पदाधिकारी तथा ्रभावशाली 
सज्नों का आगमन गीतामन्दिर व गीतानगर में हाता रहता था, उन में से कुछ के 
नाम यहाँ दिये जा रहे हैं x 
१--अहमदाबाद के जिलामजिस्ट्रेरसाहब माननीय So जी० सीम्स 
महोदय, To २९-३-४५ के रोज गीतामन्द्रि में आये। वहाँ से उन्होंने गीतानगर 
देखा और.स्वामोजी से मुलाकात की। गोतामन्द्रि तथा गीतानगर देखकर अपना 
संतोष व्यक्त करते हुए विश्वशान्ति के लिए कलक्टरसाहब ने स्वामीजी को 
धन्यवाद द्या । 
उस समय वहाँ उमड़ी हुई जनता को देखकर उन्होंने अपनी ओर से महोत्सव 
में मद॒द देने को भी कहा, एवं गीतानगर के लिए बिजली की रोशनी के प्रबन्ध कर 
देने की व्यवस्था का वचन दिया। बाद में स्वामीजी से प्रसाद लेकर कलक्टर- 
साहब बिदा हुए । 
२-जिलासुपरिडंटपुलिस लाबुरडियर साहब गीतामन्दिर देखने ता० 
५-४-४५ को आये और पूज्य स्वामीजी से मुलाकात की । घे गीतामन्दिर तथा 
गीतानगर देखकर संतुष्ट gui उन्होंने हिमालय के तोर्थक्षेत्रों में की gs अपनी 
यात्राओं के विषय में स्वामीजी से बहुत देर तक बाते कीं। इन्होंने महोत्सव के 
समय पुलिस का अच्छा प्रबन्ध कर देने को वचन दिया तथा और भी सहायता 
देने की उदारता दिखाई। अनन्तर प्रसाद लेकर विदा हुए I 
९--अहमदाबाद के सेशनजज श्रीमान्‌ व्यास महोदय अपने कुटुम्ब के 
साथ गीतामन्विर के दशन तथा गीतानगर देखने के लिए १२-४- ४५ के दिन 
{शाम को आये। जनता के लाभाथ ऐसे महान्‌ कार्यो के लिए स्वामीजी को उन्होंने 
धन्यवाद दिया। बाद में प्रसाद ग्रहण कर चिदा हुए | 


४--बंबईहाईकोट के जज श्रीमान्‌ नटवरलाल भगवतीसाहब ता? 
१६-४-४५ को गीतामन्द्र में आये। गीतानगर की व्यवस्था तथा गीतानगर 
की रचना देखकर आप ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर को, एवं ऐसेईंधामिक कृत्यो के लिए 


स्वामीजी का आभारप्रदर्शन किया। बाद में वे प्रसाद लेकर घर को गये । 


५--अन्तराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षाप्रचारिणी, इटलीदेश को वृद्ध आचाया 
डा० WIES सी पक दिन, saf समय: मन्दिर वेखने/के “लिएण्शाई थीं । 
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६--इसी प्रकार एक बार केन्द्रीय सप्लाईविभाग के इ डष्ट्ियल प्लेनिङ 
आफिसर श्री आर० बुथरो साहब गीतामन्दिर के दशनाथ आये थे। उन्होंने 
मन्दिर के कलापूण रचनाकोशल को देखकर बहुत संतोष प्रकट किया । 


गीतारंजतजयन्तीउत्सव की .लाकप्रियता 


गीतारजतजयन्ती के पूर्वोक्त प्रसंगों में भारतीय भाषा गुजराती, मराठी, हिंदी 
आदि के कुछ समाचारपत्रं का अनेक बार उल्लेख हो चुका है। उन सब 
सें प्रकाशित विवरणां का पूरा उद्धरण यहाँ दिया जाता ता ग्रन्थ का कळेवर दूना 
चौगुना बढ जाता, अतः उन के बहुत ही संक्षिप्त अंश यत्र तत्र दिये गये हैं। 
इसी प्रकार आजकल की विश्वभाषा अंग्रेजी के नामी अखबारों में भी जयन्ती- 
कार्या की रिपोर्टो' की भरमार रहती थी । उन सभी अखबारों के पूरे उद्धरण 
ता यहाँ दिखाना अनावश्यक है, फिर भी 'विशवशान्तियज्ञों और गीतारजतजयन्ती 
की जगद्व्यापी लोकप्रियता कितनी बढ़ गई थी, यह दिखाने के लिए कुछ मुख्य 
अंग्रेजी अखबारों की संमति यहाँ उद्धृत की जाती हैं-- 

१... हिंदुस्तानहेरल्ड नागपुर, dio ७-४-४४-- 
VISHWASHANTI YAGNA FOR WORLD PEACE 


Under the immediate presence of Sadguru Swami 
Shree Vidyanandji Maharaj, Ahmedabad from April lI 
to April 24, During the Silver Jubilee week a Vishwashanti 
Yagna will be performed for the welfare of the public, 
for permanent world peace and early victory of the Allied 
Powers. Besides this Swamiji Maharaj has arranged 
for Sahasrachandi Yagna, Vishnu Yagna, and Maharudra 
Yagna. The celebrations will tarminate with Ababhruta 
Snan onthe banks of the holy river Ganges. The programme 
includes prabhat ferries, bhajans and evening lectures 
by religious preachers : 

( भषाथ-) 'सदूगुरु स्वामी श्री विद्यानन्द्जी महाराज की आज्ञा से 
अहमदाबाद गीतामन्दिर में श्री गीतारजतजन्तीमहात्सव ता० ११-४-४५ से ताश 
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२१-४-४५ तक मनाया जायगा। उत्सव में लोककल्याण के लिए तथा जगत सें 
शान्ति स्थापित करने एवं अपनी विजय के लिए विश्वशान्तियज्ञ किया जायगा। 
इस में सहस्नचण्डी यज्ञ, विष्णुयाग और महारुद्रयाग करने का प्रबन्ध किया गया 
है। फिर पवित्र नदी में अवभ्रथस्नान होने के बाद उत्सव की समाप्ति होगी। 
उत्सव में प्रभातफेरी, भजन, कीतन व सायंकाल में आचार्या का धार्मिक प्रवचन 


नित्य ही होगा । 


२--टइम्स आफ इंडिया बंबई, ता० २१-४-४४-- 


SHREE GITA SILVER JUBILEE 
CELEBRATION CEREMONY 


Swami Vidyanand who has been preaching the teachings 
of the Gita in Gujarat for 25 years and who has recently 
' been establishing Gita Mandirsat various places is celebrating 
his silver jubilee by performing flve yagnas in Ahmedabad. 
People strong for his darshan and to hear the religions dis- 
courses of the Sanyasins who have arrived from all over the 
country, "Gita Nagar" has been constructed with a huge 
image of the Virat Swarup described in the Gita in the centre, 
Other scenes from the Gita painted in beautiful colours add 
to the charm of the place. 


(भावार्थ--) जिन स्वामी श्रो विद्यानन्दजी महाराज ने अनेक जगह गीता- 
मन्दिर स्थापित किये हैं, वे ही अपने गोताप्रचार के पचीस वर्ष पूरे हाने पर गोता- 
रजतजयन्तीमहोत्सव मनाने के उपलक्ष में विश्वकल्याणार्थ अहमदाबाद नगर में 
Ve महायज्ञ कर रहे हैं। स्वामीजी के दर्शनों के लिए. तथा देश देशान्तरों 
से आगत संन्यासी महात्माओं का प्रवचन सुनने के लिए जनता सागर की तरह 
' उमड पड़ती है । दूर तक सजे हुए गीतानगर के बीचो बीच गीतावणित विराट 
भगवान्‌ को बहुत ऊ चो मूर्ति खड़ी की गई है। गीता व महाभारतवर्णित अनेक 
सुन्द्र चित्रित रंगीन दृश्यों से गीतानगर बढ़ा रमणीक हो गया है|” 
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३--बास्वेक्रानिकल de १६-४-४५-- 
THOUSANDS CONGREGATE FOR ‘DARSHAN’ 

Five “Yagnas” such a§ were performed by Pandavas 
in the days of the Mahabharat are being performed in 
Ahmedabad on the occasion of the Silver Jubilee Celebration 
of the preaching of “Gita” by Swami Vidyanandji who has 
opened Gita mandirs at various places in Gujarat 

Thousands of people congregate for “darshan” and to 
hear discourses of the various sanyasins who have arrived 
from all over India. 

Ahmedabad being a rationed area, people voluntarily 
offer from their rations rationed articles for the ‘Yagnas,” 
GitaNagar near the local GitaMandir has been created in 
the centre of which is crected the huge image of the “Virat” 
described in the Gita. Other scenes from the Gita depicted 
in varied colours add to the beauty of the Nagar. 

(भावार्थ--) स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने गुजरात के अनेक स्थानों 
में गीतामन्द्रों को स्थापना की है। गीताग्रचार करते हुए उन्हें पचीस वषं हो 
गये,.इस निमित्त से महाभारत के समय पाण्डवों ने जैसे यज्ञ किये थे, वैसे ही 
पञ्च महायज्ञ अब स्वामीजी की गीतारजतजयन्ती के समय अहमदाबाद में किये 
जा रहे E] इस उत्सव को देखने और समस्त भारतवष से पधारे हुए आचाय, 
साधु, संतों के उपदेश सुनने के लिए रोज हजारों लाखों की संख्या में जनता की 
भीड़ होती है। अहमदाबाद में qure होने पर भी वहाँ की जनता अपने 
राशन में से बचाकर अन्नादि पदाथ यज्ञ के लिए दे रही है। मन्दिर के पास ही 

,गीतानगर, विराटभगवान्‌ व अन्य रंगविरंगे चित्र बड़े ही आकषक बने Š P 


४-- हितवाद' नागपुर, dio ८-४-४९-- 
VISHWASHANTI YAGNA FOR WORLD PEACE 


Under the immediate presence of Sadguru Swami Shri 
Vidyanandii Maharaj the Gita Silver Jubilee celebrations 
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will be held at the GitaMandir, Ahmedabad from April 
44 to April 24. During the Silver Jubilee Week a. Vishwashanti 
"Yagna will be performed for the welfare of the public, for 
permanent world peace and early victory of the Allied powers, 
Besides this, Swamiji Maharaj has arranged for Sahasrachandi 
Yagna, Vishnu Yagna, and Maharudra Yagna. The celebrations 
will terminate with Ababhruta Snan on the banks of the holy 
river Ganges, The programme includes prabhat ferries, bhajans 
and evening lectures by religious preachers. 

(भावार्थ-) स्वामी श्री विद्यानन्दंजी महाराज को अध्यक्षता में अहमदाबाद 
सें श्री गीतारजतजयन्तोमहोत्सव ता० ११-४-४५ से २१-४-४५ तक मनाया जा 
रहा है। उत्सव के सप्ताह में प्राणिमात्र के कल्याणार्थ बड़े विशाल शान्तियज्ञ 
किये जायंगे, जिस से कि संसार में शान्ति और विश्वयुद्ध में अपनी विजय हो। 
यज्ञों के नाम हैं 'सहस्नचण्डोयाग? 'विष्णुमहायज्ञ' 'महारुद्रयाग” भागवत ओर 
गीता के पारायणयज्ञ। सब के अन्त में पवित्र साभ्रमती गङ्गा के जल में 'अवभूथ 
स्नान? होगा । महोत्सव में प्रभातफेरी, भजन कीतंन व आचार्यो की कथा प्रति- 

_ दिन हुआ करेंगो P | 
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बडोदा गीतामन्दिर में विचारविनिमय ओर पण्डितसभा 


८ वे प्रदर्शित गीतारजतजयन्तो महोत्सव का आनन्दपू्ंक 
| ¦ उपसंहार करते हुए स्वामीजी ने आचाय, मण्डलेश्वर, संत महंत 
और अन्य 'आमन्त्रिता को इच्छा न रहते हुए भी यथेष्ट 
स्थानों को विदा किया और कायसमिति को सब एकत्रित 
सामग्री और वस्तुएँ यथास्थान पहुँचा देने की आज्ञा देते 
हुए इस महोत्सव का विसजन कर दिया। अब यज्ञकम पूणं होने के पश्चात. 
स्वामीजी को लक्ष्यों से यह आभास तो होने लगा था कि विश्वविग्रह की शान्ति 
में अब चंद दिनों की देर है, फिर भी अपनी बंबईवाली प्रतिज्ञा के अनुसार, विश्व- 
शान्ति में और भो शीघ्रता ला देने के विचार से कहीं पुण्यक्षेत्र में तपस्या करने 
की बात सोचते हुए स्वामीजी अहमदाबाद से बड़ोदा गीतामन्दिर में पधार । 


a ØD 


यहाँ कई रोज रामायण की कथा करते हुए अपने अन्तरङ्ग सत्संगियो से 
तपस्या फे लिए कहीं जाने का परामश दता रदा। अन्त में देवभूमि हिमालय š 
जाने का प्रस्ताव स्वामोजी ने स्वीकृत किया । इधर बांत की बात में यह समाचार 
बडोदा को जनता में फैल गया कि स्वामीजी हिमालययात्रा करनेवाले हैं। इस 
समय जनता की भीड सायं प्रातः आप के दशनं के लिए गीतामन्दिर में 
उमडने लगी । | x 

इसी अवसर पर मानो पूर्वोक्त रजतजयन्तीमहोत्सव को erf š 
लिए, एक दिन स्वामीजी ने गीतामन्दिर में बड़ोदा के समस्त पण्डितवा को निम- 
न्त्रित किया और sq भूदेवों का गन्धाक्षतपुष्पों से सक्कार कर सब का दृव्यदक्तिणा 
अर्पित कौ । पण्डितगण स्वामीजी,फा अभिनन्दन करते हुए ew विदा हुए। 

६४ 
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स्वामोजो का हिमालयप्रस्थान, शुहाप्रवेश और स्यः सफलता 
व निश्चयानुसार स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज To ३० 
अप्रैल सन्‌ १९४५ को बड़ोदा से चलकर ता० २-५-४५ के 
दिन हरिद्वार पहुँच गये । वहाँ एकान्त गङ्गातट पर कनखल 
की घंटाकोठी में जाकर तपस्या करने के लिए ता० ५ मई 


TON को गुहाप्रवेश किया । 
SS) इधर स्वामीजी के इन सफल प्रयासों का यह परिणाम 


शीघ्र ही हुआ कि यज्ञां की पूर्णाहुति के सत्रहर्वे दिन और गुहाग्रवेश की तपश्चर्या के 
चौथे दिन प्रभु की तरफ से प्राणिमात्र का सुख देनेवाली युद्धसमाप्ति की शुभ सूचना 
जनता को मिल गई। एवं यज्ञपूणीहुति के ५३ वें दिन देशप्रिय नेताओं का 
कारागार से छुटकारा भी हा गया । तदनन्तर कुछ ही दिन बाद विश्वयुद्ध का एक 
अंश पूर्वीय युद्ध भी समाप्त हुआ | 
इस रीति से स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने विश्वशान्ति के लिए 
अहमदाबाद गोतामन्दिर में जा पारायण और यज्ञानुष्ठान कराये थे, उन का फल 
संसार को बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो गया। जैसे राजा दशरथ ने यज्ञ करके श्री राम 
को पाया था, उसी तरह इस यज्ञानुष्ठान से जनता ने मानो 'रामराज्य” पाकर 
शान्ति की साँस ली । 


इस सफलता में लोगों को आश्चयं होता है, पर ताज्जुब की कोई बात 
नहीं है। महापुरुष सत्यसंकल्प से जो भी कुछ करते हैं, उस का परिणाम 
शुभ ओर शीघ्र होता है। श्रीमन्महामहिम महोदय स्वामी श्री विद्यानन्दजी 
महापुरुष हैं, उन को सममने बूफनेवाला भी कोई महात्माजन ही हो सकता 
ë | उन के कामों से महीमण्डल आज लाभान्वित हो रहा है। तिस पर भी 
ये संसार से केसे fee, कितने उदासीन या यथालाभसंतुष्ट रहते हैं, इस का 
कुछ दिग्दशन करा देना अच्छा होगा | 


 स्वामोजी की महापुरुषता 


हक सार के तभी प्राणियों पर अतकूल या अतिकूल, किसी 

१७ से $| भी घटना का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। जो इस 
के अपवाद Š यानी जिन पर वैसा असर नहीं होता, वे सच- 
५०५७ सुच महापुरुष हैं, संत हैं, महान्त हें | दृष्टान्तरूप. में स्वामी 
n s VS e | श्री विद्यानन्दजी महाराज को ही लीजिए, इन में महापुरुष 
. epe UN ०० के पल" टि ति š Freon : s vus 
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स्वाभीजी को बाहर की कमनीय रमणीय वैभवप्राप्त से इष, और कुछ हानि 
होने या बिगड़ जाने से शोक नहीं होता । वे चाहे बडो से बडो हम्य-प्रासादां की 
जगह में रहें तो भी उन के मन में उस की महत्ता का कुछ असर नहीं होता, ओर 
छोटी से छोटी जगह या निजन बन में रहें, तो भो उन के दिल में उस से कुछ उदा- 
सोनता नहीं दृष्टिगोचर होती । सभी परिस्थितियां में उन के सन में- 
“प्रसन्नतां यो न गतोामिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः' 


यह श्रो रामचन्द्रजी को जैसी गम्भोरता ही नजर आया करती है। राम- 
चन्द्रजी राज्याभिषेक से न सुखी देखे गये और न वनवास की आज्ञा मिलने से 
उन का सुख मलिन हुआ | 

हम ने स्वामीजी के साथ रहकर इस बात का कई जगह प्रत्यक्ष अनुभव 
किया है। जिस की चचो करनी असामयिक न होगी i 

जब स्वामोजो ग्वालियर और अलवर के मोतीमहल तथा विजयमहल 
( राजमहलों ) में रहते थे, जब कलकचे के खटाऊ सेठ के अलीपुरवाले बँगले 
( खटाऊमहल ) निवास करते थे, और बंबई में जीवनलाल चिनाई सेठ के 
बंगले ( चिनाईमहल ) में विराजते थे तब भी वे इन सब के वैसवों से अलिप्त ही 
देखे गये हैं। ; 

इसी भ्रकार जिस को देखने के लिए राजा रंक, शिक्षित अशिक्षित सभो वग 
के नर नारी लाखों की संख्या में आते हैं, जो भारतवष की एक अत्युत्तम अद्भुत 
बस्तु बनो दै, ऐसो अहमदाबाद ओर बडोदा के गीतामन्द्रों की जगह में जब 
स्वामीजी टिकते Š तब भी हम उन को निलेंप ही देखते हैं। | 

दूसरी तरफ यह भी देखा है कि जब आप कहीं किसी साधारण TA के 
यहाँ जाते हैं. तो एक जरा सो कोठडी में आनन्द के साथ गुजारा कर लेत हें। 


अहमदाबाद की वोरडीमिल में, जहाँ रात दिन काला ही काला रहता था, 
` यानी जहाँ कोयले का बादल काली धूल की निरन्तर दृष्ट किया करता था, जो 
सद्गृहस्थ स्वामीजी के दशन करने आते थे, जहाँ उन के भी कपड़े काले हो जाते 
थे और जहाँ टिकने पर हमारे हाथ पाँव लंगूर को तरह श्याम दा जाया करते थे, 
र जहाँ दूसरा व्यक्ति चंद घंटे भी न बिता सके, ऐसी जगह में स्वामोजी ने 


बडो प्रसन्नता से चौदह पंद्रह aq व्यतीत कर दिये । भक्त TAR स्वामीजी को 
अपने अपने विशाल स्वच्छ नदीतटवतो, स्वास्थ्यकर बाहरी बंगलो में चलने की 
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बराबर अनुनय विनय किया करते थे, और जहाँ सभी लोग उस स्थान की समा- 
लोचना किया करते थे, वहाँ महाराज ने अपने मुख से उस संबन्ध में कुछ भी 
प्रतिकूलता नहीं प्रकट की । 
आज स्वामीजी के पास इतना वैभव होने पर भी हम देखते हैं कि जब 
कभी वे हरिद्वार, हृषीकेश या आगे हिमालय में जाते हैं तो कहीं भो अपने हाथ 
से अपना साफा बिछाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। अपनी महत्ता या आढ्यता का 
कुछ भी असर उन के मन पर नहीं है। स्वामीजी सदा खड़ाऊँ पहना करते हैं। 
हमें तब आश्चय हुआ जब स्वामीजी नुकीले पत्थरों पर नंगे पाँव रखते हुए नील- 
कण्ठ के पहाड़ पर चढ़ते थे, क्योंकि जूता पहननेवालों के पावों में वहाँ के पत्थर 
कीलों की तरह चुभ रहे थे। जिस के चलने के लिए मोटरों की एक से एक सवारी 
तैयार रहे, वह खड़ाऊँ भी निकालकर बड़े हषं के साथ पहाड़ों पर ऐसे चढ रहा 
हो जैसे बंबई की डामररोड पर चला जाता है, इस से ज्यादा क्या आश्चर्य होगा ? 
लोगों का बाह्यदष्टि से दीखता है कि ये मायिक पदार्थों में आसक्त हैं, पर 
सूक्ष्मेक्षया देखने से प्रतीत होगा कि स्वामीजी का जीवन तो विलक्षण और अलो- 
किकताओं का आगार है। 


एक समय में ओर स्वामीजी दोनों एक गाँव में गये, वहाँ का एक पाटीदार 
गृहस्थ, जा पति पत्नी स्वामीजी के शिष्य थे, स्वामीजी को बड़े आग्रह से 
अपने घर ले गया। वह बेचारा गरीब था। वहाँ जाकर हम ने देखा कि जहाँ 
स्वामीजी के ठहरने का मुकाम किया गया था, वह्‌ एक बढ़ा कमरा था, यानी 
बढ़ा सा एक ही धर था। उस में एक तरफ तो गाय के खाने का चारा भरा था, 
ओर दूसरी तरफ मय que के गाय वँधी थी | बीच में जा १५-१६ फीट की जगह 
थी, उस को साफ करके उसी में स्वामीजी की गद्दी लगा दी गई थी | उस में स्वा- 
मीजी पांच दिन तक बड़े मजे में रहे, हँसते ही रहे, कभी नाक भौं नहीं सिकोड़ी । 
से ने स्वामीजी से कहा कि ° यहाँ गोबर की बड़ी बास आती है, स्थान भी 
साफ नहीं है ।? यह सुनकर स्वामीजी ने कहा-- यह भी ता संसार के अनुभव 
का एक आनन्द है। सब को देखना चाहिए। हम जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, 
उस जगह के ठाट वाट का कुछ खयाल नहीं रखते | हम तो वहाँ के निवासियों 
की श्रद्धा और उन का प्रभुप्रेम देखते Š | महल और मोपड़े में किसी की दृष्टि से 


भलेही अन्तर हा, हम तो ° पण्डिताः समदर्शिन:? या ° सभी भूमि गोपाल की? 
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यह सिद्धान्त है कि कोई भी qani स्वरूपतः सुखदायी या Zaa नहीं 
है। ऐसा न हाता ता शीतकाल में जा कम्बल सुखदायी प्रतीत हाता है, वह गरमी 
में भाररूप क्यों हा जाता ? जा आनन्द और जो दुःख है, वह अपना ही माना हुआ 
है। सब जगहों को देखा, और वहाँ अपनी समदर्शिता को पक्की करके प्रभु के प्रेम 
में आनन्द करो ? 

स्वामोजी के उपयु क्त कथन से हम को प्रतीत हुआ कि ये निलंप महापुरुष 
संत हैं, अस्तु । 


स्वामीजी का गुहानिगेसन व काशोयात्रा 


मी श्रो विद्यानन्दजी महाराज जब विश्वशान्ति हो जाने 
पर भी हिमालय के हार हरिद्वार ( कनखल ) घंटाकोठी 
गुफा में एकान्तवास करते हुए तपश्चयो कर रहे थे, उस 
सभय वहाँ महानिवोणी अखाड़े के महंत लोग एवं गीताधम- 
F 745 २ ॥ प्रेस काशी के व्यवस्थापक श्री गोवद्धनभाई मंगलभाई पटेल 
काशीस्थ श्री देवीनारायण एडवोकेट आकर कहने लगे कि 'स्वामोजी ! 
आप को काशी गये बहुत दिन हो गये हैं। वहाँ आप का गीताधमंप्रेस चल 
रहा है, उस का निरीक्षण अवश्य करें, आजकल प्रेस का काम बहुत बढ़ गया है P 
साथ ही युद्ध बंद हो जाने से बहुत से पत्रों द्वारा तथा स्वयं आकर भी अनेक 
लोग अब स्वामीजी से तपस्यासमाप्ति का अनुरोध कर रहे थे। यह देखंकर 
स्वामीजी ने काशी जाना स्वीकार कर लिया | 
इस के बाद गुजरात देश के अपने शिष्यभक्तो की गुरुपूणमासी पर वहा 
पधारने की प्राथना करने से, स्वामीजी अहमदाबाद में चार दिन, बडोदा में तोन 
दिन और बंबई में दो दिन रहकर दो सप्ताह बाद श्री काशीजी आ गये। 


काशी में गीतामन्दिरश्थापना का आग्रह 


घर आते ही काशी के संन्यासी तथा पण्डितों ने स्वामीजी 
। से कहा कि 'यहाँ सभी देवो देवताओं के मन्दिर हैं, सभी 

' भ्रमौचार्यो ने यहाँ पर अपने अपने मठ, आश्रम, स्थान बना 
रखे हैं। आप संसार सें गीता का प्रचार कर रहे हैं, कई 
जगह बड़े बड़े श्री गीतामन्दिर स्थापित किये हैं। अतः आप 
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यहाँ काशीधाम में भीं श्री गीतांमन्दिर अवश्य स्थापित करें P इसी तरह बनारसी- 
चसन के व्यापारी सेठ जे० रणछाडदास भाई प्रभ्नति अहमदाबादवाले सज्जनों ने भी 
स्वामीजी से कहा कि 'जब आप ने काशोजी में 'गीताधम प्रेस” की स्थापना की 
थी, उस समय वह जगह उस के लिए काफी थी। किंतु आज दस वष में 
प्रेस का काम बहुत अधिक बढ गया है। इस में “ब्लाकबक्समशीन! भी फिट 
हो गई है, जा कि किसी प्रेस में क्वचित्‌ ही होती है। अब इस प्रेस में इतना 
अत्यधिक सामान बढ जाने .से उस मकान में प्रेस का समावेश नहीं हो रहा है, 
जगह की तंगी के कारण यन्त्रालय का काम चलाने में असुविधा हुआ करती ë P 


सेठ Sto रड्छोड़ भाई ने फिर विशेष रूप से कहा--आप ने अन्य जगहों 
में बड़े बड़े गीतामन्द्रों का निमोण कराया है, हम चाहते हैं काशी में भो हमारे 
गुरुदेव की एक जगह हो, जहाँ गीतामन्दिर स्थापित किया जाय P 


यह सुनकर स्वामीजी ने आज्ञा दी कि 'किसो जगह को तजवीज करो। 
हमारे द्वारा प्रभु जिस काय का आरम्भ कराते हैं, वह शुरू में लघु लगता है, 
पर आगे चलकर वह विराट्‌ स्वरूप धांरण कर लेता है। हम जब कहीं पर्याप्त 
स्थान समभकर कथा आरम्भ करते हैं, तो वहाँ अत्यधिक उत्तरोत्तर बढतो हुई जनता 
जनादन की भोड़ के कारण जगह कम पड़ जातो है, फिर उस को बदलना पड़ता 
Rl कहीं कहीं तो कई बार कथास्थान परिवर्तन करने पड़े हैं। प्रतीत होता 
है, यहाँ भी प्रभु की यही इच्छा काम कर रही है। आप लोग जो जगह QD 
वह ले लो जायगी P 


इधर प्रभुकषपा से भ्‌ वेश्‍वर मुहल्ले में मौके की अच्छी जगह भी सिल गई, 
वह स्वामीजी की आज्ञा से कृष्णजन्माष्टमी से तोन दिन पहले ले ली गई 
ओर उसो जगह में स्वामीजी की आज्ञा से “श्री कृष्णजन्माष्टमी ? का महोत्सव 
_ मनाया गया। जन्माष्टमीमहोत्सव में काशीनगरी के सभी महामण्डलेशवरों के 
अतिनिधि ( चातुमोस्य के कारण महामण्डलेश्‍वर लोग अन्य देशों में चले गये थे, 
+ यहाँ होते तो स्वयमेव उपस्थित हाते ), अन्य काशाबासी सभी अखाड़ों के 
महत तथा नागा, त्र्चारी, परमहंस आदि सभी श्रेणि के महात्मा लोग और 
मधान प्रधान पण्डित महानुभाव, इसी प्रकार सेठ रणछोड़भाई के साथ आये हुए 
काशी के गुजरातो व्यापारी और नगर Š अन्यान्य प्रतिष्ठित सज्जन de 
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उत्सव के प्रारम्भ में एक पण्डित द्वारा गीता के महत्त्व पर प्रवचन करने के 
बाद महामहोपाध्याय do श्री चिन्नं शाखीजी ने स्वामीजी के गीताग्रचार की श्लाघा 
करते हुए कहा--'स्वामीजी ने अपने जीवनकाल में वर्णाश्रमघमं की मर्यादारच्ा, 
सनातनधमं की सेवा और गीताप्रचारोपयोगी बड़े बड़े महत्त्वपपूण कार्यो' का 
संपादन किया है । 


इस के अनन्तर काशीस्थ संन्यासीसंस्कृतकालेज के प्रधानमन्त्री स्वामी 
श्री घमोनन्द्जी ने स्वामीजी महाराज के कार्यो के महत्त्व पर स्वनिमित कविता 
पढ़ी। तत्पश्चात्‌ उपस्थित संन्यासियों और पण्डितों ने स्वामीजी महाराज के 
सुखारविन्द से उपदेशासृत श्रवण करने की जिज्ञासा प्रकट की । इसे स्वीकार 
करके स्वांमोजी ने संक्षिप्त, सारगभित, अथच सामयिक संभाषण दिया, उस का 
संक्षिप्त अंश नीचे दिया जाता à— 


(सज्जनो ! काशी सदा से हिंदूधमे का घामिक केन्द्र है, काशी एक 
विशाल कारखाना है, जिस में gen विद्वान, ब्राह्मण, संन्यासी तैयार होते हैं 
जिन की सारा, संसार कदर करता है। काशी के विद्वान्‌ तथा संन्यासी कहीं भी 
रहें, वे उसे भूल नहीं सकते। सभी चाहते Š कि हमें काशोवास का सोभाग्य 
प्राप्त हो | यहाँ के विद्वानों की दी हुईं व्यवस्था को सभी आयजाति शिरसा स्वीकार 
करती है। मैंने पहले यहाँ 'गीताधमप्रेस” की स्थापना की थी। उस से 'गीताधम' 
मासिकपत्र प्रकाशित दोता है, जिस का प्रचार भारतवष के कोने कोने में तो है 
ही, किंतु अफ्रीका, आस्ट्रेलिया एवं यूरोप आदि सभी देशों में उस के ग्राहक É | 

इस प्रेस से “गीतागौरवभाष्य नामक गीता पर एक उत्तम अन्थ प्रकाशित हुआ है 
जिस की इतनी माँग है कि उसे प्रेस पूरी करने में असमथ रहता है। उक्त भाष्य- 
के पाच खण्डो के कई कई संस्करण प्रकाशित हो चुके, पर माँग इतने पर 
भी पूरी नहीं हा रही है। | 


जिस स्थान में आजकल उक्त प्रेस है वह जगह पहले ही उस के लिए 
पर्याप्त न थो, इधर कुछ दिनों से प्रेस का काम बहुत अधिक बढ जाने से वह 
कम होने लगी । अतः यह जगह जिस में आज आप लोग ङइष्णजन्माष्टमी के 
उपलक्ष में यहाँ विराजमान होकर उपदेश श्रवण कर रहे हैं, आज से तीन 
दिन पहले खरीद ली गई है। : 

इस, जगह “ गीतामन्दिर? यानी गीतादेवी की स्थापना, 'गीताधममेस' की 
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जगह, यानी 'प्रेस के सभी विभाग, ओर मठविभाग, जिस में महात्मा लोग 
' ओर आगन्तुकं अपने सेवक सद्गृहस्थ आकरं gp बनाये जायेंगे |? c 
स्वामीजी के संभाषण की समाप्ति पर सभी. संन्यासी तथा पण्डितों ने ' हर 
हर महादेव ! “नमः पावंतीपतये हर? ` कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌? आदि जयघोषों 
के साथ स्वामीजी के कथन का सहष स्वागत किया । | 
अनन्तर सब संन्यासमहात्माआं तथा काशी के माननीय विद्वानों एवं 
' अन्य त्राहमणों को दक्षिणाद्रव्ययुक्त फलाहार वितरण किया गया, और उपस्थित 
नगर के प्रतिष्ठित. सद्गृहस्थों को प्रसाद देकर महोत्सव समाप्त किया गया। 
: ^ महोत्सव का अधिकांश प्रबन्ध तथा इस में सामान आदि लाने और 
इस के अधिकांश सब खच का भार सेठ जे० रणछोड़दास भाई ने अपने ऊपर 
लेकर उत्सव की शोभा तथा सफलता का प्रशंसनीय काय किया था । | 
` ` ` ` इस के अलावा विश्वशान्ति की सुदृढता के लिए आवण मास में. यहाँ 
` स्वामीजी श्री काशीविश्वेश्वर आदि देवता, संत महात्मा तथा ब्राह्मण परिडतो का 


यथायोग्य रीति से पूजन, सत्कार विधिवत्‌ करते रहे । अस्तु, 


ग्रन्थोपसंहार 
. इस मन्थ में स्वामी श्री विद्यानन्दूजी महाराज का जन्मकाल से लेकर आज 
, वक, यानी काशीपुरी में गीतामन्द्र संस्थापित करने की जगह लेने तक का 


संक्षिप्त जीवनबृत्तान्त लिखा गया है। अथात्‌ इस ` पुस्तक में जन्म, विद्याभ्यास, 
" संन्यासदीन्ा ° Q सावदे 
› तपश्चयों, प्रसुदशन, गीताग्राप्ति, सावेदेशिक व्याख्यान, गीताप्रचार, 


š गीतामन्द्रिस्थापनां, स्वामीजी के कार्यो' का जनता पर प्रभाव, धार्मिक यज्ञ 


| Q: ज॑नमतपरिवर्तन | x ` 
यागादि शुभकम, न; गीता के 'प्रति लोकआस्था और इन सब से 


जगत में सुशान्ति दाने आदि का उल्लेख किया गया È | 


यह अन्थ अब स्वामीजी की जीवनसंबन्धी काशी की घटना तक समाप्त किया 


. जाता है। आगे स्वामीजी महाराज की परमपावन देह से जा लाकापकारी 


काय होंगे, ( अवश्य ही होते रहेंगे, क्योंकि प्रभु की ऐसो ही प्रेरणा है) उन का 
अन्य के दूसरे खण्ड में वणन करना किस छतो के भाग्य में बदा है, इसे समय ही 
बतायेगा। ऐसे पुण्यश्लोक महापुरुषों की महामहिमा का वर्णन करना पुण्यंचरित्र- 


` पाठ की तरह किसी/सौमाग्यशांती' कही क्रम है ९०97 
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.. स्वामीजी महाराज के अग्रिम कार्या के वीजभूत सुलक्षण अभी से उद्भूत 
होने लग गये हैं | जैसे अभी हाल की, हरिद्वार से काशी आने के re 
अहमदाबाद्यात्रा में स्वामोजी के सहयोग और आशीवोद से, उन के परमश्रद्धाल 
आज्ञाकारी सेठ श्री रमणलाल लल्ळूभाई ने गीतोपदेशों से प्रभावित होकर अह- 
भदाबाद स अपनो माता के! नाम पर एक भव्य “प्रसूतिग्रह” की स्थापना की 
है। सवोज्ञपूण इस प्रसूतिगृह के लिए करीब ५०-६० हजार रुपये व्यय करने 
की प्रशंसनीय उदारता दिखाते हुए उक्त सेठ ने स्वामीजी की परमभक्त, अपनी 
पूज्य गीताग्रेमी साता श्री रेवाबाई के नाम को अमर कर दिया PI 

इस के अनन्तर अभी नागपुर से समाचार मिला है कि वहाँ की स्युनिसि- 
पलिटी ने गीतामन्दिर स्थापित करने के लिए नगर के मध्य में करीब डेढलाख 
रुपये की कीमती जमीन बिना मूल्य स्वामीजी को समर्पित को है। नागपुरप्रान्तीय 
भक्तों का विचार है कि इस जमीन पर स्वगे के टुकड़े के समान एक सुन्दर सुविशाल 
गीतामन्दिर बनाने के लिए चार पाँच लाख रुपेये व्यय किये जायँ । अस्तु, इस रीति 
' सेप्रमु की लीला की तरह स्वामीजी के नित्यनये काये अचानक निकलते ही जा 
रहे हैं। इस अद्भुतता का कही तक बखान किया जाय ९ 

जैसे योगी के संकल्प सिद्ध होते हैं और अन्य लोगों के प्रति अगम्य होते 
हैं, उसी तरह ये परमहंस भी सिद्धसंकल्प संन्यासी हैं। पता लगता है करि 
इन्होने सब कुछ पा लिया है, ये आप्तकाम Š, पुरुषोत्तम Š | 

यह भी निश्चित है कि इन के गीता के उपदेशों को जो आचरण में लायेगा, 
वह अभीष्ट फलप्राप्ति से वशित नहीं रहेगा । जैसा कि बहुत सी पूर्वोक्त घटनाओं 
से सिद्ध हो गया दै। ; k 

स्वामीजी महाराज ने बड़े बड़े काय किये हैं , हम इन की उपमा किस से दे? | 
हमें तो ये अनुपम प्रतीत होते हैं । अन्त में हम यही कहकर विराम लेते हे-- | 


गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
श्रीकुष्णाजुंनसंवाद! भ्रीकृष्णाजेनयोरिव ॥ . 
अब ग्रन्थपरिसमाप्ति पर हम इस “शाक्तिपः्चक” का अभिवादन करते हैं-- 
गीता-गोविन्द'गायत्री-युरु गङ्गा झुपञ्चकस्‌ | ` 
वन्दे पूतिमगादयस्माद्‌ विद्यानन्दकृतिः शुभा ॥ 


प्रकरण 


"Digitized by-eGangotri 
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स्वामीजी महारोज को आध्यात्मिक शक्ति से EH ERI 
ओर उन्नत होनेवाले कुछ महानुभावो की 


श्रद्धाज्जलियाँ 
` HBT 
ET 
श्री १००८ मण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्दजी 
गीतावाचस्पति 


( प्रेषक-दिच्यजीवनमण्डल हृषीकेश के जन्मदाता, प्रसिद्ध यागी 
स्वामी श्री शिवानन्दजी महाराज ) 


न केवल संपूण गुजरात, परंतु जिन जिन लोगों ने श्री १००८ स्वामी 
विद्यानन्दजी महाराज मण्डलेश्वर के अद्भुत प्रबचनों को सुना है, वे लोग गद्गद 
हृदय से इन महापुरुष की अनेक सेवाओं के लिए धन्यवाद देते Š! 
. इन्होंने संपूण जनता में अपने प्रभावशाली, गम्भीर गीताप्रबचनों तथा अन्य 
धार्मिक व्याख्यानों दारा नवजीवन पैदा कर दिया है। ये बड़े सुन्दर सुन्दर 
उदाहरण शास्र, इतिहास तथा नित्य की जीवनघटनाओं से देकर अपने व्याख्यानो 
को रोचक बनाते हैं) इन आध्यात्मिक महापुरुष की महाशक्ति का प्रवाह बराबर 
चलता रहता है। यह प्रवाह बराबर निर्विष्न बहता रहता है और भगवती 
सरस्वती से उत्पन्न अमरगङ्गा की धारा में संमित्रित हो जाता है। 

स्वामीजी का जीवन एक आदश इतिहास है। उन के दर्शन में अद्धत 
छटा दै, उन की वाणी में विचित्र प्रभाव | उन की ऊंची व सुरीली आवाज के 
लिए यन्त्र की आवश्यकता नहीं है। जनता घंटों तक शान्तिपूवंक मुग्ध होकर 
'उन के प्रवचनों को सुना करती Ë | 

जब स्वामीजी के प्रवचनों की समाचारपत्रों में निकलती है. तो 
जनता नियत स्थान CC enr d त” Digitiz | ru en जका 


( ५१५ ) 


स्थगित कर देती हैं, चूल्हा चौका बंद कर देती हैं और बहुत पहले 
आगे के स्थानों पर बैठती हैं। आफिस में काम करनेवाले अफसरान अपनी 
कलम रोक देते हें ओर समय से कुछ मिनिट पहले स्थान पर पहुँच जाते हैं। 
दुकानदार अपने नोकरों पर काम सुपुद करके स्वामीजो का दर्शन करने व प्रवचन 
सुनने जाते हें । बालकों का रोना वंद हो जाता है। खिलवाड़ी बालक शान्त 
हो जाते हैं। सब. सुनने लगते हैं, पूण शान्ति छा जातो है। संपूर्ण पंडाल 
नर नारियों के समूह से अद्भुत चित्रमय जगत की भाँति छटा देता है। ऊपर से 
देखने पर यह माळूम पड़ता है कि जनता का समूह मानो एक सुन्दर जनसमुद्र 
सा दिखाई पड़ रहा हो। 

स्वामीजी अपनी युवावस्था में एक महान्‌ तपस्वी थे। वे आबूपबंत की 
चोटी पर चढ़ गये और मनुष्यां से अगम्य Wadi को गुहा में छिप गये । उन्होंने 
वर्षों तक अखण्ड तपस्या की और उस का फल अब सब के सामने प्रत्यक्ष है | 
सरस्वती उन की जिह्वा पर विराजती हैं। उन का ज्ञान विशाल है और उन की 
विद्या की थाह नहीं हे! वे हिंदी ओर शुजरातो दोनों जनता पर प्रभाव रखते 
हैं, दोनों भाषाओं पर उन का आधिपत्य अपूव है। 

इस माठभूमि में जिन जिन लोगों ने स्वामीजो का दशन किया, 
उन का प्रवचन सुना या उन की भक्ति की, वे कभी उन को भूल नहीं सकते | 

अगर एक बार आप उन को असृतमयी वाणो का पान करे तो फिर आप 
उस का कोई भी मौका छोड़ नहीं सकते । ऐसी अद्‌भुत कीति स्वामीजी को है। 

वे संसार की सब वस्तुओं से गीता का अधिक आदर करते हैं। गीता 
उन का जीवन है। उन्होंने अहमदाबाद, बडोदा, करनाली आदि में गीतामन्दिर 
बनवाये हैं । अहमदाबाद का गीतासन्द्र संसार का एक अदूसुत गीतामन्दिर 
Š | उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गीता मुखाग्न करा दी दै, विद्वानों और पढ़े 
लिखों की तो कथा ही क्या है? उन्हीं की कृपा से गीता. का इतना प्रचार 
भारत में हुआ है। | 


गीतांमाता की जय | भगवान कृष्ण को जय !! 
हन्दावनविद्दरी की जय !!! स्वामी विद्यानन्द महाराज को जय !!!! 
S शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


DQ ip ने 
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( ५१६.) 
: (२) न | 
श्री १००८ स्वामी विद्यानन्दजी महाराज जगहुगुरु 


महामण्डलेश्वर को वकालत 
Š ( प्रे०-श्री देवीनारायण शाख्राचाय, विद्यासागर, एडवोकेट, काशी ) 


स्वामीजी महाराज भारत के सब से बड़े वकील š । वकील का काम है 
अन्याय से त्रस्त जनता की रक्षा करना, हाकिम के सामने अपने मुवक्तिल के भावों 
को कानून द्वारा माजित करके प्रकट करना । आज सारे भारत की जनता त्रस्त 
पीड़ित हो उठी दै, उस की कमर टूट गई ROO कोन इस गरीब आरत की 
प्यारे प्रभु के सामने वकालत कर सकता है ९ धन्य हैं स्वामीजी ! उन्होंने इस पद्‌- 
दलित, जजर, पीडित तथा अपराधी के कटघरे में बंद भारतजननी के मुकदमे की 
बहस भगवान्‌ कृष्ण के सामने आरम्भ कर दी है, 'पेनल कोड” के स्थान पर 
गीता की धाराओं का आश्रय लिया है। दिन पर दिन गीतामाता का कानून जोर 
पकडता जाता है । संपूण भारत को पूण विश्वास हो रहा है कि यह आध्यात्मिक 
महाशस्त्र गीता भारत की गुलामी की जंजीर को शीघ्र ही तोड़ देगी । भारत संसार 
का उद्धार करेगा और भगवान्‌ कृष्ण की मधुर मुरली दिगन्त में बजने लगेगी | 
यही है महायागी, महापराक्रमी, महात्यागी तथा महावीर स्वामी विद्यानन्दजी 
की महान्‌ वकालत | | 
वकील की फीस भी होती है, इन की फोस क्या है? प्यारे मुरलीधर की 
भक्ति तथा गीता द्वारा स्तुति, जैसे-- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयो Rea नीतिर्मतिर्मम ॥ 
HG 


(3) 
बडोदाराजकोय कन्यापाठशालाओं की निरोक्तिका 
कुमारी तहमोना गज्दर के यूरोपोय अनुभवों के उद्गार 
: OE «x जान्स्टन हाल do १ 
दी एवेन्यू एन० qo यू-सी०; 
| | लंदन, १-३-३४ 
विदेश प्रवास Sc अहले.स्व्रामीजी/के-दर्भस "करने "मे “कश्मलो गई थी | 


( ५१७ ) 


उस समय स्वाभाविक रीति से मैने स्वामीजी से पूछा कि ' महाराज ! मुझ पर 
विदेश में कुछ कठिनाइयाँ आयेंगी क्या ? 


स्वामीजी ने जबाब दिया--' कठिनाइयाँ आयेंगी, पर प्रसुक्रपा से सब निवृत्त 
šT जायगी P इन के ये शब्द मेरे प्रवास के इन तीन वर्षों में अक्षर अक्षर सच्चे 
निकले हैं। प्रत्येक कठिनाई के प्रसंग पर, उस को हटाने के लिए स्वामीजी के 
चित्र के आगे में सदा प्राथना करती और निरन्तर ऐसा अनुभव करती थी कि . 
मेरी प्राथना कोई महान्‌ शक्ति सुन रही है। कारण कि मुझ को शीघ्र ही उस का 
उत्तर मिल जाता था ९ 


सन्‌ १९३२ की जुलाई में परीक्षा के बाद सब विद्यार्थी लंदन से बाहर 
जलवायु परिवतनाथ जा रहे थे। मेरो भो इच्छा जमंनी आदि. दूसरे देश 
देखने की थी, पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण थोड़े खच से qu में ही छुट्टियाँ 
शुजारने का निश्चय किया । स्वामीजी के पत्र मुझे महीने दो महीने में मिलते रहते 
थे। उन में सिफ चार पाँच लाइनें हाने पर भी लिखा हुआ एक एक शब्द मेरे 
अनुभव में अब तक आ रहा दै | सच्ची श्रद्धा से में इन्हें पढती ओर मानो परमात्मा 
के सामने दिखाने का यह पासपोट हो, ऐसा निण्य करती थी | 


मेरे पास उस बार सिफ पाँच पोंड के सिवा ओर कुछ खचा न था। इस 
से अधिक कहीं से कुछ मिलने की आशा भी न थी। एक दिन नित्य के नियमा- 
नुसार Š min करने बैठी थी, इतने ही में एकाएक किसी ने दरवाजा खट- 
खटाया और उस से मैंने एक मोह्रबंद लिफाफा सशङ्क हाथ से लेकर, उस 
को प्राथना की समाप्ति तक स्वामीजी के चित्र के सामने रख दिया । पूजा से उठकर 
उसे खालने पर मैंने आश्चयं के साथ देखा कि जितने पौड मुझे अमणखच के 
लिए आवश्यक थे, उतने भेरी एक बंबई की सहपाठिनो ने अपने पिता से 
लेकर अचानक भेज दिये हैं । अन्त में जिस स्टोमर से में 
जानेवाली थी, उस की खाज करने पर पता चला कि प्रायः पूरा स्टोमर भर गया 
है। पर अन्तिम दिन माळूम हुआ कि एक जनाने कमरे की बैठक खाली हे, Hu 
भो इतना ही चाहिए था है 


यह सब स्वामीजी के चरणों का प्रताप नहीं तो ओर क्या था Q 
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( ५१८ ) 
(४) 
भक्त की भावना 


परमपूज्य परमहंस परित्राजकाचाये ब्रह्मनिष्ठ लेकसंग्रही 
गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुरु मंहामण्डलेशवर 
श्री विद्यानन्दजी महाराज को 
पवित्र सेवा में ! 


3» नमो नारायणाय । 


आप के आशीवोद से सब मण्डली सानन्द है। परम कृपालु परमात्मा 
आप के शरोर को आरोग्य और दीघोयु से संपन्न रखे। आप निर्ळपभाव से 
जगत्‌ के कल्याण के लिए देशभर में घम घमकर जनता में गीता का प्रचार करते 
हुए महान, उपकार कर रहे हैं। संप्रति बहुत से लोगों को संन्यासी महात्माओं 
के प्रभाव का कुछ भो भान नथा। आप महानुभाव ने ही देश की जनता को 
बताया कि संन्यासी महात्माओं में आप के जैसे पहुँचे हुए महात्मा भी हें । 
गीता कां प्रचार करने के लिए ही आप को भगवान्‌ की ओर से यह 
शरीर मिला है। 
आप से कृताथ होनेवाली जनता में एक भाग्यशाली Š भो बीस वर्ष से 
आप के परिचय में आया हूँ । आजकल मुझे जो शान्ति रहती है और जा कुछ 
काय करता हूँ, उस में परमात्मा सहायक रहता है। यह सब आप के प्रताप और 
आशीवाद से होता है। आप को कृपा सदा बनी रहे यही प्राथना है | 
अहमदाबाद, विनीत लेखक--- 
२६-३-४३ रमणलाल s as LE! 
| "ट्क — | 
(५) 
इस वामनकाय महात्मा की जय हो ! 
( कु० सुशीला गावधनदास, बंबई ) 
जब जीवन में कतव्य का भान न था, मोक्ष शब्द. मात्र सुना था पर उस का 
मम अज्ञात था, ज्ञान; जप, ध्यान, ये अन्तर की ही भावनाएँ थीं, मनःसंयम 
के बारे में काफी अनुशीलनऋचते,प्रण्धी “उसके भाफिकउपयोग' न हुआ था, 


( ४१९ ) 
सत्संग और सेवा को संमान देने पर.भी वैसा कभी किया न था, धम भी पूरा न 
जाना था और अनुष्ठित भी नहीं किया था | एवं दुःखित और दरिद्रों के दुःख दूर न 
किये थे, आशाठ्ष्णा के तार टूटे न थे; ऐसे निरथक जीवन के वर्ष पर वषे बीत 
रहे थे। अज्ञान के बन्धन में जीवन जगत्‌ की जंजीरों में जकडकर माया की 
गादी में खेल रहा था, छिन्न भिन्न मनोवृत्तियाँ नई नई क्रीडाओं में आसक्त थीं | 
ऐसे समय एक दिन अचानक जगत्‌ की मोहनीमाया की मोहकता में एका- 
कीविहारी वेषधारी को गगनगजना सुनी। भव्य गीताज्ञानघोषणा तथा उस की 
दिगन्तव्यापिनी दिव्य ध्वनियों ने सोता हुआ |जगत्‌ जगाया। कितने ही 
संसारियों की तन्द्रा भाग गई और पुण्यतोथ माधवबागवती मन्दिर के भव्य प्राङ्गण 
में मानवसागर उमड़ पड़ा, गीतांप्रवचन के प्रचण्डनाद से । | 
मैंने अपने रंकजीवन में सुने, गीताश्‍्लाक प्रथम वार। फिर 'द्वारकाधीश 
प्रभु” के जयनादों में गीता की अद्भुत गाथाएँ, श्री कष्ण के बाद पाँच पांच 
हजार वर्षों से शून्य संसार को उस को ध्वनि, सहुपदेश, उस के परममन्त्र इस 
गेरुआधारी वामनकाया ने चित्त को पवित्र कर सुनाये । 
अनन्तर जागृति की इस घण्टावली के स्वर अंदर ही अंदर जागे, किसी 
एक के हो नहीं, किंतु बहुतों के। आज आन्तरिक जागृति फेळानेवाले इस भव्य 
स्वरूप को प्राण प्रणाम करते हैं। उन के आशीवाद से ममत्व मिटता है, मोह 
पीछे हटता है और गुरुकृपा से 'जगत के सुखों में कल्याण नहीं है? “आत्मा का 
आनन्द अलौकिक है? ऐसा भान होता है । 
प्रभा ! सत्यपथगासी होकर, जप और ध्यान में प्राणों से अचल होकर, 
आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो; ऐसी ठष्णा अन्तर में उठ रही है। देह का पिञ्जर 
आत्मा का पिळजर नहीं है; यह भली प्रकार हृदयंगम हो रहा ë! 
फिर गुरुदेव के जीवत का अन्वीक्षण किया ! 
यह जीवन उन्नत है, सेवा और त्याग इन के जीवन के मम हैं, प्रभुप्रेम के 
रागी, संसार के विरागी, इस तरह ये विचित्र वैरागी हैं। साधना ec है, गीतामन्त्र 
की गगनघोषणाएँ. साधना को शक्ति और भावना को सिद्धि हैं, गीताप्रचार ही 
जीवनप्राण का वेश है। निश्चयात्मक बुद्धि, अचल अटल आत्मभद्धा, यही 
अन्तर के दीपक हैं, और जीवन का. मूल निष्कामकर्मयोग उन का प्रकाश है; 
भीतर का सौजन्य आण का प्रकाश है। उन के हृदय is से awal का 
=a टपकता है. और ज्ञानी के ज्ञानासत से अज्ञानी बित होते हैं। 
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( ५२० ) 


संत की सुबासना से हृदय सौरमभरित हाता है ओर संन्यासी के त्यागमय चित्त में, 
तपस्वी के उम्र तप में, गीता इन के उर में उल्लसित हाती है । महात्मा को मधुरता 
बोलती है गीता के शलोक; इस में वेदों की झंकार है, सनातन सत्य की प्रतिध्वनि है, 
ज्ञान विज्ञान का पुराण है, आत्माद्वार का आह्वान है, सक्ति का मन्दिर है, जीवन 
का मोक्ष है, और न जाने क्या 'क्या है! हमारी कषुद्रदृष्टि इतना ही देख सकती Š | 
इस युग की विराट मानवसभा इन की बन्दना करती है, जनता पूणं उत्साह 
से जागती है, महात्मा को अम्र॒तवाणी से असृतपान करती ë | “गीता मेरी माता” 
* गीता मेरी गाथा” “गीता मेरा जीवन?” “गीता मेरा कवन” यह सब के हृदय 
का मौनमन्त्र बनता है। ऐसे महात्माओं के और जनता के अपूव संमेलन से संसांर 
ओर संसारी दोनों ही पावन होते हँ | 
हमारा मूक मन इस भावना को, भक्ति को तथा लेकसंग्रही सेव्यमूर्ति quu 
गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता है ओर प्राथना करता है कि प्रभा ! अन्तर- 
दरशन हा; अन्तरनाद जागे, प्राण मुक्ति की सस्ती में खेळे । 
इस आज की अशान्ति के शान्तिदाता, विज्ञानविकास के युग में अज्ञानी 
ओर विज्ञानी दोनों को ही तत्त्वज्ञान का दान देकर भावमग्न भारतियों को पढाते 
हुए, भारत के गीताव्यास श्री जगदगुरु स्वामी विद्यानन्द्जी की गेरुआधारी वामन 
काया महान्‌ सृष्टि कर रही Š | 
नमदानिवासी इस निर्मोही का हमारे अगणित वन्दन ! 
9958/9 536677-— 


(8) 
बहुविध बन्दनाएँ. 
(श्रो लक्ष्मीबह्दन किसनदास जगमोहनदास, बंबई) 

कुळ वष पूर्व बंबई नगरी के माधवबाग़मन्दिर में एक महान्‌ संत की गीता- 
गाथा सुनी । प्रथम दशन में अतिसामान्य प्रतीत होती हुई यह भगवी अलफी- 
घारी वामन काया समयप्रवाह्‌ के माफिक अनुभवों को लिये हुए एक विराट. 
विभूति जैसी जची। अन्तरात्मा पुकार उठा कि भव्य गीता के गान गाती हुई इस 

संत की निमल वाणी संसारियों को सुधारस का पान कराती Š | 
` - शुरुपा; यह जीवन का अनमोल घन हे | क्योंकि वर्षों से प्रचारित गीता के 
रहस्य समझे न ये, उझोक छुः से" पढे-्त'यें'उन "का ऑल अन्तर में से 


( ५२१ ) 
स्वयमेव प्रकाश हो रहा है। और यह सब सिर्फ गुरु का ही आभार प्रकट कर रहे 
| अनेकों वार प्रवचन सुनकर मन में अनेक गुत्थियाँ ओर संशय हो गये थे, 
उन का समाधान बिना पूछे कथा में ही हो जाना, यह प्रत्यक्ष अनुभव Š | त्याग 
और संयम, ये आप के जीवन के सुस्थिर, निश्चल महान्‌ सूत्र हैं। : 
किसी अस्तमन वेला को शुभ संध्या में लौकिक दृष्टि से परे, कोई एक अलो- 
किक ओजस, अनूठा दिव्यदशन, दृष्टि में पड़कर अन्तर में उल्लिखित हो जाता Š | 
ऐसे क्षणिक प्रतीत हानेवाले दृश्य मनुष्य के जीवन में गहरी और अभिनव छाप 
डालते हुए अक्षय हो जाते हैं, और भावना को भव्य बनाते हें । हमारी दृष्टि से 
दीखता हुआ जीवन और बदलती हुई मनोवृत्ति आज हृदय में से आह्वान करती है 
कि गुरुदेव का जीवन निष्काम कमेयोग की साधना है, लोकसंम्रही सेवा है, निष्प्राण 
जनता का यह ग्राणसंचारक है, जगत की संस्कृति को प्रकट करता हुआ, सष्टा के 
गीतासंदेश को सुनाता हुआ यह संतत संजीवनीरूप है। 
यह अलौकिक प्राण आज मनुष्यों के मनुष्यत्व दे रहे É, अन्धों को आँख 
दे रहे हैं, अज्ञानियों को ज्ञान दे रहे हैं और इन की दिव्यवाणी के रूप में बहते 
हुए संतत गीतासृत को समस्त जनता आज पान कर परितुप्ति पा रही Š | 
भारत के इस भव्यविधाता की जगत को आज यह प्रभु द्वारा भेजो हुई 
अमूल्य भेट है। करनाली के कौपीनधारी, गुजरात के गोरववधक गेरुआधारी 
ओर बंबई को सन्सागं पर लगाने के लिए प्रेरणा देनेवाले पीयूषपत्र, इन महान्‌ 
योगेश्वर को हमारे अनेकविध वन्दन Š ! 


— CORO 
क्षफायाचका 


उपथेल्िखित अभिप्रायो की तरह ऐसे ही भावपूर सैकड़ों पत्र हमें प्रकाशनाथ 
मिले हैं । परंतु ग्रन्थ का विस्तार बहुत बढ़ जाने पर सरकारी कागजनियन्त्रण 
के कारण अब आर पृष्ठसंख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, अतः ऐसे सब पत्रों 
का प्रकाशन करने में हम अपने को अभी असमंथ पाते Š | .इन को भेजने- 
वाले सब सज्जन मदातुभाबों से अत्यन्त खेद के साथ ज्षमाप्राथना करना ही इस 
का प्रायश्चित्त है। ऐसे कुछ महानुभावो की नामावली यहाँ प्रकाशित की जाती 
है, अन्य अवशिष्ट नाम भी यथासमय प्रकाशित होंगे। आशा है साधुस्वभाववश 


: व्लमामदान' करेंगे, 
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काशी--श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं महामण्डलेश्वर 
स्वामी श्री नुसिहगिरीजी महाराज 
हरिद्वार--श्री मत्परमहंस परिन्राजकाचाय' महामण्डलेश्वर 
स्वामी श्री महादेवानन्द गिरिजी महाराज 

खंभात-स्वामी श्री माधवानन्दजो राजवैद्य. 

अहमदाबाद्‌--श्रीमान्‌ मोतीलाल रविशंकर शास्त्री, घोडा 

प्रयाग-श्रीमान्‌ पं० कमलाकान्त शास्री, व्याकरणवेदान्ताचायं 
हरिद्ठार-गोस्वामी गणेशद्त्तजी महाराज, सं०-महावीरदूल, सनातनध० प्र०सभा 
बडोदा--रा० रा० रतनलाल मगनलाल हरिभक्ति, नगरसेठ 

मेरठ--भक्त श्री रामशरणदासजी पिलखुआ 

अहमदाबाद-श्री पुरुषोत्तमदास त्रीकमचंद DIE 

बहादरपुर--श्री जेठाभाई मातीभाईे देसाई, आनरेरीमजिष्ट्रेट 

बडोदा-मे०. रा० रा० मणिलाल मोहनलाल माला, बडोदाहाईकाटेजज 

बडोदा--राजरत्न प्रो माणिकरावजी | 

भुज--मे० रा० रा० यशश्चन्द्र मोतीभाई मेहता, कच्छहाईकोटंजज 
बंवई--श्री हीरालाल मो० मेहता, सोलीसीटर 
राजकोट-रा०बा०त्रिलोचनदास दुलेराय राणा,भूतपूचंदीचान जूनागढ आदि 
कच्छ--मे० Uo रा० एस० के० नायम्पल्ली दीवानसाहब, कच्छराज्य 
माम्बासा (अफ्रीका)-(१) चुन्नीभाई स०अमीन(२)श्री गावघनदास dto मिश्री 
सुरोटी-युगांडा-मेसस कृष्णचन्द्र एंड कंपनी ( श्री मनजी भवान ) 
सान्फ्रांसिस्को--डा० जगन्नाथ एम० पटेल, केप्टन आई० uxo एस० डिपा० 
सेनाविभाग--सूबेदार गुलजारीलाल, आर०ए० एम०सी० एस० एंड डी-आंच 
अहमदाबाद--सेठ श्री हीरालाल त्रीकमलाल, मिलएजेंट 
बडोदा--राजरत्न सेठ श्री हीरालाल छगनलाल 
 बंबई-श्रीमान्‌ सेठ मनोहरदास त्रिसुवनदास, माधवबाग के ट्रस्टी 
बडोदा-डाक्टर इन्दुलाल सेवकलाल दवे, हाउससजन जनरलअस्पताल 
बंबई- श्रीमान्‌ सेठ गोंवधनदास हाथी विलडिङ्वाले * 
बंबई--श्रीमान्‌ सेठ किसनदास जगमोहनदास, सर मंगलदास नत्थूभाईवाले. 
` बढ़ेदा-- ” ^ उस्ेदभाई.डाह्माभाई अमीन, कंट्राक्टर बडोदाराज्य. : 


बंबई--( १ ) २०१ लालदास" त्रिशुविभंदास, (०२०) deer RA. 
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कलकत्ता--श्रो कंकू बहन खटाऊ मावजी सेठिया 
अहमदाबाद--सो० दयालक्ष्मो अम्बालाल भटू 
फरिया--सो० शान्तालक्ष्मी पुरुषोत्तमदास सोनपाल . 
जसद्न--गं० स्व० बहन AANE, द्रबारगढ 
अहमदाबाद--सौ० नन्दू बहन कानूगा डा०, गत वंबईधारासभा को सदस्य 
बंबई--सो० सरस्वती बहन हीरालाल मेहता 
धंबई--श्रीमान्‌ सेठ छगनलाल :नागरदास शेयरदलाल 

नागपुर--श्रीमान्‌ सेठ माधवलाल तुलसीदास परिख, एस्प्रेसमिल 
अहमदाबाद--श्रोमान्‌ सेठ पेश्तनजी कु वरजी कामीसेरिएट 

बंबई--श्रीमान्‌ सेठ विठ्ठलदास द्वारकादास 

कराँची--श्रोमान्‌ सेठ रतिलाल नागरजी कोटक 

राजनगर--श्रीमान्‌ सेठ गोविन्दलाल हरिवल्लभदास, गत बडोदाघा० स० सभ्य 
गोधरा--श्रीमती जयकोर बहन हरिलाल | 
पंचमहाल--ने० रा० रा० रमणलाल छोटालाल.गान्धो, डिप्टीकलक्टर 
अहमदाबाद-श्री त्र्यम्बकलाल जटाशंकर शुक्ल 

अहमदाबाद्‌--श्रो आनन्द्शंकर मोतीराम पुराणिक 

बीरमगाम--श्री मोतीराम अ्येष्ठाराम शुक्‍ल 

बंबई--श्री माणिक बहन छगनलाल 

अहमदाबाद्‌-श्री शिवप्रसाद पो० मेहता 

सिकंद्राबाद्‌-भ्री नानालाल मोहनलाल 

बडोदा--श्रो डाह्माभाई चुंनीलाल और लालभाई सराफ 
अहमदाबाद--श्रीमान्‌ सेठ डाह्माभाई अस्बाराम दलबांडो 

खंभात--श्री चतुरभाई जाइताराम ठाकुर 

अहमदाबाद्‌-श्री सत्यवती बहन देसाई 

खंभात-मास्टर मगनलाल मंगलदास शांह तथा, महंत श्र बापजी महाराज 
बंबई-श्रोमान्‌ सेठ दलपतराम कंट्राक्टर, श्रीमान्‌ सुखलाल त्रिभुवनदास 
मेहसाणा-_श्रीमतो भागीरथो बाई | 

बंबई--श्रीमान्‌ सेठ त्रजलाल दुळमदास, श्री भाणाभाई भोणाभाई पटेल 
खंभात--श्रीमान्‌ सेठ जयन्तीलाल बखारियाबन्धु 

पादरा--श्रोमान सेठ पुरुषोत्तम भाई मनसुख भाई 
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बंबई --श्री कान्तिलाल चंदुलाल देसाई, श्री जयन्तीलाल 'चुज्ञीलाल 
अहमदाबाद-श्री कान्तिलाल लालभाई ठक्कर 

बंबई--(१) श्री चिमनलाल अमथालाल, (3) सो० सरस्वती बहन चिंमनलाल 
अहमदाबाद--श्रीमान्‌ सेठ कन्हैयालाल मातीलाल; मिलएजेंट 
कनखल-स्वामी st पूणोनन्दजी, ऋष्णाश्रम 
कलकत्ता-श्रीमान्‌ सेठ आर० डालमियां 

,,(१)-श्रीमतो पूरणोबाई (२) जयदेवीवाई सराफ (३) मेहिनीबाई डालमियाँ 
नागपुर--(१) श्री पुष्पारानी प्रभाकर बी० uo (२) सी० चन्द्रप्रभा देवी 

श्रो रामाप्रसाद, जेनरलपुलिसअफसर 
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छुरी-श्री हारकाप्रसाद शमो 

वोसनगर--श्री घनजीदास कृष्ण्राम मकवाणा 
' पारडी--श्री खंडूभाई रघुनाथजी देसाई 

अकोला--श्रीमान सेठ जगन्नाथजी छाँवसरिया, सेठ विसनद्याल की फमवाले 
नागपुर--सो० सुशीलादेवी 

बड़ोदा--श्री बालकृष्ण गेवधनदास धालकिया, इजिनियर बडोदाराज्य 
नागपुर श्रीमान्‌ सेठ वजरंगलाल पुरुषोत्तम अग्रवाल 
अहमदाबाद--श्री राणाराम फूलाराम 
बडादा--मि० पालेकर, जाग्रतिआफिस 
उमरेठ-- (१) श्रीमान्‌ सेठ चुंनोलाल छोटालाल, (२) श्रो पुरुषोत्तम प्रेमचंद सेठ 
बडादा-(१)श्रो नारायणदास कुवेरदास ठक्कर, (२) श्री वंशीलाल चंदूलाल पटवा 
बडोदा-मास्टर हीराचंद्‌ रायचंद जैन 
अहमदाबाद--शिल्पाचाय भाईशंकर नागेश्वर 
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ओमाय्योस्तु, शुरु सुसिक्खमतगा, ओ-गाडितीशाचुगाः | 
अल्लाहेति युइम्मदीयमतगा, वोद्धास्तु बुद्धं fru 
अहन्तं जिनगा, अहूरमजदं य॑ पारसोका si 
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफळं त्रेलोक्यनाथो हरिः॥ १॥ 
आये हिंदू जिस प्रभु को “ओश्म्‌? इस नाम से स्मरण करते हैं, सिक्‍्ख- 
संप्रदायानुयायी जिस का ° वाह-गुरु? नाम से जप करते हें, ईसाई लोग जिसे 
“गॉड! ऐसा कहकर पुकारते हैं, मुसलमान जिस को 'अल्लाइ? कहकर याद करते है, 
di के मत में जिसे ' बुद्ध भगवान्‌? मानां गया है, जेन जिसे 'अहन्‌? कहते हैं 
और पारसो amr जिसे ' अहूर-मजद? के नाम से भजते हैं; हे सजनभक्तो ! वह 
तीनों लाकों का अधिपति भगवान्‌ तुम्हारे इष्ट मनोरथं को पूण करे ॥ १॥ 
जिन की स्मृति में यह 'जीवनचरित्रः लिखा गया है, वे महात्मा स्वामी श्री 
विद्यानन्दजी महाराज संन्यासी “अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे” असख्य- 
लीलाविभहधारी भगवान्‌ को अभिवादन करते हुए, उन के उपयु क्त अनेक नामों का 
स्मरण करके संसार के qanri के लिए प्रभु से झुभाकाङल्षा करते हैं। इस 
भाव को लेकर यहाँ उक्त श्लोक लिखा गया है। 
मन्द्रे मस्जिदे चर्चे qam च देवले। 
पत्तपातेरसंस्पृष्ठ ब्रह्म सवेत्र संस्थितम्‌ ॥ २॥ 
मन्दिर; मसजिद, गिरजाघर,'सिक्खों के quu और जैनसन्दिर में पक्ष- 
पातरहित परमेश्वर विराजमान है। समो संप्रदायों के seems में प्रमु की 
उपासना की जातों है। भगवान्‌ " किसी एक स्थान से कोडे खास प्रेम नहीं, 
वे सब जगह समान रूप से व्यापक ह॥२॥ . . डे 
nA भाव यह है कि मनुष्य को सजहबी ममेलों में न पढ़कर एक निश्चय से 
भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर सदाचारियों का साथी है ओर 


~ | ` i * 
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पारसोये इुसल्मानेरीसाईयेयहूदिभि B S " 
आय्येः साकं मिलित्वा च कांय्यो देशसमुन्नतिः ॥ रे | 
पारसी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी ओर हिंदू साथ मिलकर देश की उन्नति 
के काम में लग जायें ॥ ३॥ | 
यहाँ देश उपलक्षण Š धर्मे का भी । यानी सभी भारतीय परस्पर के मतभेदों 
को भुलाकर देश ओर घमे की अवनति के मूल का उच्छेद कर &| क्‍योंकि सुख 
सब चाहते हैं और वह हेल मेल से ग्राप्त दो सकता Š | 
सेठाः सह "wd ेच्यतेभूमृतस्तथा । 
gw जमींदारा Wie प्रेमतः सदा॥ ४ ॥ 
` मजदूरों के साथ सेठ लाग, रैयत ( प्रजा ) के संग राजा महाराजा, और 
किसानों के साथ जमीदारों को सदा प्रेम से बरताव करना चाहिए ॥ ४॥ 
क्योंकि, मजदूर, प्रजा और किसान देश के धनधान्य की वृद्धि करते हैं, 
और सेठ, राजा तथा जमींदार उस बढ़ी हुई संपत्ति. को सवसाधारण में वितरण 
करते तथा उस में आनेवाली वाधा को दूर करते हैं। अतः पारस्परिक वैमनस्य न 
होना चाहिए, क्योंकि मतभेद देश को हानि पहुँचाता है | 
कुषक sS; प्रजा राजा दोनो भारवहो धनो। 
स्वविदेशीयमत्यो वा सम्मान्या आय्येभावतः॥ ४ dl 
किसान हा; पण्डित दो, प्रजा हा, राजा हो, गरोब हा, मजदूर तथा 
घनी ST एवं अपने देश का आदमी दा या परदेशो हा; इन सब का एक सा 
संसान करना चाहिए ॥ ५॥ | 
अतिथिसत्कार करना तथा प्रसंग उपस्थित हाने पर किसी भो मनुष्य की 
इज्जत करना, यह'हिंदूधम की विशेषता है; जिसे कभो न भूलना: चाहिए । 
गरामे ग्रामे सभाः काय्योः स्थाने स्थाने कयाः शुभाः । 
पाठशाला मल्लशालाः प्रतिपवे महोत्सवः. ॥ ६॥ 
हर एक गाँव में सभा बनाओ, जगह जगह गोता आदि uere को कथा 


कहा सुना करो। जहाँ तहां स्कूल, पाठशाला खोल दो | प्रत्येक मुहल्ले में अखाड़े 


बनाकर व्यायाम किया करो। कृष्णाष्टसी, रामनवमी, शिवरात्रि के प्रत तथा 
TRU शिवाजी को ues ओर Rep शंकर, रामानुज आदि महापुरुषों का 
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( ५२७ ) 
हिंदूसवस्व महामना श्री मांलवोयजी: को यह शलाक बड़ा.प्रिय है! 
अनाथा विधवा रक्ष्या मन्द्राणि तथा च गोः। 
qui ' संगठनं कृत्वा देयं दानश्च तद्धितम्‌ MH ७॥ 
अनाथ बच्चों, विधवा खरी, मन्दिर तथा गायों की रक्षा करो। [ गीताजी के 
के भण्डे के नीचे | एक धार्मिक संगठन कर ले । इन कामों में जितने धन को आव- 
श्यकता पड़े उसे दान से-चन्दे से-पूरो कर लिया करो ॥७॥ 
हिंदूजाति उपयेक्त कामों में बडी लापरवाह है, इस का परिणाम आयजाति 
पर बहुत बुरा पड़ रहा A मालवीयजी इस पर बहुत जार दिया करते हैं । 
उत्तमः सवेघम्मोणां हिन्दुधमोऽयश्ुच्यते । 
ver प्रचारणीयश्च सर्वभूतहिते रतेः ॥ ८ ॥ 
सब ud में दिंदूधमे श्रेष्ठ है, अच्छा RI यह सदा शान्त रहा दै, 
इस ने अपने घम में बलात्‌ संमिलित करने के लिए किसी संप्रदाय पर हमला 
नहीं किया । इस ने 'स्वघर्भे निधनं श्रेयः? ep स्वे कमण्यभिरतः? “अपहर घमं में 
रहकर उन्नति करो? इस गीता के सबहदितकर सिद्धान्तानुसार ही आज तक 
वरतीच किया है। अतः ऐसे उपयोगी धम की सब को रक्षा करनी चाहिए, 
सभी इस का प्रचार करें। जो मानव समाज का हित चाहेगा वह ऐसा 
अवश्य करेगा ॥ ८ ll 
 हिन्दूजाति जितनी बलवती होगी, उतने ही पारस्परिक अत्याचार कम 
होगे । ऐसा होने से सदा शान्ति चाहनेवाली आयंजाति सब wr एकता की 
कारण होगी। | 
fazer तथा हिन्दी हिन्दुजातिश्व खदरम्‌। 
स्वदेशीयानि वस्तूनि' वर्तितव्यानि धतः RU 
भारतवर्ष और आयेजाति श्रेष्ठ B, यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी, wx तथा 
अन्य स्वदेशी चीजों को व्यवहार में लाना चाहिए। ऐसा करना भारतियों का 


( ५२८ ) 


अस्मिन्‌ घोरे महाऽशान्ते काले बुद्धि स्थिरां कुरु। 
महानिष्ठापनोदाय शुद्धि संगठनं तथा H १०॥ 


सज्जनो ! इस कठिन महा अशान्त समय में बुद्धि को विचलित नहीं 
होने देना चाहिए। इस संकटभ्रसंग की निवृत्ति के लिए व्य्रददारशुद्धि से 
परस्पर कायं करो) सभी जातियों का संगठन कर शान्त बातावरण का विस्तार 
करों। व्यवहारशुद्धि पारस्परिक west नहीं आने देगी, और संगठित होने से 
आपत्तियां से बचोगे॥ १०॥। 
अभयं सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य धृतिः क्षमा | 
सेव्यं सदाऽपृतमिव स्रीभिश्च पुरुषैस्तथा ॥ ११ N 
डरना नहीं, सच बोलना, बिना मर्जी के किसी की वस्तु को अपनी नहा 
बनाना, कामवासना से दूर रहना, घबराना नहीं, क्षमा करना; ये गुण नर तथा 
x नारियों को न सदा असृत की तरह सेवन करने चांहिएँ। अभय, सत्य, अस्तेय, 
्रह्मचय, घैय और क्षमा ही मनुष्यता के साधक गुण हैं। इन्हें अपनाओं, और 
देश में इन का अचार करो। इन योग्यताओं को धारण करनेवाले स्वार्थी नहीं 
होते, ओर निःस्वार्थी ही धर्म एवं देशप्रेमी होते हैं, उन का मेल प्रेम और एकता 
पाषाणरेखा ( पत्थर की लकीर ) जैसी अमिट, अटूट और स्वच्छ रहती Š | 
3880004 WaRWARADHYA ॥ ह्म भूयात ॥ 


WAMA SIMHASAN JNAMAMANRTYR 
PRAD 
LI i5 NAI A v. 
Jangamewad: Math z^ asl 


da. NO, UE, 85.4; ११4० ^. 4 ~ 


- 
— X 
LER — 


7 um y š: S ; 
t i F. dy E 
i272 


 — = — —À—— र)... 0000 —— À ० mm - E 
— M  - —. —À <+ — e — न न. ° - 


हैक २२०९३ (०१ ७०% कळ कक दू ys हन 0९ गुनु कु ट x 9900000009 


Rag यन्थ्साला 


( गीताधमे ग्रन्थमाला ) 


A 
सरस साहित्य 
x OO 

3 अरवन्द ! z) है. श्रीकृष्ण जन्म भूमि =) 
२ आदश ओर यथाश NUY १० इरिस्तुति ( शंकराचार्य c 
४ कला में कृष्ण ë) m). 2) | 
४ गीताप्रश्‍नात्तरी या अदूमुत संवाद १) VU Saf EISIR J | 
५ बिद्यानन्दमजनावळी 5) १: RAT u) | 
ç विद्यानन्दविनोद |) दे 
व्यास sa 3j 33 श्रीमद्भगवद्गीता मूल ( अनेक देव- 
€ व्याप š ( वेदव्यास जी की स्तुति ओर चित्रों हित, पक्की जिल्द ) ü ) 
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"यह मासिक पत्र १९४६ में ग्यारहवें qw में प्रवेश कर रहा है। अपने गत 
दस वर्षो के जीवन में इस ने साहित्य, धम और जनता को जे सेवा की है, वह 
किसी से छिपी नहीं है । 

आनन्दकन्द श्री कृष्ण परमात्मा की प्रेरणा से लाकसंभ्रही गीताव्यास श्रीमतः 
पूज्य स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने इस मासिकपत्र को स्थापित कर और 
पाल पोसकर दस बरस का वयस्क बना दिया Š | यह ठीक है कि अनेक महानुभावों 
ने 'गीताधर्म' के लिए बहुत कुछ किया है ओर आगे भी करते रहेंगे। फिर भी 
भगवान के गीताप्रचार आदेश और स्वामीजो महाराज के उद्देश्य को सफल करने 
के लिए आप से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप इस के स्वयं प्राहक बने हैं 
इसी प्रकार अपने दो दो मित्रों को भो इस के मराइक अवश्य बनावें। इस काये में 


सहायता करके आप प्रभु की कृपा तथा स्वामीजो के आशीवोद के साथ हो अमर- 

कीर्ति व पुण्य के भागी बनेंगे । 

' तीताघ्?. की सेवा qq की सेवा दे, इस Y SS प्रभु ही देंगे। 
वेदक 
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१-४ गीताधमे '--( मासिक qu ) जिस का far पकी (emu भोर तेक ay- 
सो चित्रां के साथ पेन ६०० का होता है, परमार्थतेवियों का सच्चा मित्र, धार्मिक, भाष्या 
मिक, विशेषतः गीतालंबन्धी विषयों ले लुशोमित हिंदी ओर maqar साहित्य का प्रचारक 


" ; Uto वा० qo ५-०-०, RIA ° ७ ८-७ 
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सहित, ध्यानयोग्य छः स्वरूपो के साथ, ... ., रर SN 


गीतामाता--सुन्इर इशनीय साकार छबि, .... xil A 
साइन १०% १५ (रंगीन) प्रत्येक का मूख्य ... oue 
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O ऐै-अध्यातमरामायणाडु-प्रयम भाग और दूसरा भाग; प्रत्येक का quu ५-०-० 
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रोचक ढंग से सरळ माषा में amaraq साहित्य, ( हिंदी ब गुजराती में अळग am) 

भब हिंदो का पाँचवाँ भांग फिर तैयार हो गया है। . | 
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